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(8४ तंत्र -मंत्र- यंत्र तथा देवी साधकों, उपासकों व जिज्ञासुओं हेतु. , 
संपूर्ण जानकारी प्रदान करनेवाला दुर्लभ तंत्र महाशास्त्र 


संपादक मंडल 

पं.के.एल. शर्मा 
आचार्य रामानन्द सरस्वती 
स्वामी मृत्युंजय महाबोध 
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6 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक का कोई भी अंश न छापे तथा 
सामयिकों में भी प्रकाशित न करें। 


इस पुस्तक का उद्देश्य आपको तत्संबंधी विषय की जानकारी देना मात्र है। तंत्र 
साधना यूं भी उन्हीं के लिए है, जिन्हें सिद्धियां हस्तगत हो चुकी हैं। अल्पज्ञान 
तथा योग्य गुरु के अभाव में इन साधनाओं में सफलता नहीं मिलती। अतः पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करके योग्य गुरु के निर्देशन में ही साधनाएं संपन्न करें। यदि इन 
सिद्धियो या प्रयोगों से किसी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती न तो 
उसके लिए प्रकाशक/लेखक/संपादक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे। 


प्रकाशक 
मनोज पाँकेट बुक्स 
761, मेन रोड, बुराडी, 
दिल्ली-110084 


(8 7612025, 7615430, 7616745 
मोबाइल : 9811615788 


मुद्रक 
आदर्श प्रिंट्स 
नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 


मूल्य 
पेपर बैक संस्करण : 500/7 
प्रथम संस्करण 
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पाशं खेटमथांकुशं दूढमसिं नाशाय भक्तद्विषाम्‌॥ 
रत्नालंकरणप्रभोज्चलतनुं भास्वत्किरीटां शुभां। 
मातंगी मनसा स्मरामि सदयां सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्‌॥ 
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सर्वतोभद्र मंडल 
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भूमिका 


शास्त्रों की दो श्रेणियां हैं-निगम व आगम, और दोनों ही विश्व का निरूपण 
करते हैं। इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक-पृथक क्षुद्रविद्याएं हैं और ये 
समस्त क्षुद्रविद्याएं मिलकर महाविद्याएं कहलाती हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मनीषियों 
ने इन्हें दस भागों में विभक्त माना है। महाविद्या आगम शास्त्र में प्रसिद्ध है, जबकि 
निगम शास्त्र में इसे विराड्‌ विद्या कहा गया है। र 

हमारे तंत्रशास्त्र को लेकर चाहे जितनी भ्रांतियां, किंवदंतियां या संदेह व्याप्त 
हों परंतु उनकी शाश्वतता को लेकर कोई संदेह नहीं है। तंत्र, मंत्र और यंत्र-तीनों 
की अपनी उपादेयता है, पर जब इन तीनों का संगम होता है तो प्रभावोत्पादकता 
और बढ जाती है। प्रस्तुत लघु ग्रंथ दश महाविद्या तंत्रमहाशास्त्र में इन तीनों को 
पृथक व सामूहिक महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 

दसों महाविद्याओ के अपने-अपने मंत्र, तंत्र, यंत्र व क्षुद्रदेविया हैं। इन सभी को 
एक ही पुस्तक में समेटकर पाठकों के समक्ष रखने का यह संभवत: सर्वप्रथम 
प्रयास है। । 

- पठनीय सामग्री में मंत्रों व यंत्रों को पर्याप्त स्थान दिया गया है और तंत्र संबंधी 

काम्य प्रयोग भी यथा स्थान दिए गए हैं। जहां आवश्यक समझा गया है वहां हिंदी 
टीका भी साथ दी गई है। एक विशेष बात और...पुस्तक में साधक को व्यक्तिगत 
रूप से संबोधित किया गया है क्योंकि दश महाविद्याओ की साधना एकांत में ही 
संभव है, सामूहिक रूप से नहीं। अत: पुस्तक कौ भाषा शैली में निर्देशों हेतु 
संबोधन भी एकवचन में दिया गया है। देवियों को भी एकवचन में ही संबोधित 
किया गया है। क्योंकि साधक व साध्य के मध्य का नाता अटूट होता है, जो मात्र 
आदरसूचक संबोधन का मोहताज नहीं है, अत: पाठक दिग्भ्रमित न हों। 

पुस्तक की रचना संपादक मंडल ने विस्तृत शोध तथा अध्यनोपरांत की -है। 
फिर भी चूँकि विषय अत्यंत क्लिष्ट एवं गूढ़ है, अतः कुछेक त्रुटियों का रह जाना 
स्वाभाविक है। इसके लिए सुधि पाठक हमें क्षमा करेंगे और अपने सुझावों से 
अवगत कराएंगे ताकि भविष्य में छपने वाले संस्करणों में अपेक्षित सुधार किया जा 
सके। ं 


-संपादक 
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. श्री काली 7-124 
. श्री तारा 125-231 
. श्री छिन्नमस्ता 232-291 
श्री त्रिपुर भैरवी 292-345 
. श्री धूमावती 346-374 
. श्री बगलामुखी 375-438 
. श्री मातंगी 439-494 
. श्री भुवनेश्वरी ` 495-550 


. श्री षोडशी ( त्रिपुर सुंदरी ) - 551-667 


, श्री कमला 668-752 
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[1] | काली परिचय 


महाविद्या क्रम को तंत्र साधना में प्रमुखतः दस महाविद्याएं ही जग-प्रसिद्ध हैं । 
यथाः 


कालिका च महाविद्या षोडषी भुवनेश्वरी। 
भैरवी छिद्धमस्ता च विद्या धूमावती तथा॥ 
बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका। 
एताः दशमहाविद्याः सर्व तंत्रेषु गोपिता॥ 
7 Nr अ 
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अर्थात यह दश महाविद्याएं हैं: काली, तारा, श्रीविद्या (षोडशी या त्रिपुर 
सुंदरी), भुवनेश्वरी, भैरवी (त्रिपुर भैरवी), छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी या 
वल्गामुखी, मातंगी, कमला । इन महाविद्याओं में सर्वोपरि काली है। ये दश महाविद्याएं 
- ही ऐसी हैं जो सत्युग त्रेता, द्वापर, कलियुग चारों युगों में सर्वत्र फलदायिनी हैं। 
काल का भी विनाश कर देनेवाली देवी काली कहलाती है । काली की अनेक 
रूपों में आराधना की जाती है। काली तंत्र में दक्षिण काली (काली के ही अन्य 
रूप) का वर्णन करते हुए इसे करालवदना, मुक्तकेशी, दिगम्बरा, मुंडमाला विभूषिता, 
चतुर्हस्ता कहा गया है काली के चार हाथों में क्रमशः निचले बाएं हाथ में तत्काल 
भ्रेदित शीश, ऊपरी बाएं हाथ में खड्ग, निचले दाएं हाथ में अभय, खप्पर व ऊपरी 
दाएं हाथ में आयुध विशेष सुशोभित रहता है। 
काली का वर्ण महामेघवत्‌ है । यह शवरूप महादेव पर स्थित अद्धचद्रतुल्य 
भालवती, त्रिनयना है। काली को ओज, पराक्रम, विजय, वैभवं को अधिष्ठात्री 
देवी कहा गया है। काली का संबंध प्रलयकालीन रात्रि के मध्यकाल से है। इस 
काल में काली भीषण रूप वाली होती है। लेकिन तांत्रिकों के लिए यही रूप 
अभयकारी होता है। सृष्टि के विनाश के पश्चात काली दिगंबरा रंहती है तथा जब 
सारा विश्व श्मशान बन जाता है तब इस महाशक्ति का उत्थान होता है 
ब्रह्मस्वरूपा काली ही आद्याशक्ति है। प्रारंभ में. दक्षिण भैरव ने ही काली को 
पूजा की थी। अतः इसे दक्षिण काली अथवा दक्षिणा काली भी कहा जाता है। 
मार्कंडेय पुराण में काली को नित्य कहा गया है। यही काली समय-समय 
पर रा रूपों में अवतरित होती है तथा देवताओं, दैत्यों, मनुष्यों का कल्याण 
करती है। 
काली और काल में घनिष्ठता है। सृष्टिगत जितने भी पदार्थ हैं, उनका क्षय 
` काल ही करता है। काली भी सृष्टि का संहार करनेवाली महाशक्ति है। सांख्यशास्त्र 
के. अनुसार काल की उत्पत्ति आकाश तत्त्व से हुई है। नैयायिक मतानुसार काल 
सदैव विद्यमान रहता है तथा जागतिक पदार्थों की उत्पत्ति भी काल के द्वारा ही होती 
है। इसीलिए कहा गया है: 
कालः पचति भूतानि, कालः संहरति प्रजा: । 
' भर्तृहरि रचित ग्रंथ वाक्य प्रदीप में काल के संदर्भ में कहा गया हैः: 
अव्याहताः कला यस्य काल शक्तिमुपाश्रिताः। 
जन्मादयो विकाराः षड्भाव भेदस्य योनयः॥ 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा। 
भोक्तृ भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः॥ 
यहां काल का तात्पर्य सदाशिव, रुद्र, भैरव से है। यह आश्चर्य ही है कि यह 
काल भी काली के चरणों में लेटा रहता है । इसी से काली शक्ति की महत्ता स्पष्ट 
है। 
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काली के रूप 

जिस प्रकार काल (रुद्र) के आठ रूप हैं, उसी प्रकार काली के भी आठ रूप 
हि 

"दक्षिण काली, संततिप्रदा काली, स्पर्शमणि काली, चिंतामणि काली, सिद्धि 
काली, कामकला काली, शुह्य काली व हंस काली। 

उपरोक्त काली रूपों में.दक्षिण या दक्षिणा काली रूप सर्वाधिक प्रचलित है । 
हमारे यहां दक्षिण काली की ही पूजा अधिक की जाती है | तंत्रशास्त्रों में भी इसी 
रूप की महत्ता अधिक है। दक्षिण काली के नाम से दक्षिण दिशा यम भी भयभीत 
रहता है। 


श्मशानवासिनी 

काली को श्मशानालयवासिनी कहा गया है । इस संदर्भ में शाक्त मत के लोगों 
का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्बत के निकट श्मशान नामक एक स्थल है, जहां 
सदैव विचरण करते रहने के कारण ही काली को श्मशानवासिनी कहा जाता है । 

दूसरे शब्दों में मशान वह स्थल कहलाता है, जहां पांचों तत्त्व (जल, पृथ्वी, 
भूमि, वायु, आकाश) का समन्वय हो। चूंकि काली इस स्थल पर रमण करती है, 
इसलिए भी उसे श्मशानवासिनी कहा जाता है। 

मीमांसक इसी बात को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि काली वस्तुतः 
ब्रह्म तत्त्व है और शरीरस्थ हृदयरूपी श्मशान में ज्ञानाग्निरूपी चिता सदैव प्रज्ज्वलित 
रहती है। ऐसे श्मशान में काली का निवास है । अतः उसे श्मशानवासिनी कहा गया 
है। 

काली के अन्य नाम इस प्रकार हैं: 

दिगंबरा, पीनोन्नत पयोधरा, नित्य यौवनवती, शशि शेखरा, महाघोरा, 
प्रकटितदासना, बालावतंसा, स्मितमुखी, मुक्त केशिनी, शिवा, कंकाली, 


करालकालिनी, करालमुखी आदि । बट 
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काली-पूजा की सामान्य विधि 


साधक शुचिर्भूत होकर पवित्र आसन पर बैठे तथा देवी के पूजा-यंत्र को 
चौकी पर स्थापित कर सर्वप्रथम ध्यान करे। यथा: 


ध्यानम्‌ 

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽरिवलस्य। 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वामीशवरी देवि चराचरस्य॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। 
श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवश्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
आवाहनम्‌ 

आगच्छ वरदे देवि दैत्यदर्प निषूदिनि। 

पूजां गृहाण सुमुखिः नमस्ते शंकर प्रिये॥ 
आसनम्‌ 

अनेक रत्नसंयुक्‍्तं नानामणि गणान्वितम्‌। 

मातर्स्वर्णमयं दिव्यमासनं प््रतिगृह्यताम्‌॥ 
पाद्यम्‌ 

गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया55हताम्‌। 

तोय मेतत्सुखं स्पर्श पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
अर्घ्यम्‌ 

गन्धपुष्प क्षतैर्युक्तमर्ध्य सम्पादितं मया। 

गुहाणत्वं महादेवि प्रसन्ना भव सर्वदा॥ 
आचनम्‌ 


आचम्यतां त्वया देवि भक्ति मे ह्यचलां कुरु। 
ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌॥ 
तोय स्त्रानम्‌ 
जाह्नवी तोयमानीतं शुभं कर्पूर संयुतम्‌। 
स्नापयानि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्रादि फलप्रदान्‌॥ 
10 
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पञ्चामृत स्नानम्‌ | 
पयोदधि घृतं क्षौद्रं सितया च समन्तवितम्‌। 
पञ्चामृतमनेनाद्य कुरु स्नानं दयानिधे॥ 
वस्त्रम्‌ 
वस्त्रं च सोमदेवत्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌। 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेशवरी॥ 
उपवस्त्रम्‌ 
समाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा। 
तस्यै ते परमेशानि कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌॥ 
मधुपर्कम्‌ 
दधिमध्वाज्य संयुक्ततं पात्रयुग्म समन्वितम्‌। 
मधुपर्कं गृहाणत्वं वरदा भव शोभने॥ 
गन्धम्‌ 


परमानन्द सौभाग्य परिपूर्ण दिगन्तरे। 

. गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरी॥ 
कुंकुमम्‌ त... 

कुकुमं दिव्यं कामिनी कामसम्भवम्‌। 

कुंकुमेनार्थित देवि प्रसीद परमेश्वरि॥ 
आभूषणम्‌ ; 

स्वभावं सुन्दरांगथै नानाशक्त्याश्रिते शिवे। 

भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ॥ 
सिन्दूरम्‌ 

सिन्दूरमरुणाभासँ जपाकुसुम सन्निभम्‌। 

पूजितासि महादेवि प्रसीद परमेश्वरी ॥ 
कज्जलम्‌ 
[ चक्षुभ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारिके। ` 

कर्पूर ज्योतिरुत्पन्नं ग्रहाण परमेश्वरि॥ 
सौभाग्यसूत्रम्‌ ` ह 

सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवर्णमणि संयुते। 

कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा॥ 
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गन्धम्‌ | 
चन्दनागरु कर्पूरं कुंकुमं रोचनं तथा। 
कस्तूर्यादि सुगन्धांशश सर्वाङ्गेषु विलेपये॥ 
अक्षतम्‌ 
रञ्जिता कुंकुमौघेन अक्षताश्चापि शोभनाः। 
ममैषां देवि दानेन प्रसन्नाभवमीश्वरी॥ 
खुस | 
मंदार पारिजातादि पाटली केतकानि च। 
_ "जाती चम्पक पुष्पाणि गृहाण परमेशवरी॥ 
बिल्वपत्रम्‌. 
' अमृतोद्भव  श्रीवृक्षो महादेवि प्रियः सदा। 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेशवरी॥ 


धूपम्‌ 
दशांग गुग्गुलं धूपं चन्दनागरु संयुतम्‌। 
समर्पितं मया भक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌॥ 
दीपम्‌ 
घृतवर्ति समायुक्त महातेजो महोज्ज्चलम्‌। 
दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा॥ 
नैवेद्यम्‌ 


अन्नं -चतुर्विधि स्वादु रसैः षड्भि समन्वितम्‌। 
नैवेद्य गृह्यतां देवि भक्ति मे ह्यचलां कुरु॥ 
ऋतुफलम्‌ 
द्राक्षाखर्जू कदली पनसाम्र कपित्थकम्‌। 
 नारिकेलेक्षुजम्ब्वादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
आचमनीयम्‌ 
कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनर्माम्बके। 
निरन्तर महं वन्दे चरणौ तव चण्डिके॥ 
अखण्ड ऋतुफलम्‌ 
नारिकेलं च नारंगं कलिंगमचिरं तथा। 
ऊर्वारुकं च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌॥ 
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ताम्बूलम्‌ 
एलालवंग कस्तूरी कर्पूरैः सुष्ठुवासिताम्‌। 
वीटिकां मुखवासार्थ समर्पयामि सुरेशवरि॥ 
दक्षिणाम्‌ 

पूजाफल समृदध्यर्थं तवाग्रे स्वर्गमीश्वरि। 

` स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌॥ 
नीराजनम्‌ 

नीराजनं सुमंगल्यं कर्पूरेण समन्वितम्‌। 

चन्द्रार्क वह्नि सदृशं महादेवि नमोऽस्तुते॥ 
प्रदक्षिणाम्‌ 

नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे। 

नमस्ते जगतां धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले॥ 
नमस्कारम्‌ | 

नमः  सर्वहितार्थाये जगदाधार हेतवे। 

. साष्टांगो अयं प्रणामस्तु प्रयलेन मयाकृतः॥ 
विसर्जनम्‌ 

` इमां पूजां मया देवि यथाशक्त्युप पादिताम्‌। 

रक्षार्थ त्वं समादाय ब्रजस्थानमनुत्तमम्‌॥ 
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काली मंत्र ब साधना विधि 


इस अध्याय में काली शक्ति के विभिन्न रूपों का परिचय व तत्संबंधी साधना 
विधि दी जा रही है। 

एकाक्षर मंत्र ऋं को काली-प्रणव भी कहा जाता है। यह चिन्तामणि 
काली का मंत्र है। इसी को महामंत्र भी कहा जाता है। हूं हूं यह क्रोध बीजद्वय मंत्र 
स्पर्शमणि काली का है । इस मंत्र से शब्दज्ञान होता है। हूं क्रीं हीं यह त्र्यक्षर मंत्र 
सन्ततिप्रदा काली का है। ३» हीं क्रीं मे स्वाहा यह मंत्र सिद्ध काली का है। 

साधक किसी भी मंत्र की साधना योग्य गुरु के मार्गनिर्देशन में ही करे। 

भैरव तंत्र में काली के सभी मंत्रों को महामंत्र कहा गया है । इनके ध्यान मात्र 

से ही मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। जो साधक काली का ध्यान तथा मंत्र-जप 
करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा मरणोपरांत मां काली के 
दिव्यधाम में विश्राम पाता है। ध्यान के बिना पूजा, जप, पाठ आदि सब निष्फल 
होते हैं । ध्यान की परमावस्था को ही जप कहा जाता है । यहां काली के ध्यान को 
विविध पद्धतियों को बतलाया जा रहा है। 


कादि क्रम से ध्यान 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम्‌। 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषिताम्‌॥ 
सद्यः छिन्नशिरः खड्गवामाधोर्ध्वं कराम्बुजाम्‌। 
अभयं वरदञ्चैव दक्षिणोर्ध्वाधः पाणिकाम्‌॥ 
महामेघ प्रभां श्यामां तंथा चैव दिगम्बरीम्‌। 
कण्ठावसक्तमुण्डाली गलद्रुधिर चर्चिताम्‌॥ 
कर्णावतंसतानीत शवयुग्म भयानकां। 
घोरदंष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्‌॥ 
शवानां कर संघातैः कृतकाञ्ची हसन्मुखीम्‌। 
सृक्कद्वयगलद्‌ रक्तधारां विस्फुरिताननाम्‌॥ 
घोररावां महारौद्री शमशानालय वासिनीम्‌। 
'बालर्क मण्डलाकार लोचन त्रितयान्विताम्‌॥ 
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दन्तुरां दक्षिण व्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌। 
शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌॥ 
शिवाभिर्घोर रावाभिश्चतुर्दिक्षु समन्विताम्‌। 
महाकालेन च समं विपरीत रतातुराम्‌॥ 
सुख प्रसन्नावदनां स्मेरानन सरोरुहाम्‌। 
एवं सञ्चियन्तयेत्‌ काली सर्वकाम समृद््दां॥ 


हादि क्रम से ध्यान 
देव्याध्यानमयो वक्ष्ये सर्वदेवोऽपशोभितम्‌। 
अंजनाद्रिनिभां देवीं करालवदनां शिवाम्‌॥ 
मुण्डमालावलीकीर्णा मुक्तकेशीं स्मिताननाम्‌। 
महाकालहृदम्भोज स्थितां पीन पयोधरम्‌॥ 
विपरीतरतासक्तां घोर दंष्ट्रां शिवेन वै। 
नागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्रार्दधकृत शेखराम्‌॥ 
' सर्वालङ्कार संयुक्तां मुक्तामणि विभूषिताम्‌। 
मृतहस्त सहस्रैस्तु बद्धकाञ्ची दिगम्बराम्‌॥ 
शिवाकोटि सहस्त्रैस्तु योगिनीभिर्विराजिताम्‌। 
रक्तपूर्ण मुखाम्बोजां मद्यपान प्रमत्तिकाम्‌॥ 
सद्यश्‍्छिनन शिरः खड्गवामोर्ध्वाधः कराम्बुजाम्‌। 
अभयोवरदक्षीर्ध्वाधः करां परमेश्वरीम्‌॥ 
वहन्यर्क शशि नेत्रां च रक्त विस्फुरिताननाम्‌। 
विगतासु किशोराभ्यां कृत कर्णावतंसिनीम्‌॥ 
कण्ठावसक्त मुण्डाली गलद्रुधिर चचिताम्‌। 
शमशानवह्लि मध्यस्थां ब्रह्म केशव वन्दिताम्‌॥ 


क्रोधादि क्रम से ध्यान 
दीपं त्रिकोणं विपुलं सर्वतः सुमनोहरम्‌ 
कूजत्‌ कोकिल नादाढ्यं मन्दमारुत सेवितम्‌॥ 
भृंगपुष्प लताकीर्णमुद्चच्यन्द्र दिवाकरम्‌ 
स्मृत्वा सुधाब्धि मध्यस्थं तस्मिन माणिक्यमण्डपे॥ 
रत्नसिंहासने पदो । 
पीठे सज्चिन्तयेत देवीं साक्षात्‌ त्रैलोक्यसुन्दरीम्‌॥ 
नीलनीरजसंकाशा प्रत्यालीढपद स्थिताम्‌। 
चतुर्भुजां ` त्रिनयनां खण्डेन्दुकृत शेखराम्‌ ॥ 
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'लम्बोदरी विशालाक्षीं श्वेत प्रेतासन स्थिताम्‌। 
दक्षिणोर्ध्वेन निस्तृंशं वामोर्ध्वं नीलनीरजम्‌॥ 
कपालं दधतीञ्चैव दक्षिणाधश्च कर्तृकाम्‌। 
नागाष्टकेन सम्बद्ध जटाजूटां सुरािताम्‌॥ 
रक्तवर्तुल नेत्रांश्च प्रव्यक्त दशनोज्ज्चलाम्‌। 
व्याघ्रचर्म परीधानां गंधाष्टक प्रलेपिताम्‌॥ 
ताम्बूलपूर्ण वदनां सुरासुर ` नमस्कृताम्‌। ` 
एवं सञ्चितयेत्‌ कालीं सर्वाभीष्टप्रदां शिवाम्‌॥ 
वागादि क्रम से ध्यान 
चतुर्भुजां कृष्णवर्णां मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
` खड्गञ्च' दक्षिणे पाणौ विभ्रतीं संशरं धनुः॥ 
मुण्डञ्च खर्परञ्चैव क्रमाद्‌ वामेन विश्रतीम्‌। 
द्यो लिखन्ती जटामेकां विभ्रती शिरसा स्वयं ॥ 
मुण्डमाला धरा शीर्षे ग्रीवायामपि सर्वदा। 
वक्षसा नागाहारं तु विभ्रतीं रक्तलोचनाम्‌॥ 
कृष्ण वस्त्र धरां कद्यां व्याघ्राजिन समन्विताम्‌। 
“बामपादं॑ शवहृदि संस्थाप्य दक्षिणं पदम्‌॥ 
विन्यस्य सिंह पृष्ठे च लेलिहानां शबं स्वयं। 
सादृहासां महाघोररावयुक्ता सुभीषणाम्‌॥ 
नादि क्रम से ध्यान 
खड्गञ्च दक्षिणे पाणौ विभ्रतीन्दीवरद्वयम्‌। 
कर्तृकां खर्परञ्चैव क्रमाद वामेन विश्रतीं॥ 
दादि क्रम से ध्यान 
सद्यः कृन्तशिरः खड्गमूर्ध्वद्दय कराम्बुजाम्‌। 
अभयं वरदं चैव तयोद्दय करान्विताम्‌॥ 
काली गायत्री 


कालिकायै विदाहे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 
विशेष: काली के विशिष्ट मंत्रों ब साधना विधि की विशेष जानकारी के लिए 
हमारे प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित काली उपासना व काली किताबनामक पुस्तकों 


का अवलोकन करें । 
पण 
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गुह्यकाली मंत्र साधना 


नौ वर्णीय मंत्र 
क्रों गुह्योकालिके क्रीं स्वाहा। 
उक्त मंत्र मनोकामनापूरक है। 
चौदह वर्णीय मंत्र 
क्रों हूं हीं गुह्यो कालिके हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
हूं हीं गुह्यो कालिके क्रां क्री हूं हीं हीं स्वाहा । 
क्रों क्रो क्रों हूं हूं हीं हीं गुहो कालिके स्वाहा। 
सोलह वर्णीय मंत्र 
क्रों हूं हीं गुह्यो कालिके क्रों क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 
उक्त मंत्र मनोभिलाषापूरक है । 
सत्रह वर्णीय मंत्र 
हूं हूं हीं हीं गुहो कालिके क्रों क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
उक्त मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदाता है। 
इक्कोस वर्णीय मंत्र 
क्रों क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं गुह्यो कालिके क्री क्री क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
उक्त मंत्र सर्वकामना सिद्धिदायक है। 
साधना कैसे करें? 
उक्त सभी मंत्रों की साधना में साधक दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति में 


वर्णित न्यास, पूजा आदि को करे। 
गुह्यकाली के बलिदान में बलि निवेदन करते समय अधोलिखित मंत्र बोले: 


बलिदान मंत्र 
ऐह्योहि गुह्यकालिके मम बलि गृण गूण मम शत्रून्‌ नाशय नाशय खादय 
खादय स्फुट स्फुट छिन्धि छिन्धि सिद्धिं देहि हूं फट्‌ स्वाहा। 
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आसन का मंत्र 
३» सदाशिव महाप्रेताय गुह्यकाल्यासनाय नमः । 
गुह्यकाली के अन्य मंत्र 
क्लीं हूं हीं गुल्लेकालिके क्लीं क्लीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 
क्लीं हूं हीं गुह्य कालिके हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 


हूं हीं गुह्ोो कालिके क्लीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा । ते 
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भद्रकाली मंत्र साधना 


सोलह अक्षरीय मंत्र 

३» हौं काली महाकाली किलिकिलि फट्‌ स्वाहा। 

उक्त सोलह अक्षर वाले मंत्र के न्यास तथा अन्य विधान, पुरश्चरण आदि 
पूर्वोक्त बाईस अक्षरी दक्षिणकाली मंत्र को भांति ही हैं। साधक इस मंत्र का ध्यान 
निम्नवत करे। 


ध्यान 
्षुतक्षामा कोटराक्षी मसिमलिन मुखीमुक्तकेशी रुदन्ती 
नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि। 
हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्चलदनल शिखापन्निभं पाशयुग्मं 
दन्तैजम्बूफलाभैः परिहरतु भयं पातु मां भद्रकाली ॥ 
ध्यानोपरांत 108 माला मंत्र जप करते हुए भद्रकाली का ध्यान करे। 
उक्त मंत्र का प्रयोग शत्रुओं को वश में करने के लिए किया जाता है। 
भद्रकाली धर्म, कर्म तथा अर्थ की सिद्धि देनेवाली है। जो साधक जिस कामना से 
भद्रकाली की उपासना करता है, वह पूर्ण होती है । पुरश्चरण के लिए 1008 जप 
ही पर्याप्त है। 
जो साधक भद्रकाली की पूजा कर प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करता - 
है, उसकी सभी मनोभिलाषाएं पूरी होती हैं। 
बीस वरणीय मंत्र 
क्रीं क्रीं क्री हूं हु हीं हीं भद्रकाल्यै क्रो क्री क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
उक्त मंत्र साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। 
सोलह वर्णीय मंत्र 
भद्रकाली महाकाली किलि किलि फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्र भी साधक के सभी मनोभावों को पूर्ण करनेवाला है। 
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मंत्र साधना 
उक्त वर्णित मंत्रों की साधना में पूर्वोक्त दक्षिणकाली की पूजा-पद्धति के 
अनुसार ही न्यास, पूजा आदि वांछित है। साधक मात्र बलि-उत्सर्ग करते समय 
निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे: 
ऐं हीं ऐहोहि जगन्मातर्जगतां जननि गृह्ण गृह्ण बलिं सिद्धि देहि देहि शत्रु 
क्षयं कुरु कुरु हूं हूं हीं हीं फट्‌ फट्‌ ॐ कालिकायै नमः फट्‌ स्वाहा । 
ou 
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एमशानकाली मंत्र साधना 
एकादशाक्षरी मंत्र 
ऐं हीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हीं ऐं। 
श्मशानकाली पूजन यंत्र का स्वरूप इस प्रकार है: 


इमशानकाली पूजन यंत्र 


विनियोग 
अस्य श्मशानकाली मंत्रस्य भृगुऋषिः, त्रिवृच्छन्दः, श्मशानकाली देवता, 
ऐ बीजं, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, मम सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोग। 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ भृगुऋषये नमः ( शिरसि )। 
त्रिवृच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
श्मशान कालिका देवतायै नमः ( हृदि )॥ 
वाग्बीजाय नमः ( गुह्ये )। 
हीं शक्तये नमः ( पादयोः )। 
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क्लीं कीलकाय नमः ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 
ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। 
श्रीं मध्यमाभ्यां वषट्‌। 
क्लीं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
कालिके.कनिष्ठिकाभ्यां वषट्‌। 
ऐं हरं श्रीं क्लीं कालिके ऐं हीं श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 


हृदयादिषडङ्गन्यास 
ऐं हृदयाय नमः। 
हीं शिरसे स्वाहा। 
श्रीं शिखायै वषट्‌। 
क्लीं कवचाय हुंम्‌। 
कालिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ऐ श्रीं क्लीं कालिके ऐं हीं श्रीं क्लीं अस्त्राय फट्‌। 


ध्यान 
अञ्जनाद्रिनिभां देवीं श्मशानालय वासिनीं। 
रक्तनेत्रं मुक्तकेशीं शुष्कमांसातिभेरवां॥ 
पिङ्गाक्षी वामहस्तेन मद्यपूर्णा समांसकाम्‌। 
सद्यः कृत्तं शिरोदक्षहस्तेन दधतीं शिवाम्‌॥ 
स्मितवक्त्रां सदा चाम मांसचर्वणतत्पराम्‌। 
नानालङ्कार भूषाङ्गी नग्नां मत्तां सदा शवैः॥ 


आवरण-पूजा 

अष्ट दलों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि 
प्रदान करे: 

३» ब्राह्मयै नमः। 

३» माहेश्वर्यै नमः। 

ॐ कोमार्ये नमः। 

३ वैष्णव्यै नमः । 

३» वाराह्यै नमः:। 

३% इन्द्राण्यै नमः । 

३» चामुण्डायै नम: । 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । 

22 


Public Domain. 11[05:/101५8.016/089॥5/70॥10|॥(5811#7190808171५ 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ततश्च अष्टदल के बाहर पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते 
हुए पुष्पांजलि देः 
३% असिताङ्ग भैरवाय नमः। 
3 रुरु भेरवाय नमः । 
3 चण्ड भेरवाय नमः । 
3 क्रोध भेरवाय नम: । 
ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः । 
3७ कापालि भैरवाय नमः । 
३ भीषण भेरवाय नमः । 
३% संहार भैरवाय नमः । 
साधक तदोपरांत भूपुर में इन्द्र आदि दश दिक्पालों की तथा उनके आयुधो की 
पूजा कर पुष्पांजलि दे। 
उक्त विधि से आवरण पूजा कर, धूपदान से नमस्कार पर्यन्त पूजा करके मंत्र 
जप विशेष रूप से श्मशान में करे | गृहस्थ व्यक्ति यदि चाहे तो घर में भी मछली- 
मांस का उत्तम भोजन करने के बाद रात्रि के समय नग्न हो, शान्तचित्त से मंत्र में 
जितने वर्ण हैं, उतने लाख जप करे तथा जप संख्या का दशांश होम करे। ऐसा करने 
से मंत्र सिद्ध हो जाता है। व्यवधान न पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। 
अन्य मंत्र 
श्मशान काली के कुछ अन्य मंत्र निम्नलिखित हैं: 
क्री क्री क्रं हूं हूं हीं हीं श्मशानकालीह क्री क्री क्रौ हूं हूं हीं हीं स्वाहा! 
शमशान काली का उक्त इक्कीस वर्णोवाला मंत्र साधक की मनोकामनाएं पूर्ण 
करता है। 
क्लीं कालिकायै नमः। 


सात वर्णा वाला उक्त मंत्र वांछित मनोभिलाषा पूर्ण करता है। 
00७ 
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महाकाली मंत्र साधना 

पन्द्रह वर्णीय मंत्र 

क्रें क्रे क्रों क्रों पशून्‌ गृहाण हुं फट्‌ स्वाहा। 
अठारह वर्णीय मंत्र 

क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं महाकाली क्री क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
बीस वर्णीय मंत्र 

क्रीं क्री क्रो हूं हूं हीं हीं महाकाली क्री क्रों क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 

महाकाली के उक्त तीनों ही मंत्र सकल पदार्थों की पूर्ति करनेवाले हैं। 
मंत्र साधना 

दक्षिण कालिका की पूजा-पद्धति के अनुसार ही इनको भी न्यास पूजा आदि 
कृत्य करने वांछित हैं । मात्र बलि उत्सर्ग करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण 
साधक करे। 

ऐं हीं ऐह्येहि जगन्मातर्जगतां जननि ग्रहण ग्रहण बलिं सिद्धि देहि देहि शत्रु 
क्षयं कुरु कुरु हूं हूं हीं हीं फट्‌ फट्‌ 3० कालिकायै नमः फट्‌ स्वाहा। 
यंत्र-पूजन ॥ 

महाकाली, गुद्यकाली, भद्रकाली तथा श्मशानकाली के यंत्रों स्वरूप एक जैसा 
ही है जो निम्नवत है: 


महाकाली यंत्र 
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उक्त देवियों के पूजन में विशेषता यह है कि यंत्र के भूपुर में इन्द्रादि दिक्पाल 
तथा उनके वज्र आदि अस्त्र भूपुर के चतुर्द्वार में विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश, भू- 
गृह में लोकपाल, बाह्यभाग में देवी के अस्त्र तथा भूपुर के चारों ओर पूर्वादि क्रम 
से विष्णु, शिव, सूर्य तथा गणेश का पूजन किया जाता है। 
ध्यान-मंत्र 
महाकाली, गुह्यकाली, भद्रकाली तथा श्मशान काली का ध्यान निम्नवत है। 
नीचे मंत्र में जहां गुह्यकालिकाम्‌* शब्द आया है, वहां महाकालीकाम्‌ 
भद्रकालिकाम्‌, श्मशानेश्वरीम्‌ अर्थात यथानुसार परिवर्तन कर ले। अन्य सब 
विधियां दक्षिण कालिका पूजन पद्धति जैसी ही हैं। 
यंत्र को सामने रख कर निम्नानुसार ध्यान इस प्रकार करे: 
महामेघ प्रभां देवी कृष्णवस्त्रोसिधारिणीम्‌। 
ललज्जिह्वां घोरदंष्ट्रां कोटराक्षीं हसन्मुखीम्‌॥ 
नागहारलतोपेतां चन्द्राद्वकृत शेखराम्‌। 
द्यां लिखन्ती जटामेकां लेलिहानासवं पिवम्‌॥ 
नाग यज्ञोपवीताङ्गी नागशस्या निषेदुधीम्‌। 
पञ्चाशन्मुण्डसंयुक्तं वनमाला महोदरीम्‌॥ 
सहस्त्रफण संयुक्तमनन्तं शिरसोपरि। 
चतुर्दिक्षु नागफणा वेष्टितां गुह्यकालिकाम्‌*॥ 
तक्षक सर्पराजेन वामकङ्कण भूषिताम्‌। 
अनन्त नागराजेन कृतदक्षिण कङ्कणम्‌॥ 
नागेन रसनाहार कल्पितां रल नूपुराम्‌। 
वामे शिव स्वरूपं तत्कल्पितं वत्स्रूपकम्‌॥ 
द्विभुजां चिन्तयेद्देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
नरदेह समाबद्ध कुण्डल श्रुति मण्डिताम्‌॥ 
प्रसन्नवदनां सौम्यां नवरत्न विभूषिताम्‌। 
नारदाद्यैर्मुनिगणैः सेवितां शिवमोहिनीम्‌॥ 
अड्टहासां महाभीमा साधकाभीष्टदायिनीम्‌॥ 
अर्थात देवी के शरीर का वर्ण मेघंवत्‌ कृष्ण है। वह कृष्णवस्त्र तथा खड्ग 
धारण किए हुए है, जीभ रक्तिम है तथा दांत और दाढ़ें अत्यन्त विकराल हैं । दोनों 
नेत्र कोटर में घुसे हुए हैं मुख हास्यपूर्ण है, कंठ में नागों का हार पड़ा है । शीश पर 
अर्द्धचन्द्र है तथा मस्तक की जटाओं में एक आकाशगामिनी है जो रक्तपान कर 
रही है । वह नाग का ही यज्ञोपवीत पहने है तथा नागशय्या पर स्थित है। उसके कंठ 
में पचास मुण्डों से युक्त वनमाला पड़ी है। उदर वृहद है तथा मस्तक पर हजारों 
'फणधारी अनन्त नागराज शोभायमान हैं । वह चारों ओर नागफणों से वेष्टित है। 
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नागराज तक्षक को वामकंकण तथा अनन्त नाग को दक्षिण कंकण के रूप में धारण 
किए हैं। करधनी भी नाग-निर्मित है। वह रत्न जटित नूपुर धारण किए हैं। वाम 
भाग में शिवस्वरूप कल्पित वत्स (बालक) है। 
उन नागयज्ञोपवीतिनी देवी की दो भुजाएं हैं। वह अपने दोनों कानों में नरदेह 
युक्त कुण्डलों को धारण किए है। उसका मुख प्रसन्न है तथा आकृति सौम्य है। 
ऐसी नवरत्न-विभूषित शिव-मोहिनी देवी की नारद आदि ऋषि-मुनिगण सेवा कर 
रहे हैं । अट्टहास करनेवाली ऐसी महाभीषिका देवी कालिका साधकों को मनोवांछित 
वर देनेवाली है। 
ou 
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बाईस अक्षरीय मंत्र साधना 
दक्षिण काली के इस बाईस अक्षरीय मंत्र को विद्याराज्ञी भी कहा जाता है। 
मंत्र 
क्रीं क्रीं क्रीं हूं हू हलं हीं दक्षिण कालिके क्री क्री क्रीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा ॥ 
साधना विधि 


साधक पवित्रतापूर्वक आसन पर बैठे तथा निम्नवत क्रियाएं संपन्न करे। यथा: 


आचमन 

क्रीं मंत्र से तीन बार आचमन करे तथा ॐ काल्यै नमः । ॐ कपालिन्यै 
नमः मंत्रों को बोलकर होंठों को शुद्ध करे। 

ॐ कुल्वायै नमः मंत्र द्वारा हस्त-प्रक्षालन करे। ॐ कुरु कुल्वायै नमः मंत्र 
से मुख का, 3 विरोधिन्यै नमः मंत्र का उच्चारण कर दाएं नासाछिद्र का, ३० विप्र 
चित्तायै नमः मंत्र से बाएं नासाछिद्र का, ॐ उग्रायै नमः मंत्र से दाएं नेत्र का, 
३» उग्र प्रभायै नमः मंत्र से बाएं नेत्र का, ॐ दीप्तायै नमः मंत्र से दाएं कान का, 
3» नीलायै नमः मंत्र से बाएं कान का, ॐ धनायै नमः मंत्र से नाभि का, 
ॐ वलाकायै नमः मंत्र से वक्ष का, ॐ मात्रायै नमः मंत्र से मस्तक का, 
ॐ मुद्रायै नमः मंत्र से दाएं स्कंध का, ॐ मिलायै नमः मंत्र से बाएं कंधे का 
स्पर्श करे। 
विनियोग 

३% अस्य मंत्रस्य भैरव ऋषिरुष्णिक्छन्दो दक्षिणकालिका देवता हीं बीजं 
हूं शक्ति, क्रीं कीलकं पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धयर्थे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यास 

शिरसि भैरव ऋषये नमः । मुखे उष्णिक्छन्दसे नमः । हृदि दक्षिण कालिकायै 
देवतायै नमः। गुह्ये हीं बीजाय नमः। पादयो हूं शक्तये नमः । सर्वाङ्ग क्रों 
कीलकाय नम: | 
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कराङ्गन्यास न्न 

३» हां अङ्गुष्ठाभ्यां नम: । ॐ हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । ॐ हूं मध्यमाभ्यां 
वषट्‌ । ॐ हैं अनामिकाभ्यां हुम्‌। ३० हौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट। ३» हु: 
'करतलकरपुष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडङ्गन्यास 

ॐ हां, हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ हूं शिखायै वषट । ॐ हैं 
कवचाय हुम्‌ । ॐ हरौ नेत्रत्रयाय वौषट। ३% हुः अस्त्राय फट्‌। 
वर्णन्यास 
अं आं इं ई उं ऊं ऋं ऋ लं लृं नमः (इति हृदये )। 
एं ऐं ओं औं अं अः कं खं गं घं नमः (इति दक्षिण बाही )। 


मं यं रे ल॑ वं शं षं सं हँ क्षे नमः (इति वाम पादे)। 

षोढान्यास. 

3७ अं ॐ नमः (ललाट में), 3७ आं ३% नमः (मुख में), अं ३७ अं नमः । 
(ललाट में), आं ॐ आं नमः (मुख में) । 


तत्त्वन्यास 

दिए गए मंत्र को तीन भागों में बांटकर (प्रथम भाग में 7, द्वितीय भाग में 6 
तथा तृतीय भाग में 9 अक्षर रखे) । इन्हीं से न्यास करे । 

प्रथम भागांत में ३० आत्मतत्त्वाय स्वाहा । द्वितीय भागांत में ३ विद्या 
तत्त्वाय स्वाहा । तृतीय भागांत में ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा । कहकर न्यास करे। 
यथाः 
क्रीं क्री क्री हूं हूं हीं हीं 3० आत्मतत्त्वाय स्वाहा मंत्र बोलकर पैरों से नाभि 
तक दक्षिणे कालिके ३७ विद्यातत्त्वाय स्वाहा मंत्र बोलकर नाभि से हृदय तक 
न्यास करे। क्रीं क्रीं क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा ३० शिवतत्त्वाय स्वाहा मंत्र बोलकर 
हृदय से शीश तक न्यास करे। 


बीजन्यास र 
क्रीं नमः ।( ब्रह्मरन्श्र में), क्रीं नमः ।( भौहों में), क्रीं नमः।(ललाट म॑), 

नमः । (नाभि में), हूं नमः । (गुह्य में), हीं नमः । (मुख में), हीं नमः।( सर्वांग 

में)। 

ध्यान का स्वरूप मे 
काली के किसी भी स्वरूप का ध्यान कर अर्घ्य स्थापित करे। अर्घ्य स्थापन 


विधि इस प्रकार है । 
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अर्घ्य स्थापन 

ध्यान द्वारा मानस पूजा करने के बाद निम्नलिखित विधि से अर्ध्य स्थापित 
करके सबसे पहले अपने बाएं भाग में पृथ्वी पर हूं कार गर्भित त्रिकोण लिख कर, 
उस पर अर्घ्यपात्र को स्थापित कर शुद्ध जल से भरे। तदुपरान्त उसमें गंधादि 
छोड़कर ॐ गङ्गे च० आदि मंत्र से उसमें तीर्थो का आवाहन करे। ततश्च... 

मं वह्नि मण्डलाय दशकलात्मने नमः बोलकर आधार की तथा अंसूर्य 
मण्डलायद्वादश कलात्मने नमः बोलकर शंख की स्थापना करे | ततश्च ॐ सोम 
मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः कहकर जल का पूजन करे। तत्पश्चात... 

३» हाँ हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ हूं शिखायै वषट्‌। 3% छ 
कवचाय हुम मंत्रों से क्रमशः अग्नि, ईशान, नेऋत्य तथा वायव्य कोणों में पूजन 
करे। अब मध्य भाग में... | 

३ॐ हं नेत्र त्रयाय वौषट्‌ बोलकर तथा चारों दिशाओं में 3» हूः अस्त्राय 
फू बोलकर अभ्यर्चन करे। 

फिर मत्स्यमुद्रा से आच्छादन कर, मूलमंत्र का 10 बार जप करे । तत्पश्चात्‌ 

धेनुमुद्रा द्वारा अमृतीकरण करके अस्त्र द्वारा संरक्षण करते हुए भूतिनी तथा योनि 
मुद्राओं का प्रदर्शन कर रखे हुए जल में से थोड़ा-सा जल प्रोक्षणी पात्र में डालकर 
मूलमंत्र द्वारा उस जल से अपने शरीर एवं पूजा के उपकरणों को शुद्ध करने के 
बाद पीठ-पूजा करे। 


पूजन-यंत्र 


काली पूजा-मंत्र (1) काली पूजन-यंत्र ( 2 ) 
काली तंत्र तथा कुमारी कल्प में यत्र-निर्माण की जो विधियां वर्णित हैं, 
उनके अनुसार निर्मित होनेवाले यंत्रों के दो स्वरूपों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा 
है। इनमें से किसी भी एक यंत्र का निर्माण कराना ही पर्याप्त है। 
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मुण्डमाला तंत्र के अनुसार काली पूजा यंत्र को तांबे के पत्र (ताम्रपत्र), मृत 
मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी, शमशान को लकड़ी से निर्मित पात्र, शनिवार अथवा 
मंगलवार के दिन मृत-मनुष्य के शरीर पर, स्वर्णपत्र, रजत-पत्र अथवा लौहपत्र पर 
अंकित कराए। 

पीठ-पूजा 

यंत्र लेखनोपरान्त निम्नलिखित विधि से पीठ-पूजा करे: 
कर्णिका में 

३ आधार शक्तये नमः, ॐ प्रकृत्यै नमः, ३% कूर्माय नमः, ३» शेषाय 
नमः, ३» पृथिव्यै नमः, ३ सुधां बुधये नमः, ३% मणिद्वीपाय नमः, 
३% चिन्तामणि गृहाय नमः, ॐ श्मशानाय नमः, ३» पारिजाताय नम: । 
कर्णिका मूल में 


3 रत्नवेदिकायै नमः। 


कर्णिका के ऊपर 

३» मणि पीठाय नमः । 
चारों दिशाओं में 

३» मुनिभ्यो नमः, ॐ देवेभ्यो नमः, ॐ शिवाभ्यो नमः, ३» शिवमुण्डेभ्यो 
नमः, ॐ धर्माय नमः, 3 ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः 
3७ अधर्माय नमः, ३» अज्ञानाय नमः, ३» अवैराग्याय नमः, ३» अनैश्वर्याय 
नमः, ॐ हीं ज्ञानात्मने नम: । 
केशर में पूर्वादि क्रम से 

३% इच्छायै नमः, ३ ज्ञानायै नमः, 3 क्रियायै नमः, ॐ कामिन्यै नमः, 
३% कामदायिन्यै नमः, ॐ रत्यै नमः, ३» रति प्रियायै नमः, ३» नन्दायै नम: । 
मध्य में 

३» मनोन्मन्यै नम: । 


ऊर्ध्व में 


हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नम: । 


पीठ के उत्तर भाग में 
ॐ गुरुभ्यो नमः, ॐ परम गुरुभ्यो नमः, ॐ परापर गुरुभ्यो नमः, 
३% परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। 
पीठ-पूजा के पश्चात साधक पुनः ध्यान कर पुष्पांजलि लेकर, मूलमंत्र से 
कल्पित-मूति में निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी का आह्वान करेः 
ॐ देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्तविते। 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वां सुस्थिरा भव॥ 
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पूजन विधि 


सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण करके एतत्पाद्य काल्यैः नमः, एवमर्घ्य 
स्वाहा, इदमाचमनीयं स्वधा, स्नानीयं निवेदयामि, पुनराचमनीयं स्वधा, एष 
गन्धो नमः, एतानि पुष्पाणि वौषट्‌। 
अब विधिनुसार पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, गन्ध तथा 
पुष्प प्रदान करे। 
अब मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए पंच पुष्पांजलि प्रदान करे। निम्नलिखित 
मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप दे: 
वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
उक्त मंत्र के साथ मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए एष धूपो नमः कहकर धूप 
दे । तदनन्तर निम्नलिखित मंत्र के साथ मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए एष दीपो 
नमः कहकर दीपक को प्रज्ज्वलित तथा प्रदर्शित करे। 
सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः। 
सवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिदीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
तदनन्तर... 
३ॐ जयध्वनि मंत्रमातः स्वाहा मंत्र द्वारा घण्टे का पूजन करके बाएं हाथ से 
बजाता रहे तथा नीचे मुख करके धूप दे और दीपक तक दृष्टि उठाकर दीपदान 
करे। ततश्च मूल मंत्र से तीन बार नैवेद्य प्रदान कर पुष्पांजलियां देकर पुनः नैवेद्य 
प्रदान कर आवरण पूजा करे। 


आवरण-पूजा 

श्री काली देवि आवरणं ते पूजयामि कहकर देवी की आज्ञा से पद्म केशरों 
में आग्नेयादि कोणों के क्रम से अंग पूजा करे। यथाः 

ॐ हां हृदयाय नमः । (आग्नेय कोण में) 

ॐ हीं शिर से स्वाहा। (ईशान कोण में) 

ॐ हु शिखायै वषट्‌। (नैऋत्य कोण में) 

ॐ है कवचाय हुम्‌। (वायव्य कोण में) 

३ॐ हूं नेत्र त्रयाय वौषट्‌। (अग्रभाग में) 

३% हु: अस्त्राय फट्‌। (चारों दिशाओं में) 

ॐ-नमः बोलकर पूजा करे । तदोपरांत... 

( प्रथम त्रिकोण में ) 

ॐ काल्यै नमः । ॐ कपालिन्यै नमः । ॐ कुल्यायै नमः । ॐ० कुरुकुल्यायै 
नमः। 3७ विरोधिन्यै नमः । ॐ विप्रचित्तायै नमः। 

( द्वितीय त्रिकोण में ) 

ॐ उग्रायै नमः । ॐ उग्र प्रभायै नमः । ॐ दीप्तायै नमः। 
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(तृतीय त्रिकोण में ) 

३% नीलायै नम: । ॐ घनायै नमः । ॐ वलाकायै नम: । 
( चतुर्थ त्रिकोण में ) 

३» मात्रायै नमः । ॐ मुद्रायै नम: । ३ मितायै नमः। 
...उच्चारण कर पूजन करे। पूजन से पूर्व ध्यान करे। यथा: 


ध्यान 


सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः, 
कर्तरी वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः। 
दिगम्बरा हसन्मुखः स्व-स्ववाहन भूषिताः॥ 
ध्यानोपरान्त यंत्र के अष्टदलों में पूर्वादिक्रम से पंचोपचार पूजा करे। यथा: 


3» ब्राह्मयै नमः । ३४ नारायण्यै नमः । ३ माहेश्वर्ये नमः । ३» चामुण्डायै 
नमः । 3७ कौमाय नमः । ३० अपराजितायै नमः । 3 वाराह्मै नमः । 5» नारसिंह्यै 


नमः। 
भैरव-पूजन 


करेः 


° 


कमल दलों के अग्रभाग में अग्रोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए भैरव-पूजन 


असिताङ्ग भैरवाय नमः। 
रुरु भैरवाय नमः। 
चण्ड भैरवाय नमः। 
क्रोध भैरवाय नमः। 
उन्मत्त भेरवाय नमः। 
कपालि भैरवाय नमः। 
भीषण भैरवाय नमः। 
| संहार भैरवाय नम: । 
अब मूलमंत्र से तीन बार पुष्पांजलियां देकर देवी के दाई ओर महाकाल भैरव 


& ४६४६ & ६ & 


का निम्नानुसार ध्यान करे: 
महाकाल ध्यान 


महाकालं यजेद्‌ देव्यां दक्षिणे धूम्रवर्णकम्‌। 
विश्रतं दण्डखटवाङ्गौ दंष्ट्रा भीममुखं शिशुम्‌॥ 
व्याघ्रचर्मावृत कटिं तुन्दिलं रक्त वा समम्‌। 
त्रिनेत्रमूर्ध्वकेशं च मुण्डमाला विभूषितम्‌। 
जटाभार लसच्चन्द्रखण्डमुग्रं ज्वलन्निभम्‌॥ 


ध्यानोपरान्त हूं क्षौं यां रां लां वां आं क्रों महाकाल भैरव सर्व विघ्नान्‌ नाशय 
नाशय हीं श्रीं फट्‌ स्वाहा कहते हुए पाद्य आदि उपचारों द्वार यथाविधि पूजन कर, 


तीन बार तर्पण करके, मूलमंत्र द्वारा गन्धादि पंचोपचारों से देवी का पूजन करे। 
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अस्त्र-पूजा 
ॐ खड्गाय नमः । (देवी के बाएं ऊपरी हाथ में) 
ॐ मुण्डाय नमः । (देवी के बाएं निचले हाथ में) 
३ अभयाय नमः । (देवी के दाएं ऊपरी हाथ में) 
३ वराय नमः । (देवी के दाएं निचले हाथ में) 


जपार्पण 
साधक उक्त विधि से अस्त्र-पूजा कर देवी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति 
मूलमंत्र का जप करे। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए जप 
अर्पित करे। 
3 गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहाण्यस्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवित्वत्प्रसादान्महेश्वरिः॥ 
उक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए काली के बाएं हाथ में जप अर्पित करे। 


विसर्जन 
संहार मुद्रा द्वारा 3७ काली देवि क्षमस्व मे कहकर विसर्जन करे तथा पुष्प 
हाथ में लेकर देवी के तेज का निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने हृदय 
में अवस्नान करे। 
ॐ उत्तरेशिखरे देवि भूम्यां पर्वतवासिनि। 
ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवि ममान्तरम्‌॥ 
नैवेद्यांश लेकर उच्छिष्ट चाण्डालिन्यै नमः मंत्र बोलते हुए उसे ईशान कोण 
में रखे तथा शेष अंश अपने प्रियजनों को तथा बचा भाग स्वयं ग्रहण करे। फिर देवी 
का चरणामृत पान कर मस्तक पर निर्माल्य ( देवता को समर्पित पदार्थ) धारण करे 
तथा मंत्र लगे हुए चन्दन को अपने बाएं हाथ में लेकर उसमें दाएं हाथ को कनिष्ठिका 
द्वारा माया, बीज हीं लिखकर उसी से अपने ललाट पर तिलक लगाए। यथाः 
३ॐ यं यं स्पृशामि पादाभ्यां यो मां पश्यति चक्षुषा। 
स एव दासतां यातु राजानो दुष्ट दस्यवः॥ 
ततश्च मूल-मंत्र से 108 बार अभिमन्त्रित पुष्प धारण करे | 
पुरश्चरण 
` काली तंत्रके अनुसार इस मंत्र के पुरश्चरण हेतु साधक पवित्र तथा हविष्याशी 
होकर दिन के समय एक लाख मंत्र-जप करे तथा रात्रि के समय मुंह में ताम्बूल 
(पान) रखकर पुनः एक लाख जप करे। 
काली मंत्र जागरण 
किसी भी काली मंत्र का जप करते समय जप के आरम्भ और अन्त में सांत- 


सात बार-- क्रीं क्रीं बीजों का जप करने से मंत्र जाग्रत हो जाता है। 
छ 
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तेईस अक्षरी दक्षिणकाली मंत्र साधना 
मंत्र 
ॐ क्रीं क्री क्रीं हीं हीं हूं हूं दक्षिणे कालिके क्रों क्री क्रीं हीं हीं हूं हूं 
स्वाहा । 
विनियोग 
अस्य श्री दक्षिणकाली मंत्रस्य भैरव क्रषिः, उष्णिक छन्दः, दक्षिण 


कालिके देवता, क्रीं बीजम्‌, हूं शक्ति:, क्रीं कीलकम्‌, ममाभीष्ट सिध्यर्थे 
जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ भैरव ऋषये नमः ( शिरसि )। 
उष्णिक्‌छन्दसे नमः ( मुखे )। 
दक्षिणकालिका देवतायै नमः ( हृदि )। 
क्रीं बीजाय नमः ( गुह्ये )। 
हूं शक्तये नमः ( पादयोः )। 
क्रीं कीलकाय नमः ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 
३% क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
३ क्रीं तर्जनीभ्या नम॑: । 
ॐ क्रूं मध्यमाभ्या नमः। 
ॐ क्रैं अनामिकाभ्यां नमः। 
३» क्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
३% क्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


हृदयादिन्यास 
3» क्रां हृदयाय नम: । 
3» क्रीं शिरसे स्वाहा । 
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ॐ क्रूं शिखायै वषट्‌। 
3» क्रैं कवचाय हुम्‌। 
ॐ क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
3» क्रः अस्त्राय फट्‌। 
सर्वाङ्गन्यासः 
ॐ अं आं इं ई ड ऊं ऋऋ लल नमो (इदि) 
ॐ एं ऐं ओं औं अं अः कं खं गं घं नमो ( दक्ष भुजे ) 
ॐ ङ॑चं छं जं झं जं टं ठं डं ढं नमो वाम ( भुजे ) 
३ॐ णंतं थं दं धं नं पं फं बं. भं नमो दक्ष ( पादे ) 
३ॐ०मं यं र लं वं शं षं सं हं क्षं नमो वाम ( पादे ) 
(इति विन्यसेत्‌) 
3 क्रीं नमः ( ब्रह्मरन्धे )। 
३» क्रीं नमः ( भ्रू मध्ये )। 
ॐ क्रीं नमः ( ललाटे )। 
ॐ ह्लीं नमः ( नाभौ )। 
ॐ ह्वीं नमः ( गुह्यो )। 
ॐ हूं नमः ( वक्त्रे )। 
ॐ हूं नमः ( गुर्वङ्गे )। 
तदोपरांत मूल मंत्र से 9 अथवा 5 बार व्यापक न्यास करे। 
ध्यानम्‌ त्वां 
ॐ सद्याश्छिन्न शिरः कृपाणमभयं हस्तैर्वरं बिभ्रतीं 
घोरास्यां शिरसि स्रजा सुरुचिरान्मुन्युक्त केशावलिम्‌। 
सृक्कासुक्प्रवहाँ शमशान निलयां श्रुत्योः शवालंकृतिं 
श्यामाड़ी कृत मेखलां शवकरे देवीं भजे कालिकाम्‌ 
(मंत्रमहोदधि के अनुसार) 
ॐ शवारूढां महाभीमां घोरदंष्ट्रा हसन्मुखीम्‌। 
चतुर्भुजां खङ्गमुण्डवराभय करां शिवाम्‌॥ 
मुण्डमालाधरां देवी ललज्जिह्वां दिगम्बराम्‌। 
एवं सञ्चिन्तयेत्कालीं श्मशानालय वासिनीम्‌॥ LS 
(कालीतंत्रानुसार) 


पीठशक्ति पूजा 
ॐ जयायै नम: । ॐ विजयायै नम: । ० अजितायैनमः । ॐ अपराजितायै नम: । 
ॐ नित्यायै नमः । ॐ विलासिन्यै नमः । ॐ दोग्ध्यै नमः । ॐ अघोरायै नमः । 
(मध्य में) | 
3» मङ्गलायै नमः। 
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इसके पश्चात्‌ स्वर्ण आदि से निर्मित काली के यंत्र (दक्षिण काली-पूजन का 
यंत्र आगे प्रदर्शित है, इसे धातुपत्र पर बनवा ले) अथवा मूर्ति को तांबे के पात्र में 
रखकर, उसे घृत द्वारा अभ्यंग-स्नान कराएं। फिर उसके ऊपर दुग्ध-धारा तथा 
जल-धारा छोड़कर स्वच्छ वस्त्र में लपेटे और ॐ हीं कालिका योग पीठात्मने 
नमः मंत्र द्वारा पुष्पादि आसन देकर, पीठ के मध्यभाग में स्थापित करे । फिर 
पद्धति-मार्ग से प्रतिष्ठा करके मूलमंत्र द्वारा मूर्ति की कल्पना करते हुए पाद्य से 
पुष्पांजलि पर्यन्त विभिन्न उपचारों द्वारा पूजा कर देवी की आज्ञा से निम्नानुसार 
आवरणपूजा करे । 


आवरण-पूजा 
सर्वप्रथम पुष्पांजलि लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे: 
ॐ संविन्मये परेशानि परामृते चरुप्रिये। 
अनुज्ञां दक्षिणे देहि परिवारार्च्यनाय मे॥ 
उक्त मंत्र का पाठ करने के उपरान्त पूजितास्तर्पिताः सन्तु बोलकर 
निम्नानुसार आवरण-पूजा करे: 


षट्कोण केसरों में, आग्नेयादि चारों दिशाओं में तथा मध्य दिशा में षडंगों को 
क्रमशः पूजा करे। 
प्रथम आवरण की पूजा आरम्भ करते समय निम्नवत ध्यान करे: 


दक्षिण काली पूजन यंत्रम्‌ 
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ध्यान 

तुषारस्फटिकश्याम नीलकृष्णारुणास्तथा। 
वरदाभयधारिण्यः प्रधान तनवः स््त्रियः॥ 

ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूजा आरम्भ करे: 

ॐ क्रां हृदयाय नमः। 

(हृदय देवताः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» क्रीं शिरसे स्वाहा। 

( शिरोदेवताः श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ क्रू शिखायै वषट्‌। 

( शिखा देवताः श्रीपादुकां पूजयामि र्पियामि नमः )। 

३» क्रैं कवचाय हुम्‌। 

( कवच देवताः श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

(नेत्र देवताः श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

3» क्रः अस्त्राय फट्‌। 

अस्त्र देवताः श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

तदोपरान्त पुष्पांजलि लेकर पहले मूल-मंत्र का फिर निम्नलिखित प्रार्थना-मंत्र 

का उच्चारण करे: 

ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥ 

ऐसा कहकर पुष्पांजलि दे, विशेषार्घ्य से जल-बिन्दु डालकर पूजितास्तर्पिताः 


सन्तु कहे। 


पूज्य तथा पूजक के मध्य पूर्वदिशा को अन्तराल मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना करे। प्राची-क्रम से षट्कोणों में काली आदि का पूजन करे। 
द्वितीयावरण-पूजा में सर्वप्रथम निम्नलिखित मंत्र से ध्यान करेः 


ध्यान मंत्र 
ॐ सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषितः। 
तर्जनी वामहस्तेन धारयंत्यश्च सुस्मिता: ॥ 
ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूजा करेः 
३% काल्यैः नमः। 
( काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कपालिन्यै नमः। 
(कपालिनी श्रीपादुकां पूजयामि र्पियामि नमः )। 
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ॐ कुल्लायै नमः। 
(कुल्ला श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
ॐ कुरुकुल्लायै नमः। 
( कुरुकुल्ला श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
३ विरोधिन्यै नमः। 
( विरोधिनी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
ॐ विप्रचित्तायै नमः। 
( विप्रचित्ता श्रीपादुकां पूजयामि ्पियामि नमः )। 
पूजनोपरांत पुष्पांजलि लेकर पहले मूलमंत्र का तथा बाद में निम्नलिखित 
प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करे: 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीया वरणार्चनम्‌॥ 
उच्चारण कर पुष्पांजलि दे और पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहे। 


यंत्र के तीन कोणों में उग्रादि नौ देवियों की पूजा निम्नवत करे: 
प्रथम कोण के सामने 

3» उग्रायै नमः। 

(प्रथम कोण के बाई ओर ) 
3» उग्र प्रभायै नम: । 

(प्रथम कोण के दाई ओर ) 
३% दीप्तायै नम: । 

( द्वितीय कोण के सामने ) 
3 नीलायै नमः। 

( द्वितीय कोण के बाई ओर ) 
३% घनायै नमः। 

(द्वितीय कोण के दाई ओर ) 
3७ बलाकायै नमः। 

(तृतीय कोण के सामने ) 

3 मात्रायै नमः। 

( तृतीय कोण के सामने ). 
3 मात्रायै नम: । 

( तृतीय कोण के बाई ओर ) 
ॐ मुद्रायै नमः । | 
( तृतीय कोण के दाई ओर ) 
ॐ मित्रायै नम: । 
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तदोपरांत पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र का उच्चारण कर निम्नवत प्रार्थना करे: 
ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भ्ज्कत्या समपेये तुभ्यं तृतीया वरणार्चनम्‌॥ 

ततश्च पुष्पांजलि देकर पूजितास्तर्पिता संतु बोले । 


चतुर्थ आवरण पूजा में अष्टदल में पूर्वादि क्रम से आठ शक्तियों का पूजन 
करे । निम्नवत ध्यान करे: र 


ध्यान 

दण्डं कमण्डलुं पश्चादक्षसूत्र महाभयम्‌। 
बिभ्रती कनकच्छाया ब्राह्माकृष्णा जिनोज्ज्वला॥ 
शूलं  परश्वधङ्क्षुद्रदुन्दुभीं नुकरोटिकाम्‌। 
वहती हिमसंकाशा ध्येया माहेश्वरी शुभा॥ 
अंकुशं दण्ड खट्वाङ्गौ पाशं च दधती करैः। 
बन्धूक पुष्पसंकाशा कुमारी कामदायिनी॥ 
चक्रं घण्टां कपालं च शंखं च दधती करेः। 
तमालश्यामला ध्येया वैष्णवी विभ्रमोज्ज्वला॥ 
मुशलं करवालं च खेटकं दधती हलम्‌। 
'करैश्चतु्िर्वाराही ध्येया 'कालघनच्छविः॥ 
अंकुशं तोमरं विद्युत्कुलिशं बिभ्रती करेः। 
इन्द्र नीलनिभेन्द्राणी ध्येया सर्वासमृब्दिदा ॥ 
शूलं कृपाणं नृशिरः कपालं दधती करेः। 
मुण्डस्त्रङ्‌ मण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्त विग्रहा॥ 
अक्षस्रजं बीजपूरं कपालं दधती करेः। 
वहन्ती हेमसङ्काशा मोहलक्ष्मीस्समीरिता॥ 

ध्यानोपरान्त इस प्रकार पूजा करे: 

३% ब्राह्मी नमः | 

(ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ नारायण्यै नम। 

( नारायणी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ माहेश्वर्यै नम। 

( माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

३» चामुण्डायै नम। 

( चामुण्डायै श्रीपादुकां पूजयामि र्पियामि नमः )। 
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३» कौमार्ये नमः। 

( कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

३% अपराजितायै नमः। 

( अपराजिता श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ वाराह्यै नमः । 

( वाराही श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

3» नारसिंह्यै नमः। 

( नारसिंही श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

पूजनोपरांत पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र व प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करे: 
ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌॥ 

तदोपरांत पुष्पांजलि देकर पूजितास्तर्षिताः सन्तु कहे | 


अथ भेरव-पूजनम्‌ 
आवरण पूजा के पश्चात भूपुर के भीतर आठों दिशाओं में पूर्वादिक्रम से आठ 
भैरवों का ध्यानोपरांत पूजन करे । 


ध्यान मंत्र 

भीषणास्यं त्रिनयनमर्द्धचन्द्रं विभूषितम्‌। 
स्फटिकाभं कंकणादि भूषाशत समायुतम्‌॥ 
अष्ट वर्ष वयस्कं च कुन्तलोल्लसितं भजे। 
धारयंतं दण्ड शूले भेरव्यादि समायुतम्‌॥ 

पूजा क्रम इस प्रकार हैः 

ॐ ऐं हीं अं असिताङ्ग भैरवाय नमः। 

( असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तपर्यामि नमः। 

ॐ ऐं हीं इं रुरु भेरवाय नमः। 

(रुरु भैरव श्रीपादुकां पूजयामि ्पियामि नमः )। 

ॐ ऐं ह्वीं उं चण्डभैरवाय नमः। 

( चण्डभैरव श्रीपादुकां पूजयामि ्पियामि नमः )। 

ॐ ऐं हीं # क्रोध भेरवाय नमः । 

( क्रोधभैरव श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ ऐं हीं लूं उन्मत्त भैरवाय नमः । 

(उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 

ॐ ऐं हीं एं कपालि भैरवाय नमः । 

(-कपालिभ्ैरव श्रीपादुकां पूजयामि ्पियामि नमः )। 
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ॐ एं हीं ओं भीषण भेरवाय नमः | 

( भीषण भैरव श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
३ॐ ऐं हीं अं संहारभैरवाय नमः । 

( संहारभैरव श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 


अथ भैरवी पूजनम्‌ 
भैरव पूजन के बाद भैरवों के समीप ही आठ भैरवियों का भी पूजन करे। 
पूजनारंभ से पूर्व निम्नवत ध्यान करे: 
भावयेच्च महादेवी चन्द्रकोटियुत प्रभाम्‌। 
हिमकुन्देन्दु धवलां पञ्चवक्त्रां त्रिलोचनाम्‌॥ 
अष्टादश भुजैर्युक्तां सर्वानन्द करोद्यताम्‌। 
प्रहसन्ती विशालाक्षीं देवदेवस्य सन्मुखीम्‌॥ 
ध्यानोपरांत निम्नानुसार पूजा करे: 
३» श्री भैरव्यै नमः । 
( श्री भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» मं महाभेरव्यै नमः । 
( महाभ्चैरवी श्रीपादुकां पूजयामि ्पियामि नमः )। 
ॐ सिं सिंह भैरव्यै नमः। 
( सिंह भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि र्पियामि नमः )। 
ॐ धूं धूम्र भेरव्यै नमः । 
( धूम्रभैरवी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
3% भीं भीम भैरव्यै नमः। 
( भीम भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
3 उं उन्मत्त भैरव्यै नमः। 
(उन्मत्त भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि पियामि नमः )। 
ॐ वं वशीकरण भैरव्यै नमः। 
(वशीकरण भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। 
ॐ मों मोहन भेरव्यै नमः। 
( मोहन भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि पिंयामि नमः )। ह 
भैरवी पूजन के पश्चात भूपुर से बाहर इन्द्र आदि दश दिकूपालों तथा वज्र 
आदि आयुधों का पद्धति-मार्गानुसार पूजन करे। ततश्च धूपदान से नमस्कार तक 
पूजा सम्पन्न करने के पश्चात्‌ मंत्र का जप करे। 


मंत्र सिद्धि व फल प्राप्ति 
% साधक पूजनोपरान्त मंत्र का एक लाख जप करे | जपोपरांत कनेर के पुष्पों 
से दशांश आहुतियां देकर हवन करे। उक्त विधि से पूजा करने पर मां 
काली साधकों को सिद्धि प्रदान करती है। 
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जो साधक स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए लक्ष्मी अथवा प्रसिद्धि 
हेतु सुन्दरी-स्त्री के मदनावास (गुह्यांग) को देखता हुआ उक्त मंत्र का 
10,000 बार जप करता है, वह बृहस्पति के समान हो जाता है। 

जो साधक नग्न होकर, बालों को खुला रखकर, श्मशान में अद्धरात्रि के 
समय 10,000 बार मंत्र जप करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 
जो साधक श्मशान में शव के हृदय पर नग्न बैठकर, अपने वीर्य से युक्त 
एक सहस्र मदार-पुष्पों से भक्तिपूर्वक जप करता हुआ एक-एक पुष्प से 
देवी की पूजा करता है, वह पृथ्वीपति होता है । 

जो साधक रज:ख्राव करती हुई नारी-भग का ध्यान करता हुआ 10,000 
की संख्या में मंत्र का जप करता है, वह सुन्दर कवित्व-शक्ति से संसार 
को मोहित कर लेता है। 

जो साधक शव के हृदय पर, आठ आरे वाले महापीठ पर स्थित शिवजी 
के साथ मदन-संग्राम (सहवास) करती हुई तथा मुस्कराती हुई देवी का 
ध्यान करते हुए रमण-क्रिया (सहवास) में प्रवृत्त रहते हुए 1,000 मंत्र 
का जप करता है, वह शिव समान हो जाता है 

जो साधक हविष्यान्न सेवन करता हुआ दिन में देवी का ध्यान कर जप 
करता है । वह विद्या, लक्ष्मी, यश तथा पुत्रों से युक्त होकर चिरकाल तक 
सुखी बना रहता है। 

जो साधक रात्रि के समय मैथुनरत होकर इस मंत्र का एक लाख जप 
करता है, वह राजा या राजातुल्य होता है । 

जो साधक रक्तिम कमल पुष्पों से होम करते हुए इस मंत्र का एक लाख 
नार जप करता है वह कुबेर को भी जीत लेता है। जो बेल के पत्तों से 
हवन करते हुए जप करता है, वह राज्य पाता है । जो लाल पुष्पों से हवन 
करते हुए जप करता है, उसे वशीकरण का लाभ होता है । जो भैंसे आदि 
पशुओं के रक्‍त से काली का तर्पण कर जप करता है, उसे सभी सिद्धियां 
मिलती हैं। | 
जो मंत्रवेत्ता शव के ऊपर बैठकर एक लाख जप करता है, उसका मंत्र 
शीघ्र सिद्ध हो जाता है तथा समस्त अभीष्ट फल प्राप्त होते हँ । हि 
जो व्यक्ति भगवती कालिका की उपासना करता है, उसके सम्बन्ध में 
यह समझना चाहिए कि उस साधक ने अश्वमेधादि यज्ञों को पूर्ण कर 
लिया है, दान दिया है तथा तपस्या की है। जो मनुष्य सदैव काली को 
पूजा करता है उसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, लक्ष्मी, गणपति, सूर्य 


आदि सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है । 
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दक्षिणकाली के कुछ अन्य मंत्र 
क्रीं (यह एकाक्षरी मंत्र है) । 
हीं (यह भी एकाक्षरी मंत्र है) | 
क्रीं क्रीं क्रीं (यह त्र्यक्षरी मंत्र है) । 
एकाक्षर मंत्र सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है तथा त्र्यक्षर मंत्र की साधना 
से साधक को शास्त्र ज्ञान की लब्धि होती है। 
उक्त एकाक्षरी मंत्रों की पूजा पद्धति, न्यास आदि सब दक्षिण काली के बाईस 
अक्षरी मंत्र जैसा ही है। 
इनके करांगन्यास को... 
ॐ क्रां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
...इत्यादि क्रम से करना चाहिए। 
इनमें से एकाक्षर-मंत्र साधना में देवी का ध्यान निम्नवत करे: 
शवारूढां महाभीमां घोरदंष्ट्रां वरप्रदाम्‌। 
हास्य युक्तां त्रिनेत्रां च कपाल कर्तृका पा । 
मुक्तकेशीं ललज्जिह्ां पिबन्तीं रुधिर मुहुः। 
चतुर्बाहुयुतां देवीं वराभयकरां स्मेरत्‌॥ 
उक्त एकाक्षरी मंत्रों का पुरश्चरण एक लाख जप है। 
विद्यारल मंत्र आ 
ॐ हीं हीं हूं हूं क्री क्री क्री दक्षिण कालिके क्री क्रों क्रं हूं हूं हो हा! 
ह ड मंत्र सभी मनोभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाला है। 
इसका पुरश्चरण एक लाख जाप है। जप का दशांश हवन वांछनीय है। पूजा 
व न्यास विधियां पूर्ववत्‌ हैं। 


बीस, बाईस व तेईस डक गी 
3% ह हं क्रीं क्रीं दक्षिण कालिके क्रीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
हा अक्षर मंत्र में स्वाहा शब्द जोड़ देने से यह तेईस अक्षरोंवाला 
मंत्र बन जाता है । 
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हीं हीं हूं हूं क्री क्रीं दक्षिण कालिके क्रों क्रीं क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 


उक्त बाईस अक्षरों वाला मंत्र है । 


हीं हीं हूं हं कीं क्री कीं दक्षिणे कालिके क्री कीं क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 


उक्त बीस अक्षरों वाला मंत्र है। 


उपरोक्त सभी मंत्रों के ध्यान, पूजन आदि की पद्धति पूर्वोक्त दक्षिण कालिका 


मंत्र के समान है। 


त्र्यक्षर मंत्र 
क्रीं क्रों हूं। 
तीन अक्षरों का उक्त मंत्र चामुण्डा कालिका को साधना में प्रशस्त माना गया 


है। सभी विधियां पूर्ववत्‌ हैं। 


काली हृदय मंत्र 
३» हीं क्रीं मे स्वाहा। 
उक्त मंत्र श्रेष्ठ है । इसकी साधना हेतु प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक के सभी 


कृत्य पूर्ण कर निम्नानुसार ऋष्यादि न्यास करे: 


भैरव: ऋषये नमः। (मस्तके) 
विराद्छन्दसे नमः । (मुखे) 
सिद्धकाली ब्रह्मरूपायै भुवनेश्वरी देवतायै नमः। (हृदि) 
क्रीं बीजाय नमः | (गुह्ये) 
हीं शक्तये नम: | (पादयोः) 
अन्य मंत्र 
क्रींहूंहीं। 
उक्त तीन अक्षरों वाला मंत्र महाकाल द्वारा वर्णित है। 
क्रो क्रीं क्रीं स्वाहा। 
उक्त पंचाक्षर मंत्र ब्रह्मा द्वारा वर्णित है। 
क्रीं क्रो क्री फट स्वाहा। 
उक्त षडक्षर मंत्र त्रैलोक्य मोहनकारी है । 
क्रीं हूं हीं क्रों हूं हीं स्वाहा। तथा 
क्रीं क्रो क्रो क्रो क्रो क्रीं स्वाहा 
उक्त दोनों अष्टाक्षर मंत्र चतुर्वर्ग प्रदायक हैं। 
ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
उक्त एकादशाक्षरी मंत्र मनोभिलाषा पूर्ण करनेवाला है। 
उक्त सभी मंत्रों की पूजा-विधि में प्रातः कृत्य से प्राणायाम के बाद निम्नानुसार 


ऋष्यादि न्यास करेः 
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क्रीं हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा 
उक्त एकादक्षाक्षर मंत्र चारों पदार्थों का देनेवाला है। 
क्रीं हूं हीं दक्षिणे कालिके फट्‌ 
उक्त दशाक्षर मंत्र भी उपरोक्त फलदाता है । 
क्रों क्रीं हूं हूं दक्षिणे कालिके क्री क्रों हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
उक्त अष्टदशाक्षर मंत्र मनोकामना पूर्णकर्ता है । 
क्रीं स्वाहा। 
उक्त मंत्र के ऋषि भैरव हैं। 
क्रीं हूं हीं स्वाहा ८ 
इस मंत्र के ऋषि पंचवक्त्र हैं । अन्य विधि पूर्ववत्‌ हे । 
क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 
क्रीं क्रीं क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 
क्रीं दक्षिणे कालिके स्वाहा। 
क्रीं हूं हीं क्रीं हूं हीं स्वाहा। 
करी क्री हूं हूं हीं हीं करो क्रो हू हूँ ही हो स्वाहा। 
क्रीं क्रीं क्रीं हीं हं हूंहूंक्रींक्रो क्रो हीं हीं हूं हूं स्वाहा। 
नमः ऐं क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा। 
ॐ नमः आं क्रों आं क्रो फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हू क 
ॐ हूं हूं क्री क्री क्रीं हीं हीं दक्षिण कालिके हूं हू क्रों क्रां क्रों हीं हीं 
स्वाहा क्रीं ७ ७०. हं 
क्री क्री क्री हूं हूं हीं हीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 
ॐ क्रीं क्री क्री हूं हूं हीं हीं दक्षिण कालिके स्वाहा । 
क्री हूं हीं दक्षिणे कालिके क्री हूं हीं स्वाहा । 
क्रीं क्रं क्री हू हूं हीं हीं दक्षिणे स्वाहा । 
क्रीं दक्षिणे कालिके क्रों स्वाहा। 
३» क्रीं हूं हीं हुँ फट्‌ स्वाहा। 
ॐ क्रीं कालिके स्वाहा। 
३० क्रीं हूं हीं हुँ फट्‌। 
क्रीं हूं हीं। 
ॐ क्रौं ह 
क्रीं क्री क्री हूं हीं क्रीं क्री क्री हूँ ही स्वाहा। 
ऐं नमः क्रं ऐं नमः क्रीं कालिकायै स्वाहा। 
क्रीं क्री क्रीं हीं दक्षिण कालिके स्वाहा। 
क्रीं हूं हीं दक्षिण कालिके फट्‌। 
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क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं दक्षिणकालिके क्रों क्रो हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 

क्रों क्री हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 

क्रों हूं हीं स्वाहा। 

क्रों क्रो क्रों हूं हूं हीं हीं स्वाहा। 

क्रां दक्षिण कालिके स्वाहा। 

क्रीं हूं हूं हीं हूं हूं क्रो स्वाहा। 

क्रं करं हूं हूं हीं हीं क्रो क्रों हूं हू हीं हीं स्वाहा। 

क्रीं क्रीं क्रों हीं हरीं हुं क्रीं क्रों क्रों हीं हीं हूं हूं स्वाहा । 

नमः ऐं क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा। 

नमः आं आं क्रों क्रों फट्‌ स्वाहा कालिके हूं । 

क्रीं क्रीं स्वाहा। 

क्रीं क्रीं फट्‌ स्वाहा। 

क्रीं क्रीं क्रो क्रों क्रों क्रो स्वाहा। 

ऐ नमः क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा। 

नमः आं क्रां आं क्रों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूं। 

उक्त. सभी मंत्रों के न्यास तथा पूजन की विधि पूर्वोक्त दक्षिण कालिका के 

द्वाविंशत्यक्षर मंत्र में बताए अनुसार है। 

सामान्यतः इन मंत्रों के पुरश्चरण हेतु दो लाख जप वांछित है। 

दक्षिणामूत्ति ऋषये नमः । (शिरसि) 

पंक्तिश्छन्दसे नमः। (मुखे) 

हीं शक्तये नमः। (नाभौ) 

कालिकायै देवतायै नमः। (हृदि) 

न्यासादि के पश्चात निम्नवत ध्यान करे: 
चतुर्भुजां कृष्णवर्णां मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
खङ्ग च दक्षिणे पाणौ विश्रतीन्दीवर द्वयं॥ 
कत्री च खर्परं चैव क्रमाद्‌ वामेन विभ्रती। 
द्यौ लिखन्ती जटायेकां विभ्रती शिरसा स्वयं॥ 
मुण्डमालाधरा शीर्षे ग्रीवायामथ चापराम्‌। 
वक्षसा नागहारं च विभ्रती रक्तलोचना॥ 
कृष्णवस्त्रधरा कट्यां व्याघ्राजिन समन्विता। 
वामपादं शवहृदि संस्थाप्य दक्षिणं पर्द॥ 
विलाप्य सिंह पृष्ठेतु लेलिहाना शवं स्वय। 


सुभीषणा॥ 
सादृहासा महाघोर रवयुक्ता सुभी ल 
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श्री जगन्मंगल कवचम्‌ 


` भैरव्युवाच 
काली पूजा श्रुता नाथ भावाश्च विविधाः प्रभो। 
इदानीं श्रोतु मिच्छामि कवचं पूर्वं सूचितम्‌॥ 
त्वमेव शरणं नाथ त्राहि माम दुःख संकटात्‌। 
सर्व दुःख प्रशमनं सर्वं पाप प्रणाशनम्‌॥ 
सर्व सिद्धि प्रदं पुण्यं . कवचं परमाद्भुतम्‌। 
अतो वै श्रोतुमिच्छामि वद मे करेणानिधे ॥ 


भैरवोवाच 
रहस्यं श्रृणु वक्ष्यामि भैरवि प्राण वल्लभे। 
श्री जगन्मङ्गलं नाम कवचं मंत्र विग्रहम्‌॥ 
पठयित्वा धारयित्वा त्रैलोक्यं मोहयेत्क्षणात्‌। 
नारायणोऽपि यद्धुत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌॥ 
योगिनं क्षोभमनयत्‌ ` यद्धृत्वा च रथूठूह: । 
बरदीप्तां जघानैव रावणादि निशाचरान्‌॥ 
यस्य प्रसादादीशोऽपि त्रैलोक्य विजयी प्रभुः। 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छचीपतिः ॥ 
एवं च सकला देवाः सर्वसिद्धीशवराः प्रिये॥ 
ॐ श्री जगन्मङ्गलस्याय कवचस्य ऋषिः शिवः। 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ देवता च कालिका दक्षिणेरिला॥ 
जगतां मोहने दुष्ट विजये भुक्तिमुक्तिषु। 
यो विदाकर्षणे चैव विनियोगः प्रकोर्तितः॥ 
[अथ कवचम्‌) 
शिरो मे कालिकां पातु क्रीकारैकाक्षरीपरा। 
क्री क्रीं क्रीं मे ललाटं च कालिका खड्गधारिणी 


हूं हूं पातु नेत्रयुग्मं हीं हीं पातु श्रुति द्वयम्‌। 
दक्षिणे कालिके पातु घ्राणयुग्मं महेश्वरि॥ 
वा 
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क्रीं क्रीं क्रीं रसनां पातु हूं हूं पातु कपोलकम्‌। 
वदनं सकलं पातु हीं हीं स्वाहा स्वरूपिणी॥ 
द्वाविंशत्यक्षरी स्कन्धौ महाविद्याखिलप्रदा। 
खड्गमुण्डधरा काली सर्वाङ्गमभितोऽवतु॥ 
क्रों हूं हीं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदयं मम। 
ऐं हूं ऊ ऐं स्तन द्वन्द्वं हीं फट्‌ स्वाहा ककुत्स्थलम्‌॥ 
अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्तृका। 
क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं पातु करौ षडक्षरी मम॥ 
क्रीं नाभि मध्यदेशं च दक्षिणे कालिकेऽवतु। 
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दशाक्षरी॥ 
क्रीं मे गुह्यं सदा पातु कालिकायै नमस्ततः। 
सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता॥ 
हीं हीं दक्षिणे कालिके हूं हूं पातु कटिद्वयम्‌। 
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहान्ता चोरुयुग्मकम्‌॥ 
ॐ हीं क्रीं मे स्वाहा पातु जानुनी कालिका सदा। 
काली हन्नामविधेयं चतुवर्ग फलप्रदा॥ 
क्रीं हूं हीं पातु सा गुल्फं दक्षिणे कालिकेऽवतु। 
क्रीं हूं हीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मम॥ 
खड्गमुण्डधरा काली वरदाभयधारिणी। 
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु॥ 
काली कपालिनी कुरुला कुरुकुल्ला विरोधिनी। 
विपचित्ता तथाग्रोग्रप्रंभा दीप्ता घनत्विषः॥ 
नीला घना वलाका च मात्रा मुद्रा मिता च माम्‌। 
एताः सर्वाः खड्गधरा मुण्डमाला विभूषणाः ॥ 
रक्षन्तु मां दिग्विदिक्षु ब्राह्मी नारायणी तथा। 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता॥ 
वाराही नारसिंही च सर्वाश्रयऽति भूषणाः। 
रक्षन्तु स्वायुधेर्दिक्षुः दशकं मां यथा तथा॥ 
इति ते कथित दिव्य कवचं परमाद्रुतम्‌। 
श्री जगन्मङ्कलं नाम महामंत्रौघ विग्रहम्‌॥ 
त्रैलोक्याकर्षणं ब्रह्मकवचं मन्मुख्रोदितम्‌। 
गुरु पूजां विधायाथ विधिवत्प्रपठेत्ततः॥ 
कवचं त्रिःसकृद्वापि यावज्ज्ञान च वा पुनः। 
एतच्छतार्धमावृत्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌॥ 
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त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः। 
महाकविभविन्मासात्‌ सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
पुष्पाञ्जलीन्‌ कालिका यै मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। 
शतवर्षं सहस्त्राणां पूजायाः फलमाण्नुयात्‌॥ 
भूर्जे विलिखतं चैतत्‌ स्वर्णस्थं धारयेद्यदि। 
शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारणाद्‌ बुधः॥ 
त्रैलोक्यं मोहयेत्क्रोधात्‌ त्रैलोक्यं चूर्णयेत्क्षणात्‌। 
पुत्रवान्‌ धनवान्‌ श्रीमान्‌ नानाविद्या निधिर्भवेत्‌॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्‌ गात्र स्पर्शवात्ततः। 
नाशमायान्ति सर्वत्र कवचस्यास्य कोर्तनात्‌॥ 
मृतवत्सा च .या नारी वन्ध्या वा मृतपुत्रिणी। 
कण्ठे वा वामबाहौ वा कवचस्यास्य धारणात्‌॥ 
वह्णपत्या जीववत्सा भवत्येव न संशयः। 
न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः ॥ 
शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌। 
स्पर्शामुदधूय .कमला वाग्देवी मन्द्रे मुखे॥ 
पौत्रान्तं स्थैर्यमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌। 
इदं कवचम ज्ञात्वा यो जपेद्दक्षकालिकाम्‌॥ 
शतलक्षं प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिद्धयति। 
सहस्त्रघातमाप्तोति सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌॥ 
जपेदादौ जपेदन्ते सप्तवाराण्यनुक्र मात्‌ । 
नोधृत्य यत्र कुत्रापि गोपनीयं प्रयलतः॥ 
लिखित्वा स्वर्णपात्रे वै पूजाकाले तु साधकः। 
मूर्शनिं धार्यं प्रयत्नेन विद्यारलं प्रपूजयेत्‌॥ 


॥ इति श्रीजगन्मङ्कल कवचम्‌॥ 
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दक्षिणकालिका कवचम्‌ 


कैलास शिखरारूढं भैरवं चन्द्रशेखरम्‌। 
वक्षःस्थले समासीना भैरवी परिपूच्छति॥ 
भैरव्युवाच 
देवेश परमेशान लोकानुग्रहकारकः। 
कवचं सूचितं पूर्वं किमर्थं न प्रकाशितम्‌॥ 
यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कुल भेरव। 
कवचं कालिका देव्याः कथयस्वानुकम्पया॥ 
भैरवोवाच 
अप्रकाश्य मिदं देवि नर लोके विशेषतः।. 
लक्षवारं वारितासि स्त्री स्वभावाद्धि पृच्छसि॥ 
भैरव्युवाच 
सेवका वहवो नाथ कुलधर्म परायणाः। 
यतस्ते त्यक्तजीवाशा शवोपरि चितोपरि॥ 
तेषां प्रयोग सिद्धयर्थ स्वरक्षार्थ विशेषतः। 
पृच्छामि बहुशो देव कथयस्व दयानिधे ॥ 
भैरवोवाच 
कथयामि श्रुणु प्राज्ञे कालिका कवचं परम्‌। 
गोपनीयं पशोरग्रे स्वयोनिम परे यथा॥ 
विनियोग 
अस्य श्री दक्षिणकालिका कवचस्य टि] ऋषिः, उष्णिक्‌ कक 
अद्वैतरूपिणी श्री दक्षिणकालिका देवता, हीं बीजे, हूं शाक्तिः, क्रीं कीलके 
सर्वार्थ साधन पुरःसर मंत्र सिद्धौ विनियोगः। 
[अथ कवचम्‌ ] 
सहस्त्ररे महापद्ो कर्पूरधवलो गुरुः। 
वामोरुस्थिततच्छक्तिः सदा सर्वत्र रक्षतु॥ 
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परमेशः पुरः पातु परापर गुरुस्तथा। 
परमेष्ठी गुरुः पातु दिव्य सिद्धिश्च मानवः॥ 
महादेवी सदा पातु महादेवः सदावतु। 
त्रिपरो भैरवः दिव्यरूपधरः सदा॥ 
ब्रह्मानन्दः सदा पातु पूर्णदेवः सदावतु। 
चलश्चित्तः सदा पातु चेलाञ्चलश्च' पातु माम्‌॥ 
कुमारः क्रोधनश्चैव वरदः स्मरदीपनः। 
मायामायावती चैव सिद्धौघाः पातु सर्वदा॥ 
विमलो कुशलश्चैव भीमसेनः सुधारकः। 
मीनो गोरक्षकश्चैव भोजदेवः प्रजापतिः॥ 
मूलदेवो रतिदेवो विघ्नेश्वर हुताशनः। 
सन्तोषः समयानन्दः' पातु मां मनवा सदा॥ 
सर्वेऽप्यानन्दनाथान्तः अम्बान्तां मातरः क्रमात्‌। 
गणनाथः सदा पातु भेरवः पातु मां सदा॥ 
बटुको नः सदा पातु दुर्गा मां परिरक्षतु। 
शिरसः पाद्‌ पर्यन्तं पातु मां घोरदक्षिणा॥ 
तथा शिरसि माम काली हृदि.मूले च रक्षतु। 
सम्पूर्ण विद्यया देवी सदा सर्वत्र रक्षतु॥ 
क्रीं क्रीं क्रीं बदने पातु हदि हूं हूं सदावतु। 
हीं हीं पातु सदाधारे दक्षिणेकालिके हृदि॥ 
क्रीं क्रीं क्रीं पातु मे पूर्वे हूं हूं दक्षे सदावतु। 
हीं हीं मां पश्चिमे पातु हूँ हूँ पातु सदोत्तरे॥ 
पृष्ठे पातु सदा स्वाहा मूला सर्वत्र रक्षतु। 
षडङ्गे युवती पातु षडङ्गेषु सदैव माम्‌॥ 
मंत्रराजः सदा पातु ऊर्ध्वाधो दिग्विदिक्‌ स्थित: । 
चक्रराजे स्थिताश्चापि देवताः परिपान्तु माम्‌॥ 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता पातु पूर्वे त्रिकोणके। 
नीला घना वलाका च तथा परत्रिकोणके॥ 
मात्रा मुद्रा मिता चैव तथा मध्य त्रिकोणके। 
काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी॥ 
बहिः षट्कोणके पान्तु विप्रचित्ता तथा प्रिये। 
सर्वाः श्यामाः खड्गधरा वामहस्तेन तर्जनीः॥ 
ब्राह्मी पूर्वदले पातु नारायणि तथाग्निके। 
माहेश्वरी दक्षदले चामुण्डा रक्षसेऽवतु॥ 
कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता। 
वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवेऽवतु॥ 
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ऐं हीं असिताङ्ग पूर्व भैरवः परिरक्षतु। 
ऐं हीं रुरुश्चाजिनकोणे ऐं हीं चण्डस्तु दक्षिणे ॥ 
ऐं हीं क्रोधो नैऋतेऽव्यात्‌ ऐं हीं उन्मत्तकस्तथा । 
पश्चिमे पातु ऐं हीं मां कपाली वायु कोणके॥ 
ऐं हीं भीषणाख्यश्च उत्तरे ऽवतु भैरव: । 
ऐं हीं संहार ऐशान्याँ मातृणामङ्कया शिवा: ॥ 
ऐं हेतुको वटुकः पूर्वदले पातु i सदैव माम्‌। 
ऐं त्रिपुरान्तको वटुकः आग्नेय्यां सर्वदावतु ॥ 
ऐं बह्नि वेतालो वटुको दक्षिणे माम सदाऽवतु। 
ऐं अग्निजिह्न वटुको ऽव्यात्‌ नैऋत्यां पश्चिमे तथा॥ 
ऐं कालवटुकः पातु ऐं करालवट्कस्तथा। 
वायव्यां ऐं एकः पातु उत्तरे वटुको ऽवतु॥ 
ऐं भीम वटुकः पातु ऐशान्यां दिशि मां सदा। 
ऐं हीं हीं हूं फट्‌ स्वाहान्ताश्चतुःषष्टि च मातरः॥ 
ऊर्ध्वाधो दक्षवामार्गे पृष्ठदेशे तु पातु माम्‌। 
ऐं हूं सिंह व्याघ्रमुखी पूर्वे मां परिरक्षतु ॥ 
ऐं कां कीं सर्पमुखी अरिनिकोणे सदाऽवतु। 
ऐं मां मां मृगमेषमुखी दक्षिणे र मां सदाऽवतु ॥ 
ऐं चौं चौं गजराजमुखी नैऋत्यां मा सदा5वतु । 
ऐं में में विडालमुखी पश्चिमे पातु मां सदा॥ 
ऐं खौं खौं क्रोष्टुमुखी वायुकोणे सदाऽवतु। 
ऐं हां हां हस्वदीर्घमुखी लम्बोदर महोदरी ॥ 
पातुमामुत्तरे कोणे ऐं हीं हीं शिवकोणके। 
हृस्वजङ्कतालजङ्कः प्रलम्बौष्ठी सदाऽवतु | 
एताः ed भीषणा विकृताननाः 1 
पांतु मां सर्वदा देव्यः साधकाभीष्टपूरिकाः 
इन्द्रो मां पूर्वतो रक्षेदाग्नेय्या मग्निदेवता। 
दक्षे यमः संदा पातु नैऋत्यां नैत्तिश्च माम्‌ 
वरुणोऽवतु मां पश्चात्‌ वायुमा 'वायवेऽवतु। 
कुबेरश्चोत्तरे पायात्‌ ऐशान्या तु सदाशिवः॥ 
ऊर्ध्व ब्रह्मा सदा पातु । 
पूर्वादिदिक्‌ स्थिताः पान्तु वज़ाद्याश्चायुधाश्चमाम्‌ |! 
कालिका पातु शिरसि हृदये कालिकाऽवतु। 
. आधारे कालिका पातु पादयोः कालिकाऽवतु 
दिक्षु मा कालिका पातु विदिक्षु कालिका 
ऊर्ध्व मे कालिका पातु अधश्च कालिकाऽवतु 
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चर्मासृङ् मांस मेदाऽस्थि मज्जा शुक्राणि मेऽवतु। 
इन्द्रयाणि मनश्चैव देहं सिद्धि च मेऽवतु॥ 
आकेशात्‌ पादपर्यन्तं कालिका मे सदाऽवतु 
वियति कालिका पातु पथि नाकालिकाऽवतु॥ 
शयने कालिका पातु सर्वकार्येषु कालिका। 
पुत्रान्‌ मे कालिका पातु धनं मे पातु कालिका॥ 
यत्र मे संशयाविष्टास्ता नश्यन्तु शिवाज्ञया। 
इतीदं कवचं देवि ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभम्‌॥ 
तव प्रीत्या मायाख्यातं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ 
तव नाम्नि स्मृते देवि सर्वज्ञं च फलं लभेत्‌॥ 
सर्व पापः क्षयं यान्ति वाञ्छा सर्वत्र सिद्धयति। 
जाम्नाः शतगुणं स्तोत्रं ध्यानं तस्मात्‌ शताधिकम्‌ 
तस्मात्‌ शताधिको मंत्रः कवचं तच्छताधिकम्‌। 
शुचिः समाहितो भूत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वित: ॥ 
संस्थाप्य वामभागेतु शक्तिं स्वामि परायणाम्‌। 
रक्तवस्त्र परिघानां शिवमंत्रधरां शुभाम्‌॥ 
या शक्तिः सा महादेवी हररूपश्च साधक: । 
अन्योऽन्य चिन्तयेद्वैवि देवत्वमुपजायते॥ 
शक्तियुक्तो यजेद्देवी चक्रे वा मनसापि वा। 
भोगैश्च मधुपर्काच्चै स्ताम्बूलैश्च सुवासित्ैः ॥ 
ततस्तु कवचं दिव्यं पठदेकमनाः प्रिये। 
तस्य॒ सर्वार्थ सिद्धिस्यान्तात्र कार्याविचारणा॥ 
इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं महत्‌। 
या सकृत्तुपठद्वेवि कवचं देवदुर्लभम्‌॥ 
सर्वयज्ञ फलं तस्य भवेदेव न संशयः। 
संग्रामे च जयेत्‌ शत्रून्‌ मातङ्घानिव केशरी॥ 
नास्त्राणि तस्य शस्त्राणि शरीरे प्रभवन्ति च। 
तस्य व्याधि कदाचिन्न दुःखं नास्ति कदाचन 
गतिस्तस्यैव सर्वत्र वायुतुल्यः सदा भवेत्‌। 
दीर्घायुः कामभोगीशो गुरुभक्तः ` सदा भवेत्‌॥ 
अहो कवच माहात्म्यं पठमानस्य नित्यशः। 
विनापि नययोगेन योगीश समतां व्रजेत्‌॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः। 
न शक्नोमि प्रभावं तु कवचस्यास्य वर्णिताम्‌। 
॥ इति श्रीउत्तरतंत्रे श्रीमद्ृक्षिणा कालिका कवचम्‌ ॥ 


(10 
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कालिका अर्गलम्‌ 


विनियोग 
ॐ अस्य श्री कालिकार्गलस्तोत्रस्य भैरव ऋषिरनुष्टपूछन्दः श्री कालिका 
देवता मम सर्वसिद्धिसाधने विनियोगः । 


ॐ नमस्ते कालिके देवि आद्यबीजत्रय प्रिये। 
वशमानय मे नित्यं सर्वेषां प्राणिनां सदा॥ 
कूर्च्चयुग्मं ललाटे च स्थातु मे शववाहिना। 
सर्वसौभाग्यसिद्धि च देहि दक्षिण कालिके॥ 
भुवनेश्वरि बीजयुग्मं भ्रू युगे मुण्डमालिनी। 
कन्दर्परूपं मे देहि महाकालस्य गेहिनि॥ 
दक्षिणे कालिके नित्ये पितृकाननवासिनि। 
नेत्रयुग्मं च मे देहि ज्योतिरालेपनं महत्‌॥ 
श्रवणे च पुनर्लज्जाबीजयुग्मं मनोहरम्‌। 
महाश्रुतिधरत्वं च मे देहि मुक्त कुन्तले॥ 
हीं हीं बीजद्वयं देवि पातु नासापुटे मम। 
देहि नानाविधि मह्यं सुगन्धिं त्वं दिगम्बरे॥ 
पुनस्त्रिबीजप्रथमं दन्तोष्ठ रसनादिकम्‌। 
गद्यपद्यमयींवाजीं 'काव्यशास्त्राद्यलंकृताम्‌॥ 
अष्टादश पुराणानां स्मृतीनां घोरचण्डिके। 
कविता सिद्धिलहरीं मम जिह्वां निवेशय॥ 
वहिजाया महादेवि घण्टिकायां स्थिराभव। 
देहि मे परमेशान बुद्धिसिद्धि रसात्मकम्‌ ॥ 
तूर्याक्षरी . चित्स्वरूपा कालिका मंत्रसिब्दरिदा। 
सा च तिष्ठतु हृत्पदो हृदयानन्दरूपिणी॥ 
षडक्षरी महाकाली चण्डकाली शुचिस्मिता। 
रक्तासिनी घोरदंष्टा भुजयुग्मे सदाऽवतु॥ 
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सप्ताक्षरी महाकाली महाकाल शवोद्धता। 
स्तनयुग्मे सूर्यकर्णो नरमुण्ड सुकुन्तला॥ 
तिष्ठ स्वजठरे देवि अष्टाक्षरी शुभप्रदा। 
पुत्रपौत्र कलत्रादि सुहुन्मित्राणि देहि मे॥ 
दशाक्षरी महाकाली महाकालप्रिया सदा। 
नाभौ तिष्ठतु कल्याणी शमशानालयवासिनी॥ 
चतुर्दशार्णवा या च जयकाली सुलोचना। 
लिङ्गमध्ये च तिष्ठस्व रेतस्विनी ममाङ्गके॥ 
गुह्यमध्ये गुह्यकाली मम तिष्ठ कुलाङ्गने। 
सर्वाङ्गे भद्रकाली च तिष्ठ मे परमात्मिके॥ 
कालि पादयुगे तिष्ठ मम सर्वमुखे शिवे। 
कपालिनी च या शक्तिः खड्गमुण्डधरा शिवा॥ 
पाद द्यांगुलिष्वड्गे तिष्ठ स्वपापनाशिनि। 
कुल्लादेवी मुक्तकेशी रोमकूपेषु वैष्णवी ॥ 
तिष्ठतु उत्तमाङ्गे च कुरुकुल्ला महेश्वरी । 
विरोधिनी विरोधे च मम तिष्ठतु शंकरी॥ 
विप्रचित्ते महेशानि मुण्डधारिणि तिष्ठ माम्‌। 
मार्गे दुर्मार्ग गमने उग्रा तिष्ठतु सर्वदा॥ 
प्रभादिक्षु विदिक्षु माम दीप्तां दीप्तं करोतु माम्‌। 
नीलाशक्तिश्च पातालेघना चाकाशमण्डले॥ 
पातु शक्तिर्वलाका मे भुवं मे भुवनेश्वरी । 
मात्रा मम कुले पातु मुद्रा तिष्ठतु मन्दिरे ॥ 
मिता मे योगिनी या च तथा मित्रकुलप्रदा। 
सा मे तिष्ठतु देवेशि पृथिव्यां दैत्यदारिणी॥ 
ब्राह्मी ब्रह्मकुले तिष्ठ मम | सर्वार्थदायिनी। 
नारायणी विष्णुमाया मोक्षद्वारे च तिष्ठ मे॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा काशिकापुर वासिनी। 
` शिवतां देहि चामुण्डे पुत्रपौत्रादि चानघे॥ 
कौमारी च कुमाराणां रक्षार्थ तिष्ठ मे सदा।. 
अपराजिता विश्वरूपा जये तिष्ठ स्वभाविनी॥ 
बाराही वेदरूपा च सामवेद परायणा। 
नारसिंही नृसिंहस्य वक्षःस्थल निवासिनी ॥ 
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सा मे तिष्ठतु देवेशि पृथिव्यां दैत्यदारिणी। 

सर्वेषां स्थावरादीनां जङ्गमानां सुरेशवरी॥ 

स्वेदजोद्भिजण्डजानां नराणां च भयादिकम्‌। 

विनाश्याप्यऽभिमतं च देहि दक्षिण कालिके॥ 

य इदं चार्गलं देवि यः पठेत्कालिकार्चने। 

सर्वसिद्धिम वाजोति खेचरो जायते तु सः॥ 
॥ इति श्रीकालिकार्गल स्तोत्रम्‌॥ 
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काली कोलकम्‌ 
विनियोग 
ॐ अस्य श्री कालिका कीलकस्य सदाशिव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः, श्री 
दक्षिण कालिका देवता, सर्वार्थ सिद्धि साधने कीलक न्यासे जपे विनियोगः । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कीलकं सर्वकामदम्‌ 
कालिकायाः परं तत्त्वं सत्यं सत्यं त्रिभिर्ममः॥ 
दुर्वासाश्च वशिष्ठश्च दत्तात्रेयो बृहस्पतिः । 
सुरेशो धनदश्चैव अङ्गिराश्च भृगृष्ठहः॥ 
च्यवनः कार्तवीर्यश्च कश्यपोऽथ प्रजापतिः। 
कीलकस्य प्रसादेन सर्वैश्वर्चमवाप्नुयु: ॥ 


र 


अथ कीलकम्‌ 


% कारं त शिखाप्रान्ते लम्बिका स्थान उत्तमे। 
साता गह तु क्रीं क्रीं क्रीं वाग्विलासिनी॥ 
कूर्चबीजयुगं भाले नाभौ लञ्जायुगं प्रिये। 
दक्षिणे कालिके पातु स्वनासापुट युग्मके ॥ 
हुंकारद्वन्द्रं गण्डे हे द्वे माये श्रवणद्वये। 
आद्यातृतीयं विन्यस्य उत्तराधर सम्पुटे ॥ 
स्वाहा दशनमध्ये तु सर्व वर्णन्यसेत्‌ क्रमात्‌। 
मुण्डमाला असिकरा काली ues ॥ 
चतुरक्षरी pi क्रों स Rs 
ॐ हुं हीं क्रीं ततो हूँ फट्‌ स्वा 
ष्ठी र्तिका नाभौ विन्यस्य पार्वति। 
क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहान्ते च दशाक्षरी 

बाहु युगे तिष्ठ मम 
हु हों मे वह्निजाया च हूं विद्या तिष्ठ पृष्ठके॥ 
क्रीं हूं हीं वक्षदेशे च दक्षिणे कालिके सदा। 
क्रीं हूँ हीं वहिजायाऽनते चतुर्दशाक्षरेशवरी ॥ 
क्रीं तिष्ठ गुह्यदेश मे एकाक्षरी च कालिका। 
हीं हूं फट्‌ च महाकाली मूलाधार निवासिनी॥ 
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सर्वरोमाणि मे काली करांगुल्यङ्क पालिनी। 
कुल्ला कटिं कुरुकुल्ला तिष्ठ तिष्ठ सदा मम॥ 
विरोधिनी जानुयुग्मे विप्रचित्ता पदद्वये। 
तिष्ठ मे च तथा चोग्रा पादमूले न्यसेत्क्रमात्‌॥ 
प्रभा तिष्ठतु पादाग्रे दीप्ता पादांगुलीनपि। 
नीली न्यसेद्विन्दु देशे घना नादे च तिष्ठ मे॥ 
वलाका विन्दुमार्गे च न्यसेत्सर्वाङ्ग सुन्दरी। 
मम पातालके मात्रा तिष्ठ स्वकुल कायिके॥ 
मुद्रा तिष्ठ स्वमत्येमां मितास्वङ्गाकुलेषु च। 
एता नुमुण्डमालास्त्रग्धारिण्यः खड्गपाणयः ॥ 
तिष्ठन्तु मम गात्राणि सन्धिकूपानि सर्वशः। 
ब्राह्मी च ब्रह्मरंश्चे तु तिष्ठ स्व घटिका परा॥ 
नारायणी नेत्रयुगे मुखे माहेश्वरी तथा। 
चामुण्डा श्रवणद्वद्वे कौमारी चिबुके शुभे॥ 
तथामुदरमध्ये तु तिष्ठ मे चापराजिता। 
वाराही चास्थिसन्धौ च नारसिंही नृसिंहके॥ 
आयुधानि गृहीतानि तिष्ठस्वेतानि मे सदा। 
इति ते कीलकं दिव्यं नित्यं यः कोलयेत्स्वकम्‌॥ 
कवचादौ -महेशानि तस्यः सिद्धिर्न संशयः। 
श्मशाने प्रेतयोर्वापि प््रेतदर्शनतत्परः॥ 
यः पठेत्पाठयेद्वापि सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
सवाग्मी धनवान्दक्षः सर्वाध्यक्षः कुलेश्वरः॥ 
पुत्र बांधव सम्पन्नः समीर सदृशो बले। 
न रोगवान्‌ सदा धीरस्तापत्रय निषूदनः॥ 
मुच्यते कालिका पायात्‌ तृणराशिमिवानल। 
न शत्रुभ्यो भयं तस्य दुर्गमेभ्यो न बाध्यते॥ 
यस्य य देशे कीलकं तु धारणं सर्वदाम्बिके । 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं वरानने॥ 
मंत्रच्छतगुणं देवि कवचं यन्मयोदितम्‌। 
तस्माच्छतगुणं चैव कीलकं सर्वकामदम्‌॥ 
तथा चाप्यसिता मंत्रं नील सारस्वते मनौ। 
न सिध्यति वरारोहे कीलकार्गलके विना॥ 
विहीने कीलकार्गलके काली कवच यः पठेत्‌। 
तस्य सर्वाणि मंत्राणि स्तोत्राण्य सिद्धये प्रिये॥ 
॥ इति श्रीकालिका कीलकम्‌॥ 
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कालीकर्पूर स्तोत्रम्‌ 


कर्पूरं मध्यमान्त्यस्वरपरिरहितं सेन्दुवासाक्षि युक्तं। 
बीजं ते मातरेतत्त्रिपुरहर बधु त्रिःकृतं ये जपन्ति॥ 
तेषां गद्यानि पद्यानि च मुख कुहरा दुल्लसन्त्येव वाच: । 
स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधररुचि रुचिरे सर्वसिद्धि गतानाम्‌॥ 
ईशानः सेन्दुवाम श्रवणपरिगतो बीजमन्यन्महेशि। 
द्वन्द्व ते मन्दचेता यदि जपति जनो वार मेकं कदाचित्‌ ॥ 
जित्वा वाचामधीशं धनदमपिचिरं मोह यन्नम्बुजाक्षी। 
वृन्दं चन्रारद्धचूड़े प्रभवति स महाघोर शावावतंसे॥ 
ईशोवैश्वानरस्थः शशधर विलसद्‌. वाम नेत्रेण युक्तो। 
बीजं ते दुन्द्रमन्यद्विगलित चिकुरे कालिके ये जपन्ति॥ 
द्वेष्टारं ध्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नयन्ति। 
सृक्द्वनद्वास्त्रधाराद्वयधरवदने दक्षिणे 'कालिकेति॥ 
ऊर्ध्वं वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं ततोऽधः । 
सव्ये भीतिंवरं च त्रिजगदघहरे दक्षिणे कालिके च॥ 
जप्त्वैतन्नाम ये वा तव विमलतनुं भावयन्त्येतदम्ब। 
तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटितरदने सिद्धयस्त्रयम्बकस्य॥ 
वर्गाद्यं वह्निसंस्थं विधुरतिल्वलितं तत्रयं कूर्चं युग्मं। 
लज्जाद्वन्ध॑ च पश्चात्‌ स्मितमुखितदधष्ठ द्वयं योजयित्वा॥ 
मातयें त्वां जपन्ति स्मरहरमहिले भावयन्त स्वरूपम्‌॥ 
ते लक्ष्मी लास्य लीला कमलदलसद्शः कामरूपा भवन्ति॥ 
प्रत्येकं वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमत्यन्त गुह्य। 
त्वन्नामना योजयित्वा सकलमपिसदा भावयन्तो जपन्ति॥ 
तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्त्रशुभ्रांशुबिम्बे। 
वाग्देवी देवमेण्डसत्र गतिशयलसत्‌कण्ठि पीनस्तनाढ्ये ॥ 
गतासूनां बाहु प्रकरकृतकाञ्ची परिलस 
नितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभवन विधात्रीं त्रिनयनाम्‌। 
शमशानस्थे तल्पे शवहृदि महाकालसुरत- 
प्रसक्तां त्वां ध्यायन्‌ जननि जडचेता अपि कविः॥ 
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शिवाभिर्घोराभिः शवनिवहमुण्डास्थिनिकरैः 
परं सङ्कीर्णायां प्रकटित चितायां हरवधूम्‌। 
प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरिसुरतेनाति युवतीं 
सदात्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभवः॥ 
बदामस्ते किं वा जननि वयमुच्यैर्जडधियो 
न धाता नापीशो हरिरपि न ते वेत्ति परमम्‌। 
तथापि त्वद्भक्तिर्मुखरयति चास्माननमिते 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं न खलु पशुरोषः समुचितः॥ 
समन्तादा पीनस्तन जघनद्‌गू यौवनवती 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌। 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलित चिकुरस्तस्य वशगाः 
समस्ताः सिद्धौघा भुवि चिरतरं जीवति कविः॥ 
समाः स्वस्थीभूतां जपति विपरीतां यदि सदा 
विचिन्त्य त्वां ध्यायन्ततिशय महाकाल सुरताम्‌। 
तदा तस्य क्षोणीतल विहरमाणस्य विदुषः 
कराम्भोजे वश्या हरवधू महासिद्ध्रि निवहाः॥ 
प्रसूते संसारं जननि जगतीं पालयति च 
समस्तं क्षित्यादि प्रलय समये संहरति च। 
अतस्त्वं धाताऽसि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीम्‌ 
अनेके सेवन्ते भवदधिक गीर्वाण निवहान्‌ 
विमूढास्ते मातः किमपि नहि जानन्ति परमम्‌। 
समाराध्यामाद्यां हरिहर विरञ्च्यादि विबुधैः 
प्रपन्नोऽस्मि स्वैरं रतिरस महानन्द निरताम्‌॥ 
धरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगन 
त्वमेका कल्याणी गिरिंशरमणी कालि सकलम्‌। 
स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिकं 
प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जनु: ॥ 
शमशानस्थः सुस्थो गलित चिकुरो दिकूपटधरः 
सहस््रस्त्वर्काणां निजगलित वीर्येण कुसुमम्‌ 
जपंस्त्वत्प्रत्येकं मनुमपि तव ध्यान निरतो 

महाकाली स्वैरं स॒ भवति धरित्रीपरिवृढः ॥ 
गृहे सम्मार्जन्या परिगलित वीर्य आ हि चिकुर 
समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने। 
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समुच्चार्य प्रेम्णा मनुमपि सकृत्‌ कालि सततं 
गजारूढो याति क्षिति परिवृढः सत्कविवरः॥ 
सुपुष्पैराकीर्ण कुसुमधनुषो मन्दिरमहो 
पुरोध्यायन्‌ ध्यायन्‌ यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌। 
स गंधर्वश्रेणी पतिरपि कवित्वामृतनदी- 
नदीनः पर्यन्ते परमपद लीनः प्रभवति॥ 
त्रिपञ्चारे पीठे शवशिवहृदि स्मेरवदना 

महाकालेनोच्चैर्मदनरसलावण्यनिरताम्‌। 
समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो 
जनो यो ध्यायेत्त्वामयि जननि स स्यात्‌ स्मरहरः ॥ 
सलोमास्थि स्वैरं पललमपि मार्जारमसिते 
परञ्वौष्ट्र भेषं नरमहिष योश्छागमपि वा। 
बलिं ते पूजायामपि वितरतां मर्त्यवसतां 
सतां सिद्धि: सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति॥ 
वशी लक्षं मंत्रं प्रजपति हविष्याशनरतो 
दिवा मातर्युष्मच्चरण युगलध्यान निपुणः। 
परं नक्तं नग्नो निधुवन विनोदेन च मनु 
जपेल्लक्षं स स्यात्‌ स्मरहर समानः क्षितितले ॥ 
इदं स्तोत्रं मातस्तव मनुसमुद्धार गा जनुः 
स्वरूपाख्यं पादाम्बुज युगलपूजा विधियुतम्‌। 
निशाद्धै वा पूजासमयमधि वा यस्तु पठित 
प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वामृतरसः॥ 
कुरङ्गाक्षीवृन्दं तमनुसरति कक । 
वशस्तस्य क्षोणीपतिरपि वर ० 
रिपुः कारागारं कलयित च ते 'केलिकलय 
चिरं जीवन्मुक्तः स भवति च भक्तः प्रतिजनुः ॥ 
॥ इति श्रीमहाकाल विरचितं स्वरूपाख्यं श्री काली कर्पूर स्तोत्रम्‌॥ 
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श्रीकालीक्रम स्तवम्‌ 


3७ नमामि कालिका देवीं कलिकल्मष नाशिनीम्‌। 

नमामि शम्भुपलीञ्च नमामि भवसुन्दरीं॥ 

आद्यां देवी नमस्कृत्य नमस्त्रैलोक्य मोहिनीम्‌। 

नमामि सत्यसंकल्पां सर्वपर्वत वासिनीम्‌॥ 

पार्वतीञ्च नमस्कृत्य नमो नित्यं नगात्मजे॥ 
मातस्त्वदीय चरणं शरणं सुराणां ध्यानास्पदैर्दिशति वाञ्छितवाञ्छनीयम्‌। 
येषां हृदि स्फुरित तच्चरणारविन्दं धन्यास्त एव नियतं सुरलोक पूज्या: ॥ 
गंधेः शुभैः कुंकुम पङ्कलेपै मतिस्त्वदीयं चरणं हि भक्ताः। 
स्मरन्ति शृण्वन्ति लुठन्तिधीरा स्तेषां जरानैव भवेद्भवानि॥ 
तवांघ्रि पदां शरणं सुराणाम्‌ परापरा त्वं परमा प्रकृष्टिः। 
दिने दिने देवि भवेत्‌ करस्थः किमन्यमुच्चैः कथयन्ति सन्तः॥ 

कवीन्द्राणां दर्प करकमल शोभा परिंचितम्‌। 

विधुन्वज्जङ्घा मे सकलगणमेतद्‌ गिरिसुते॥ 

अतस्त्वत्पादाब्जं जननि सततं चेतसि मम। 

हितं नारीभूतं प्रणिहितपदं शाङ्करमपि॥ 

येते दरिद्राः सततं हि मात स्त्वदीयपादं मनसा नमन्ति। 

देवासुराः सिद्धवराश्च सर्वे तव प्रसादात सततं लुठन्ति॥ 

हरिस्त्वत्पादाब्जं निखिलजगतां भूतिरभवत्‌। 

शिवो ध्यात्वा ध्यात्वा किमपि परमं तत्परतरम्‌॥ 

प्रजानां नाथोऽयं तदनु जगतां सृष्टिविहितम्‌। 

किमन्यत्ते मातस्तव चरणयुग्मस्य फलता॥ 
इन्द्रः सुराणां शरणं शरण्ये प्रजापतिः काश्यप एव नान्यः। 
वरः पतिर्विष्णुभवः परेशि त्वदीयपादाब्जफलं समस्तम्‌॥ 
त्वदीयनाभी नव पल्लवेवा नवांकुरैलोमवरेः प्रफुल्लम्‌। 
सदा वरेण्ये शरणं विधेहि किंवा परं चित्तवरेर्विभाव्यम्‌। ` 
त्वदीय 'पादार्चित वस्तु सम्भवः सुरासुरैः पूज्यमवाय शम्भुः । 
त्वदीय पादार्चन तत्परो हरिः सुदर्शनाधीश्वरतामुपालभत्‌॥ 
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धरित्री गंधरूपेण रसेन च जलं धृतम्‌। 
तेजो वह्निस्वरूपेण प्रणवे ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥ 
मुखं चन्द्राकारं त्रिभुवनपदे यामसहितम्‌। 
त्रिनेत्रं मे मातः परिहरति यः स्यात्‌ स तु पशुः॥ 
न सिद्धिस्तस्य स्यात्‌ सुरतसततं विशवखिलं। 
कटाश्चैस्ते मातः सफलपद पदा स लभते॥ 


ऋतुस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं सुरेशं। 
पुरा त्वं परा त्वं सदशीर्मुरारेः॥ 


हरस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं शिवानां। 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं गतिस्त्वं भवानि॥ 
नवाऽहं नवा त्वं नवा वा क्रियाया। 
-वरस्त्वं चरुस्त्वं शरण्यं धरायाः॥ 
नदस्तवं नदीं त्वं गतिस्त्वं निधीनां। 
सुतस्त्वं सुता त्वं पिता त्वं गुहीणाम्‌॥ 
त्वदीय मुण्डाख्य भवानि मालां विधाय चित्ते भव पद्ाजापयः। 
सुराधिपत्वं लभते मुनीन्द्र शरण्यमेतत्‌ किमयीह चान्यत्‌॥ 
नरस्य मुण्डञ्च तथा हि खड्गं भुजद्वये ये मनसा जपन्ति। 
सव्येतरे देवि वराभयञ्च भवन्ति ते सिद्धजना मुनीन्द्राः ॥ 
शिरोपरि त्वां हृदये निधाय जपन्ति विद्या हृदये कदाचित्‌ 
सदा भवेत्काव्यरसस्य वेत्ता अन्ते परद्वनद्वमुपाश्रयेत्‌॥ 
दिगम्बरा त्वां मनसा विचिन्त्य जपेत्पराख्यां जगतां जनीति। 
जपेत्पराख्यां जगतां मतिश्च किंवा पराख्यां शरणं भवामः॥ 
शिवाविरावैः परिवेष्टितां त्वां निधाय चित्ते सततं जपन्ति। 
भवेय देवेशि परापरादि निरीशतां देवि परा वदन्ति॥ 
त्वदीय शृङ्गार रसं निधाय जपन्ति मंत्रं यदि वेदमुख्या। 
भवन्ति ते देवि जनापवादं कविः कवीनामपि चाग्रजन्मा॥ 
विकीर्णवेशां मनसा निधाय जपन्ति विद्यां चकितं कदाचित्‌। 
सुधाधिपत्यं लभते नरः स किमस्ति भूम्यां श्रृणु कालकालि॥ 
त्वदीय बीज त्रयमातरेत जपन्ति सिद्धास्तु विमुक्तिहेतोः। 
तदेव मास्तवपादपद्मा भवन्ति सिद्धिश्च दिनत्रये ऽपि॥ 
त्वदीय. कुर्चद्वय जापकत्वात्‌ सुरासुरेभ्यो ऽपि भवेच्च वर्णैः। 
धनित्व पाण्डित्यमयन्ति सर्वे किंवा परान्देवि परापराख्या॥ 
त्वदीय लज्जाइृय जापकत्वाद्‌ भवेन्महेशानि चतुर्थसिन्द्विः । 
त्वदीय सत्सिद्धि बरप्रसादात्तवाधिपत्यं लभते नरेशः॥ 
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ततः स्वनाम्नः श्रृणु मातरेतत्‌ फलं चतुर्वर्ग वदन्ति सन्तः। 
बीजत्रयं वै पुनरप्युपास्य सुराधिपत्यं लभते मुनीन्द्रः ॥ 
पुनस्तथा कूर्च्ययुगं जपन्ति नमन्ति सिद्धा नरसिंहरूपा। 
ततोऽपि लज्जाद्वयजापकत्वा लभन्ति सिद्धि मनसो जनास्ते॥ 
त्रिपञ्चरे चक्रे जननि सततं सिद्धि सहितां। 
विचिन्वन्सञ्चिन्धन्‌ परमममृतं दक्षिण पदम्‌॥ 
सदाकाली ध्यात्वा विधि विहित पूजापरिकरा। 
न तेषां संसारे विभवपरिभङ्क प्रमथने॥ 
त्व॑ श्रीस्त्वमीश्वरी काली त्वं ही स्त्वञ्च करालिका। 
लज्जा लक्ष्मीः सती गौरी नित्याचिन्त्या चितिः क्रिया॥ 


अकुल्याद्चैश्चित्त प्रचय पदपद्यैः पदयुतैः। 
सदा जप्त्वा स्तुत्वा जपति हृदि मंत्रं मनुविदा॥ 
न तेषां संसारे विभवपरिभङ्ग प्रमथने। 


क्षणं चित्तं देवि. प्रभवति विरुद्धे परिकरम्‌॥ 
त्रयस्त्रिंशः शलोकैर्यदि जपति मंत्रं स्तवति च। 


नमच्चैतानेतान्‌ परममृतकल्पं सुखकरम्‌॥ 

भवेत्‌ सिद्धि शुद्धौ जगति शिरसा त्वत्पदयुग। 

प्रणम्यं प्राकाम्यं वरसुरजनैः पूज्यविततिम्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीक्रम स्तव: ॥ 
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श्री काली स्तवः 


नमामि कृष्ण रूपिणीं कृष्णाङ्ग यष्टिधारिणीम्‌। 
समग्र तत्त्व सागरमपार पार गह्वराम्‌॥ 
शिवाप्रभां समुज्ज्वलां स्फुरच्छशाङ्कशेखराम्‌। 
ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्‌॥ 
महेन्द्रकश्यपाचितां सनत्कुमार संस्तुताम्‌। 
सुरासुरेन्द्र वन्दितां यथार्थ निर्मलाद्‌ भुताम्‌॥ 
अतर्क्यरोचिरूरजितां विकारदोष वर्जिताम्‌। 
मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्त्व सूचिताम्‌॥ 
मृतास्थि निर्मितस्त्रजां मूगेन्द्रवाहनाग्रजाम्‌। 
सुशुद्ध त्तत्त्वतोषणां त्रिवेदपार भूषणाम्‌॥ 
भुजङ्गहारहारिंणी कपालखड्ग धारिणीम्‌। 
सुधार्मिकोपकारिणीं सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्‌ 
कुठार पाशचापिनीं कृतान्त कामभेदिनीम्‌। 
शुभां कपालमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्‌॥ 
श्मशानभूमिवासिनी द्विजेन्द्रमीलि भासिनीम्‌। 
तमोऽन्धकारयामिनी शिवस्वभाव कामिनीम्‌॥ 
सहस्त्र सूर्यराजिकां धनञ्जयोग्र कारिकाम्‌। 
सुशुद्ध काल कन्दलां सुभृङ्गवृन्दञ्जुलाम्‌॥ 
प्रजायिनी प्रजावतीं नमामि मातरं सतीम्‌। 
स्वकर्मकारणे गतिं हरप्रियाञ्च पार्वतीम्‌॥ 
अनन्तशक्तिकान्तिदां यशोऽर्थं भुक्तिमुक्तिदाम्‌ 
पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहं सुराचि ताम्‌॥ 
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवि पाहि माम्‌। 
जयन्ति ते स्तुवन्ति ये शुभं लभन्त्यमोक्षतः॥ 
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सदैव ते हतद्विषः परं भवन्ति सञ्जुषः। 
जराः परे शिवेऽधुना प्रसाधि मां करोमि किम्‌॥ 
अतीव मोहितात्मनो वृथा विचेष्टितस्य मे। 
कुरु प्रसादितं मनो यथास्मि जन्मभञ्जनः॥ 
तथा भवन्तु तावका यथैव घोषितालकाः, 
इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति कालिसाधकाः। 
न ते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोहगह्रे॥ 
॥ इति श्रीकाली स्तवम्‌॥ 


66 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(६ 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


श्री कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ 
विनियोग 


ॐ अस्य श्री दक्षिणकालिकाम्बा हृदयस्तोत्र महामंत्रस्य महाकालभेरव 
ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, हीं बीजं, हूं शक्तिः, क्रों कीलकं, महाषोढा स्वरूपिणी 
महाकाल महिषी श्री दक्षिणाकालिकाम्बादेवता प्रसादात्‌ धर्मार्थकाममोक्षार्थ 
पाठे विनियोग: । 


'करादिषडंन्यास 


ध्यानम्‌ 

छुच्छूयामां कोटराक्षीं प्रलयघनघटां घोर रूपां प्रचण्डा। 

दिग्वस्त्रां पिङ्गकेशीँ डमरुमथ श्रणीं खड्गपाशाभयानि॥ 

नागघंटां कपालं करसरसिरुहा कालिकां कृष्णवर्णा। 

ध्यायामि ध्येयमानां सकल सुखकरीं कालिकां तां नमामि॥ 

अथ स्त्रोतः 

ॐ क्रीं क्रीं क्रू हूं हूं हूं हीं हीं ३० ३७ ३० ३% हंसः सोहं ३० हंसः ॐ हीं 
श्रीं ऐं क्रीं हूं हीं स्वाहास्वरूपिणी। अं आं रूपयोग्रेण योगसूत्रग्रंथि भेदय 
भेदय ई ई रुद्र ग्रंथि भेदय भेदय उं ऊं विष्णु ग्रंथि भेदय भेदय ॐ अं क्रों आं 
क्रीं ई क्रों ई क्रों उं हूं ऊं हूं क्र हीं ऋ, हीं लं द ल. क्षि एं णे ऐं कालि ओं के 
औं क्रीं ॐ अं क्रीं क्रीं अः हूं हूं हीं हीं स्वाहा महाभैरवी हूं हूं महाकालरूपिणी 
ही हीं प्रसीद प्रसीदरूपिणी हीं हीं ठः ठः क्री अनिरुद्धा सरस्वती हूं हूं ब्रह्मविष्णु 
ग्रहबन्धनी रुद्रग्रहबन्धनी गोत्रदेवता ग्रहबन्धनी आधि व्याधि ग्रहबन्धनी 
सन्निपात ग्रहबन्धी सर्वदुष्ट ग्रहबन्धनी सर्वदानव ग्रहबन्धनी सर्वदेव ग्रहबन्धनी 
सर्वगोत्रदेवता ग्रहबन्धनी सर्वग्रहान्‌ नेडि नेडि विक्पट विक्पट क्रों कालिके 
हीं कपालिनि हूं कुल्ले हीं कुरुकुल्ले हूँ विरोधिनि हीं विप्रचित्ते स्फूं हौं उग्र 
उग्रप्रभे हीं उं दीप्ते हीं घने हूं त्विषे हीं नीले च्लूं च्लूं नीलपताके ॐ हीं घने 
घनाशने हीं बलाके हीं हीं हीं मिते आसिते असित कुसुमोपमे हूं हूं हूंकारि हां 
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। हांकारि कां कां काकिनि रां रां राकिनि लां लां लाकिनि हां हां हाकिनि 
त हिस भ्रम उत्त उत्त तत्त्वविग्रहे अरूपे अमले विमले अजिते अपराजिते 
दी स्त्रीम स्त्रीम्‌ हूं हू रं फ्रै दुष्टविद्राविणी आं ब्राह्मी ई माहेश्वरी ऊं कौमारी 
क्र. वैष्णवी लू. वाराही एँ इन्द्राणी ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै ८34 महालक्ष्यै अः हूं 
हूं पंचप्रेतोपरिसंस्थितायै शवालंकारायै चितान्तस्थायै भें भैं भद्रकालिके दुष्टान्‌ 
दारय दारय दारिद्र हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु विरूपाक्षी विरूपाक्ष 
दरदाविनि अष्टभैरवीरूपे हीं नवनाथात्मिके 3» हीं हीं सत्ये रां रां राकिनि 
लां लां लाकिनि हां हां हाकिनि कां कां काकिनि क्षिस्‌ क्षिस्‌ वद्‌ बद्‌ उत्त उत्त 
तत्त्वविग्रहे अरूपे स्वरूपे आद्यमाये महाकालमहिषि हीं हीं हीं न 3 3 
ॐ क्रीं क्री क्री हूं हूं हीं हीं महामाये दक्षिण कालिके हौं हीं हूं हूं क्री क्रो क्रो 
मां रक्ष मम पुत्रान्‌ रक्ष रक्ष मम स्त्रीं रक्ष रक्ष ममोपरि दुष्टबुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ 
कुर्दन्ति कारयन्ति करिष्यन्ति तान्‌ हन हन मम मंत्रसिद्धि कुरु कुरु दुष्टान्‌ 
दारय दारय दारिद्र हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु आत्मतत्त्वं देहि 
देहि हंसः सोहं ३० क्रीं क्रीं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ सप्तकोटि स्वरूपे आद्ये 

आद्यविद्ये अनिरुद्धा सरस्वति स्वात्मचैतन्यं देहि देहि मम हृदये तिष्ठ तिष्ठ 

मम मनोरथं कुरु कुरु स्वाहा। 

फलश्रुति क 
इदन्तु हृदयं दिव्यं महापापौघनाशनं। 
सर्वदुःखोपशमनं सर्वव्याधि विनाशनम्‌॥ 
सर्वशत्रु क्षयङ्करं सर्वसङ्कट नाशन। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌॥ 
सर्वशन्रुहरं त्येव हृदयस्य प्रसादतः। 
भौमवारे च संक्रांतौ अष्टम्यां रविवासरे॥ 
चतुर्दश्यां च षष्ठ्यां च शनिवारे च साधकः । 
हृदयानेन संकीर्त्य किं न साधयते नरः॥ 
अप्रकाश्यमिदं देवि हृदयं देव दुर्लभम्‌। 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यदीच्छेच्छुभमात्मनः॥ 
प्रकाशयति देवेशि हृदयं मंत्रविग्रहं। 
प्रकाशात्‌ सिद्धहानिः स्यादवश्यं नरकं व्रजेत्‌॥ 
दारिद्रं तु चतुर्दश्यां योषितः संगमैः सह। 
वारत्रयं पठेद्देवि प्रभाते साधकोत्तमः॥ 
षण्मासेन महादेवि कुबेर सदूशो भवेत्‌। 
विद्यार्थी प्रजपेन्मंत्रं पौर्णिमायां सुधाकरे॥ 
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सुधीसंवर्त्तनां ध्यायेद्देवीमाचरणैः सह। 
शतमष्टोतरं मंत्रं कविर्भवति वत्सरात्‌॥ 
अर्कवारेऽर्क बिम्बस्थां ध्यायेद्देवी समाहितः । 
सहस्त्रं प्रजपेन्मंत्रं देवतादर्शनं कलौ॥ 
भवत्येव महेशानि कालीमंत्र प्रभावतः। 
मकारपञ्चकं देवि तोषयित्वा यथाविधिः ॥ 
सहस्त्रं प्रजपेन्मंत्रं इदन्तु हृदयं पठेत्‌। 
सकृदुच्चारमात्रेण पलायन्ते महापदः॥ 
उपपातकदौर्भाग्य शमनं भुक्ति मुक्तिदम्‌। 
क्षयरोगाग्निकुष्टघ्नं मृत्युसंहार कारकम्‌॥ 
सप्तकोटि महामंत्र पारायण फलप्रदम्‌। 
'कौट्यश्वमेधफलदं जरामृत्यु निवारकम्‌ 
किं पुनर्बहुनोक्तेन सत्यं सत्यं महेश्वरी । 
मद्यमांसासवैर्देवि मत्स्यमाक्षिक पायसे:॥ 
शिवाबलि प्रकर्तव्यामिदन्तु हृदयं पठेत्‌। 
इहलोके भवेद्राजा मृतो मोक्षमवाण्नुयात्‌॥ 
शतावधानो भवति मासमात्रेण साधकः। 
संवत्सर प्रयोगेन साक्षात्‌ शिवमयो भवेत्‌॥ 
महादारिद्रय निर्मुक्तं शापानुग्रहणे क्षमः। 
'काशीयात्रा सहस्त्राणि गंगास्नान शतानि च॥ 
ब्रह्महत्यादिभिर्पापैः महापातक कोटयः। 
सद्य: प्रलयतां याति मेरुमन्दिर सन्तिभम्‌॥ 
भक्तियुक्तेन मनसा साधयेत्‌ साधकोत्तमः। 
साधकाय प्रदातव्यं भक्तियुक्ताय चेतसे॥ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु स नरो शिवहा भवेत्‌ 
अभक्ते वञ्चके धूर्त मूढे पण्डितमानिने ॥ 
न देयं यस्य कस्यापि शिवस्य वचन यथा। 
इदं सदाशिवेनोक्तं साक्षात्कारं महेश्वरी ॥ 
परमं पदमासाद्य खेचरोजायतेरः॥ 
॥ इति श्रीकाली हृदय स्त्रोतम्‌॥ 


(1) 
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महाकौतूहल दक्षिणकाली हृदय स्तोत्रम्‌ 


महाकालोवाच 
महाकौतूहलं स्तोत्रं हृदयाख्यं महोत्तमम्‌। 
श्रुणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणायः श्वृणोपितम्‌॥ 
अवाच्येमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितं। 
अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शैलजे॥ 


देव्युवाच 
कस्मिन्‌ युगे समुत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा। 
तत्सर्वं कथ्यतां शंभो दयानिधि महेश्वरः॥ 
महाकालोवाच 

पुरा प्रजापते शीर्षच्छेदनं च कृतावहन्‌। 

ब्रह्महत्या कृतेः पापैभेरव॑ च ममागतम्‌॥ 

ब्रह्महत्या विनाशाय कृतं स्तोत्रं मयाप्रिये। 

कृत्या विनाशकं स्तोत्रं ब्रह्महत्यापहारकम्‌॥ 
विनियोग 

ॐ अस्य श्री दक्षिणकाल्या हृदय स्तोत्रं मंत्रस्य श्री महाकाल 
ऋषिरुष्णिक्छन्दः, श्री दक्षिण कालिका देवता, क्रों बीजं, हीं शक्तिः, नमः 
कीलकं सर्वत्र सर्वदा जपे विनियोगः । 
हृदयादिन्यास 
ॐ क्रां हृदयाय नमः। ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्रूं शिखायै वषट्‌, 

ॐ क्रै कवचाय हुं, ॐ क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ३ क्रः अस्त्राय फट्‌। 
ध्यानम्‌ 

ॐ ध्यायेत्कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं। 

चतुर्भुजां ललज्जिह्वा पूर्णचन्द्रनिभानवाम्‌॥ 

नीलोत्पलदल प्रख्यां शत्रुसंघ विदारिणीम्‌। 

नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं वरदं तथा॥ 
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विभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राली घोररूपिणीम्‌। 
अड्टाटहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बराम्‌॥ 
शवासन स्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम्‌॥ 


| अथ दक्षिणकाली हृदय स्तोत्रम्‌ | 


ॐ कालिका घोर रूपाढ्यां सर्वकाम फलप्रदा। 
सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे॥ 
हीं हीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा। 
तव स्नेहान्मया ख्यातं न देयं यस्य कस्यचित्‌॥ 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके। 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति॥ 
नागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्रारद्धकत शेखराम्‌। 
जटाजूटाञ्च संचिन्त्य महाकाल समीपगाम्‌॥ 
एवं न्यासादयः सर्वे ये प्रकुर्वन्ति मानवाः। 
प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने॥ 
यंत्रं शृणु परं देव्याः सर्वार्थं सिद्धिदायकम्‌। 
गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत्‌॥ 
त्रिकोणं पञ्चकं चाष्ट कमलं भूपुरान्वितम्‌। 
मुण्ड पंक्ति च ज्वालं च काली यंत्रं सुसिद्धिदम्‌॥ 
मंत्रं तु पूर्व कथितं धारयस्व सदा प्रिये। 
देव्या दक्षिण काल्यास्तु नाम मालां निशामय 
काली दक्षिण काली च कृष्णरूपा परात्मिका। 
मुण्डमाला विशालाक्षी सृष्टि संहारकारिका ॥ 
स्थितिरूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका 
भगसर्पि पानरता भगोद्योता भगाङ्गजा॥ 
आद्या सदा नवा घोरा महातेजाः करालिका। 
प्रेतवाहा सिद्िलक्ष्सीरनिरुद्धा सरस्वती ॥ 
एतानि नाममाल्वानि ये पठन्ति दिने दिने। 
तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरि॥ 
ॐ कालीं कालहरां देवीं कं काल बीज रूपिणीम्‌। 
'कालरूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे॥ 
कुण्डगोलप्रियां देवीं स्वयम्भू कुसुमे रताम्‌। 
रतिप्रिया महारौद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहम्‌॥ 
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दूतीप्रियां महादूतीं दूतीं योगेश्वरी पराम्‌। 
दूती योगोद्भवरतां दूतीरूपां नमाम्यहम्‌॥ 
क्रीं मंत्रेण जलं जप्त्वा सप्तधा सेचनेन तु। 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा॥ 
क्री स्वाहान्तैर्महामंत्रैशचन्दनं साध्येत्ततः। 
तिलकं क्रियते प्राज्ञैलोको वश्यो भवेत्सदा॥ 
क्रीं हूं हीं मंत्रजप्तैश्च ह्यक्षतैः सप्तभिः प्रिये। 
महाभयविनाशश्च जायते नात्र संशयः॥ 
क्रीं हीं हूँ स्वाहा मंत्रेण श्मशानाग्नि च मंत्रयेत्‌। 
शात्रोर्गृहे प्रतिक्षिप्त्वा शत्रोर्मृत्युर्भविष्यति॥ 
हूं हीं क्रीं चैव उच्चाटे पुष्पं संशोध्य सप्तधा। 
रिपूणां चैव चोच्याटं नयत्येव न संशयः॥ 
आकर्षणे च क्रीं क्रीं क्रीं जप्त्वाक्षतान्‌ प्रतिक्षिपेत्‌। 
सहस्त्रयोजनस्था च शीघ्रमागच्छति प्रिये॥ 
. क्रीं क्री क्रीं हूं हूं हीं हीं च कज्जलं शोधितं तथा। 
तिलकेन जगन्मोहः सप्तधा मंत्रमाचरेत्‌॥ 
हृदयं परमेशानि सर्वपापहरं परम्‌। 
अश्वमेधादि यज्ञानां कोटि कोटिगुणोत्तमम्‌॥ 
कन्यादानादिददानां कोटि कोटि गुणं फलम्‌। 
दूती योगादियागानां कोटि कोटि फलं स्मृतम्‌॥ 
गंगादि सर्व तीर्थानां फलं कोटि गुणं स्मृतम्‌। 
एकधा पाठमात्रेण सत्यं सत्यं मयोदितम्‌॥ 
कौमारीस्वेष्टरूपेण पूजां कृत्वा विधानतः। 
पठेत्स्तोत्रं महेशानि जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते॥ 
रजस्वलाभगं दृष्ट्या पठदेकाग्र मानसः। 
लभते परमं स्थान देवी लोकं वरानने॥ 
महादुःखे महारोगे महासंकटके दिने। 
महाभये महाघोरे पठेत्स्तोत्रं महोत्तमम्‌॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं गोपयेन्मातृजारवत्‌। 
॥ इति श्रीमहाकौतूहल दक्षिणकाली हृदयस्तोत्रम्‌ ॥ 
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काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 


भैरवोवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने। 
यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 
| अथ स्तोत्रम्‌ | 
काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्द्री। 
कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता॥ 
कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी। 
कुलीना कुलकत्री च कुलवर्त्म प्रकाशिनी॥ 
कस्तूरिरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी। 
ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका॥ 
कुलकान्ता करालस्या कामार्ता च कलावती। 
कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी॥ 
कुलजा कुलमन्या च कलहा कुलपूजिता। 
कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेशवरगामिनी॥ 
कामदात्री कामहत्री कृष्णा चैव कपर्दिनी। 
कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता॥ 
काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाङ्गी कला तथा। 
क्रीं रूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता॥ 
कृशाङ्गी किन्नरी कत्री कलकण्ठी च कार्तिकी। 
कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी॥ 
कलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका। 
कामदेवकला कल्पलता कामाङ्गवद्धिनी॥ 
कुन्ता च कुमुदप्रीता 'कदम्बकुसुमोत्सुका। 
कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी॥ 
कुमारीपूजनरता कुमारीगणशोभिता। 
कुमारीरञ्जनरता कुमारीब्रतधारिणी॥ 
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कङ्काली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा। 
'कपालखट्वाङ्गधरा कालभेरवरूपिणी॥ 
कोटरी कोटराक्षी च काशीकैलासवासिनी। 
कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्र प्रमोदिनी॥ 
कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी। 
कङ्किनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया॥ 
कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवद्धिनी, 
कुम्भस्तनी कलाक्षा च काव्या 'कोकनदप्रिया। 
कान्तारवासि कान्तिश्च कठिना कृष्णवल्लभा। 


इति ते कथितम्‌ देवि गुह्याद्‌ गुह्यतरम्‌ परम्‌। 
प्रपठेद्य इदम्‌ नित्यम्‌ कालीनाम शताष्टकम्‌॥ 
त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्यासाध्यम्‌ न विद्यते। 
प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ले च सदा निशि॥ 
यः पठेत्परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकम्‌। 
कालिका तस्य गेहे च संस्थानम्‌ कुरुते सदा॥ 
शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्ते जलमध्यतः। 
वह्निमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये॥ 
शताष्टकम्‌ जपेन्मंत्री लभते क्षेममुत्तमम्‌, 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्श्रुत्वा नामशताष्टकैः। 
साधकः सिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः॥ 


74 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


QQ 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


कालिका सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


शिवोवाच ः 
कथितोऽयं महामंत्रः सर्वमंत्रोत्तमोत्तम:। 
यामासाद्य मया प्राप्तमैश्वर्य पदमुत्तमम्‌॥ 
संयुक्तः परया भक्त्या यथोक्त विधिना भवान्‌। 
कुरुतामर्चनं देव्यास्त्रैलोक्य विजिगीषया॥ 


रामोवाच 
प्रसन्नो यदि मे देव परमेश पुरातन। 
रहस्यं परमं देव्याः कृपया कथय प्रभो॥ 
विनार्चनं विना होमं विना न्यासं विना बलिं। 
विना गंधं विना पुष्पं विना नित्योदितां क्रियां॥ 
प्राणायामं विना ध्यानं विना भूतविशोधनम्‌। 
विना दानं विना जापं येन काली प्रसीदति॥ 


शिवोवाच 
पृष्टं त्वयोत्तमं प्राज्ञ भृगुवंश समुद्भवः। 
भक्तानामपि भक्तोसि त्वमेव साधयिष्यसि 
देवीं दानव कोटिघ्नीं लीलया रुधिर प्रियाम्‌। 
सदा स्तोत्र प्रियामुग्रां कामकौतुक लालसां॥ 
सर्वदानन्द हृदयामासवोत्सव मानसाम्‌। 
माध्वीकमत्स्यमांसानुरागिणी वैष्णवीं पराम्‌॥ 
श्मशानवासिनीं प्रेतगण नृत्य महोत्सवाम्‌। 
योगप्रभावां योगेशीं योगीन्द्र हृदयस्थिताम्‌॥ 
तामुग्रकालिकां राम प्रसीदयितु मर्हसि। 
तस्याः स्तोत्रं परं पुण्यं स्वयं काल्या प्रकाशितम्‌॥ 
तव तत्‌ कथयिष्यामि श्रुत्वा वत्सावधारय। 
गोपनीयं प्रयतेत पठनीयं परात्परम्‌ ॥ 
75 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


यस्यैक कालपठनात्‌ सर्वे विघ्नाः समाकुलाः। 
नश्यन्ति दहने दीप्ते पतङ्गा इव सर्वतः॥ 
गद्यपद्यमयी वाणीं तस्य गङ्गा प्रवाहवत्‌। 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः॥ 
तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्वसिद्धिर्न संशयः। 
राजानो ऽपि च दासत्वं भजंते किं परे जनाः॥ 
निशीथे मुक्तकेशस्तुः नग्नः शक्ति समाहितः। 
मनसा चिन्तयेत्‌ कालीं महाकालेन चाचितां॥ 
पठेत्‌ सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं मोक्षस्य साधनम्‌। 
प्रसन्ना कालिका तस्य पुप्रत्वेनानुकम्पते॥ 
यथा ब्रह्ममृतै्रह्मकुसुमैः पूजिता परा। 
प्रसीदति तथानेन स्तुता काली प्रसीदति॥ 


विनियोग 
अस्य श्री दक्षिण कालिका सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य महाकालभेरव ऋषिस्त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः शमशानकाली देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः । 
शमशानकालिका काली भद्रकाली कपालिनी। 
गुह्यकाली महाकाली कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ 
कालिका कालरात्रिश्च महाकाल नितम्बिनी। 
कालभैरव भार्या च कुलवर्त्म॑ प्रकाशिनी॥ 
कामदा कामिनी कन्या कमनीयस्वरूपिणी। 
कस्तूरीरस॒लिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वर गामिनी॥ 
ककारवर्ण सर्वाङ्गी कामिनी कामसुन्दरी। 
कामार्ता कामरूपा च कामधेनुः कलावती॥ 
कांता कामस्वरूपा च कामाख्या कुलकामिनी। 
कुलीना कुलवत्यम्बा दुर्गा दुर्गति नाशिनी॥ 
कौमारी कलजा कृष्णा कृष्णदेहा कृशोद्री। 
कृशाङ्गी कुलिशांगी क्रों क्रोड्कारी कमला कला॥ 
करालास्या कराली च कुलकांतापराजिता। 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता विप्रचित्ता महाबला॥ 
नीलाघना मेघनादा मात्रा मुद्रा मितामिता। 
ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला॥ 
माहेश्वरी च चामुण्डा वाराही नारसिंहका। 
वज्राङ्गी वज्रकङ्काला नुमुण्डस्रग्विणी शिवा॥ 
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मालिनी नरमुण्डाली गलद्रक्त विभूषणा। 
रक्तचन्दन सिक्ताङ्ी सिंदूरारुण मस्तका॥ 
घोररूपा घोरदंष्ट्रा घोरा घोरतरा शुभा। 
महादंष्ट्रा महामाया सुदन्ती युगदन्तुरा॥ 
सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी त्रिलोचना। 
शारदेन्दु प्रसन्नास्या स्फुरत्‌ स्मेताम्बुजेक्षणा॥ 
अट्टृहासा प्रफुल्लास्या स्मेरवक्त्रा सुभाषिणी। 
प्रफुल्ल पदावदना स्मितास्या प्रियभाषिणी ॥ 
कोटराक्षी कुलश्रेष्ठा महती. बहुभाषिणी। 
सुमतिः कुमत्रिश्चण्डा चण्डमुण्डातिवेगिनी॥ 
सुकेशी मुक्तकेशी च दीर्घकेशी महाकचा। 
प्रेतदेहा कर्णपूरा प्रेतपाणि सुमेखला॥ 
प्रेतासना प्रियप्रेता पुण्यदा कुलपण्डिता। 
पुण्यालया पुण्यदेहा पुण्यश्लोका च पावनी॥ 
पूता पवित्रा परमा परा पुण्य विभूषणा। 
पुण्यनाम्नी भीतिहरा वरदा खड्गपाशिनी॥ 
नुमुण्डहस्ता शान्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका। 
दक्षिणा श्यामला श्यामा शांता पीनोन्नतस्तनी ॥ 
दिगम्बरी महारावा सूक्कान्त रक्तवाहिनी। 
घोररावा शिवासंगा निःसंगा मदतातुरा॥ 
मत्ता प्रमत्ता मदना सुधासिन्धु निवासिनी। 
अभिमत्ता महामत्ता सर्वाकर्षण कारिणी॥ 
गीतप्रिया वाद्यरता प्रेतनृत्य परायणा। 
चतुर्भुजा दशभुजा अष्टादशभुजा तथा॥ 
कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरी। 
जगद्बन्धुर्जगद्धात्री जगदानन्दकारिणी॥ 
जगज्जीववती हेमवती माया महालया। 
नागयज्ञोपवीताङ्गी नागिनी नागशायिनी॥ 
नागकन्या देवकन्या गान्धारी किन्नरी सुरी। 
मोहरात्रि दारुणाभा सुरासुरी॥ 
विद्याधरी वसुमति यक्षिणी योगिनीजरा। 
राक्षसी डाकिनी वेदमयी वेदविभूषणा॥ 
श्रुतिस्मृति महाविद्या गुह्यविद्या पुरातनी। 
चिताचिता स्वधा स्वाहा निद्रातंद्रा च पार्वती ॥ 
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अपर्णा निश्चला लोला सर्वविद्या तपस्विनी। 
गङ्गा काशी शची सीता सती सत्यपरायणा॥ 
नीतिः सुनीतिः सुरुचिस्तुष्टिः पुष्टिर्धृतिः क्षमा। 
वाणी बुद्धिर्महालक्ष्मी लक्ष्मीर्नीलसरस्वती॥ 
स्त्रोतस्वती स्त्रोतवती मातंगी विजया जया। 
नदी सिन्धुः सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी॥ 
शुद्धा तरंगिणी मेधा लाकिनी बहुरूपिणी। 
सदानन्दमयी सत्या सर्वानन्दस्वरूपिणी॥ 
सुनन्दा नन्दिनी स्तुत्या स्तवनीया स्वभाविनी। 
रंकिणी टंकिणी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी॥ 
पद्मा पद्मालया पदामुखी पदाविभूषणा। 
शाकिनी हाकिनी क्षान्ता राकिणी रुधिरप्रिया॥ 
भ्रान्ति्भवानी रुद्राणी मृडानी शत्रुमर्दिनी। 
उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चन्द्रस्वरूपिणी॥ 
सूर्यात्मिका रुद्रपत्नी रौद्री स्त्री प्रकृतिः पुमान्‌। 
शक्तिः सूक्तिर्मतिमती भुक्तिर्मुक्तिः पतिव्रता॥ 
सर्वेश्वरी सर्वमता सर्वाणी हरवल्लभा। 
सर्वज्ञा सिद्धि वा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा॥ 
कत्री हत्री पालयित्री शर्वरी तामसी दया। 
तमिस्त्रा यामिनीस्था च स्थिरा धीरा तपस्विनी॥ 
चार्वङ्गी चंचला लोलजिह्णा चारु चरित्रिणी। 
त्रपा त्रपावती लज्जा निर्लज्जा हीं रजोवती॥ 
सत्त्ववती धर्मनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठुरवादिनी। 
गरिष्ठा दुष्टसंहत्री विशिष्टा . श्रेयसीधृणा॥ 
भीमा भयानका भीमनादिनी भीः प्रभावती। 
वागीश्वरी श्रीर्यमुना यज्ञकत्री . यजुःप्रिया॥ 
ऋक्सामाथर्वनिलया रागिणी शोभन स्वरा। 
कलकण्ठी कम्बुकण्ठी वेणुवीणापरायणा॥ 
वंशिनी वैष्णवी स्वच्छा धात्री त्रिजगदीश्वरी। 
मधुमती कुण्डलिनी ऋद्धि: सिद्धि: शुचिस्मिता॥ 
अम्भोर्वशी रति रामा रोहिणी रेवती रमा। 
शङ्खिनी चक्रिणी कृष्णा गदिनी पद्मिनी तथा॥ 
शूलिनी परिघास्त्रा च पाशिनी शारङ्गपाणिनी। 
पिनाकधारिणी धूम्रा शरभी वनमालिनी॥ 
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वञ्रिणी समरप्रीता वेगिनी रणपण्डिता। 
जटिनी बिम्बिनी नीला लावण्याम्बुधिचन्द्रिका॥ 
बलिप्रिया सदा पूज्या पूर्णा दैत्येन्द्रमाथिनी। 
महिषासुर संहन्त्री वासिनी रक्तदन्तिका॥ 
रक्तपा रुधिराक्ताङ्गी रक्तत खर्परहस्तिनी। 
रक्तप्रिया मांसरुचिरा सवासरक्त मानसा॥ 
गलच्छोणित मुण्डालि कण्ठमाला विभूषणा। 
शवासना चितान्तस्था माहेशी वृषवाहिनी॥ 
व्याघ्रत्वगम्बरा चीनचेलिनी सिंहवाहिनी। 
वामदेवी महादेवी गौरी सर्वज्ञभाविनी॥ 
बालिका तरुणी वृद्धा वृद्धमाता जरातुरा। 
शुभ्रर्विलासिनी ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी मही॥ 
स्वप्नावती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्वरी। 
अमोघा ऽरुन्धती तीक्ष्णा भोगवश्यनुवादिनी॥ 
मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालमुख्य सुरान्तका। 
मानदा मानिनी मान्या माननीया मदोद्धता॥ 
मदिरा मदिरान्मादा मेध्या नव्या प्रसादिनी। 
सुमध्यानन्त गुणिनी सर्व लोकोत्तमोत्तमा॥ 
जयदा जित्वरा जेत्री जयश्रीर्जयशालिनी। 
सुखदा शुभदा सत्या सभासंक्षोभकारिणी॥ 
शिवदूती भूतिमती विभूतिभीषणानना। 
कौमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका। 
कीर्तिर्यशस्विनी भूषा भूष्या भूतपतिप्रिया। 
सगुणा निर्गुणा धृष्टा निष्ठाकाष्ठा प्रतिष्ठिता ॥ 
धनिष्ठा धनदा धन्यावसुधा स्वप्रकाशिनी। 
उवी गुवी गुरुश्रेष्ठा सगुणा त्रिगुणात्मिका॥ 
महाकुलीना निष्कामा सकामा कामजीवना। 
कामदेवकला रामाभिरामा _ शिवनर्तकी॥ 
चिन्तामणि कल्पलता जाग्रती दीनवत्सला। 
कार्तिकी कीर्तिका कृत्या अयोध्या विषमा समा॥ 
सुमंत्रा मंत्रिणी घूर्णा ह्लादिनी क्लेशनाशिनी। 
त्रैलोक्य जननी दृष्टा मनोज्ञा मधुरूपिणी॥ 
तडाग निम्नजठरा शुष्कमांसास्थि मालिनी। 
आवन्ती मथुरा माया त्रैलोक्यपावनीश्वरी॥ 
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व्यक्ताव्यक्ता नेकमूरत्तिः शर्वरी भीमनादिनी। 
क्षेमङ्करी शंकरी च सर्वसम्मोह कारिणी॥ 
श्रद्धतेजस्विनी क्लिन्ना महातेजस्विनी तथा। 
अद्धैता भोगिनी पूज्या युवती सर्वमङ्गला॥ 
सर्वप्रियंकरी भोग्य धरणी पिशिताशना। 
भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का वशङ्करी॥ 
आशा तृष्णा चन्द्रकला निद्रान्या वायुवेगिनी। 
सहस्त्रसू्य संकाशा चन्द्रकोटि समप्रभा॥ 
वह्विमण्डलसंस्था च सर्वतत्त्त प्रतिष्ठिता। 
सर्वाचारवती सर्वदेव कन्याधिदेवता॥ 
दक्षकन्या दक्षयज्ञनाशिनी दुर्गतारिका। 
इज्या पूज्या विभाभूतिः सत्कीतिर्ब्रह्मरूपिणी॥ 
रम्भोरुश्चतुरा राका जयन्ती करुणा कुहुः। 
मनस्विनी देवमाता यशस्या ब्रह्मचारिणी॥ 
ऋद्धिदा वृद्धिदा वृद्धिः सर्वाद्या सर्वदायिनी। 
आधाररूपिणी ध्येया मूलाधार निवासिनी॥ 
अज्ञा प्रज्ञापूर्णमनाश्चन्द्र मुख्यनुकूलिनी। 
वावदूका निम्ननाभिः सत्या संध्या दृढव्रता॥ 
आन्वीक्षिकी दंडनीतिस्त्रयी त्रिदिव सुन्दरी। 
ज्वलिनी ज्चालिनी शैलतनया विन्ध्यवासिनी॥ 
अमेया खेचरी धैर्या तुरीया विमलातुरा। 
प्रगल्भा वारुणीच्छाया शशिनी विस्फुलिंगिनी॥ 
भुक्ति सिद्धिः सदा प्राप्तिः प्राकाम्या महिमाणिमा। 
इच्छासिद्धर्विसिद्धा च वशित्वोर्ध्वनिवासिनी॥ 
लघिमा चैव गायत्री सावित्री भुवनेशवरी। 
मनोहरा चिता दिव्या देव्युदारा मनोरमा॥ 
पिंगला कपिला जिह्वारसज्ञा रसिका रसा। 
सुषुम्नेडा भोगवती गांधारी नरकान्तका॥ 
पाञ्चाली रुक्मिणी राधाराध्या भीमाधिराधिका। 
अमृतातुलसी वृन्दा कैटभी कपटेश्वरी॥ 
उग्रचण्डेशवरी वीरा जननी वीर सुन्दरी। 
उग्रतारा यशोदाख्या दैवको देदमानिता॥ 
निरञ्जना चित्रदेवी क्रोधिनी कुलदीपिका। 
कुलवागीश्वरी वाणी मातृका द्राविणी द्रवा॥ 
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योगेश्वरी महामारी भ्रामरी विन्दुरूपिणी। 
दूती प्राणेश्वरी गुप्ता बहुला चमरी प्रभा॥ 
कुब्जिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा भुशंडी प्रकटा तिथिः। 
द्राविणी गोपनी माया कामबीजेशवरी क्रिया॥ 
शांभवी केकरा मेना मूषलास्त्रा तिलोत्तमा। 
अमेय विक्रमा क्रूरा सम्पत्‌ शाला त्रिलोचना॥ 
सुस्थीहव्यवहा प्रीतिरुष्मा धुम्राचिरङ्गदा। 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धरिणीधरा॥ 
त्रिखंडा बोधिनी वश्या सकला शब्दरूपिणी। 
बीजरूपा महामुद्रा योगिनी योनिरूपिणी॥ 
अनंग कुसुमानंग मेखलानंगरूपिणी। 
वज्रेश्वरी च जयिनी सर्वददनद्व क्षयङ्करी॥ 
षडंगयुवती योगयुक्ता ज्वालांशुमालिनी। 
दुराशया दुराधारा दुर्जया दुर्गरूपिणी॥ 
दुरन्ता दुष्कृतिहरा दुर्ध्यया दुरतिक्रमा। 
हंसेशवरी त्रिकोणस्था शाकम्भर्यनुकम्पिनी॥ 
त्रिकोण निलया नित्या परमामृतरञ्जिता। 
महाविद्येश्वरी श्वेता भेरुण्डा कुलसुन्दरी॥ 
त्वरिता भक्ति संसक्ता भक्तवश्या सनातनी। 
भक्तानन्दमयी भक्तभाविका भक्तशङ्करी॥ 
सर्वसौन्दर्य निलया सर्वसौभाग्य शालिनी। 
सर्वसंभोग भवना सर्वसौख्य निरूपिणी॥ 
कुमारी पूजनरता कुमारीव्रत चारिणी। 
कुमारीभक्ति सुखिनी कुमारीरूपधारिणी ॥ 
कुमारी पूजकप्रीता कुमारीप्रीतिदा प्रिया। 
कुमारी सेवकासंगा कुमारी सेवकालया॥ 
आनन्दभैरवी बालाभैरवी बटुभैरवी। 
श्मशानभैरवी .. कालभेरवी पुरभेरवी॥ 
महाभैरव पली च परमानन्द भेरवी। 
सुधानन्दाभैरवी च उन्मादानन्द भैरवी ॥ 
मुक्तानन्दा भैरवी च तथा तरुण भैरवी। 
ज्ञाननन्दाभैरवी च अमृतानन्द॒ भैरवी॥ 
महाभयङ्करी तीव्रा तीव्रवेगा तपस्विनी। 
त्रिपुरा परमेशानी सुन्दरी पुरसुन्दरी॥ 
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त्रिपुरेशी पञ्चदशी पञ्चमी पुरवासिनी। 
महासप्तदशी चैव घोडशी त्रिपुरेशवरी॥ 
महांकुश स्वरूपा च महाचक्रेशवरी तथा। 
नवचक्रेशवरी चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी॥ 
राजराजेश्वरी धीरा महात्रिपुर सुन्दरी । 
सिन्दूर पूर रुचिरा श्रीमत्रिपुरसुन्दरी ॥ 
सर्वाङ्ग सुन्दरी रक्ता . रक्तवस्त्रोत्तरीयिणी । 
जावायावकसिन्दूर रक्तचन्दनधारिणी ॥ 
जावायावकसिन्दूर रक्तचन्दनरूपधृक्‌ । 
चामरी बालकुटिलनिर्मला शयामकेशिनी॥ 
वञ्रमौक्तिक रत्नाढय किरीट मुकुटोज्ज्चला। 
रत्नकुण्डल संसक्त स्फुरद्गण्ड मनोरमा॥ 
कुंजरेशबर कुम्भोत्थ मुक्तारञ्जित नासिका। 
मुक्ताविद्रुम माणिक्यहाराढ्य स्तनमण्डला॥ 
सूर्यकान्तेन्दु कान्ताढ्यः स्पर्शाश्मकंठभूषणा। 
बीजपूर स्फुरट्वीज दन्तपंक्तिर नुत्तमा॥ 
कामकोदण्डकाभुग्न भू-कटाक्ष प्रवर्षिणी। 
मातङ्ग कुम्भवक्षोजा लसत्कोक नदेक्षणा॥ 
मनोज्ञ शष्कुली कर्णा हंसीगति विडम्बिनी। 
पदारागांगद ज्योतिर्दोश्चतुष्क प्रकाशिनी॥ 
नानामाण परिस्फूर्जच्छुद्ध कांचन कंकना। 
नागेन्द्रदन्त निर्माणवलयांकित पाणिनी॥ 
अंगुरीयक चित्रांगी विचित्रं क्षुद्रघण्टिका। 
पट्टम्बर परीधाना कलमञ्जीर शिंजिनी॥ 
कर्पूरागरु कस्तूरी कुंकुम द्रव लेपिता। 
विचित्र रतला पृथिवी कल्पशाखितलस्थिरता॥ 
रत्नद्वीप स्फुरद्रकत सिंहासन विलासिनी। 
षट्चक्र भेदनकरी परमानन्दरूपिणी ॥ 

सहस्त्रदलपदान्तश्चन्द्रमण्डलवत्तिनी । 
ब्रह्मरूपशिव क्रोड नानासुख विलासिनी॥ 
हर विष्णु विरिचीन्द्र ग्रहनायक सेविता। 
शिवा शैवा च रुद्राणी तथैव शिववादिनी॥ 
मातङ्गिनी श्रीमती च तथैवानन्द॒ मेखला। 
डाकिनी योगिनी चैव तथोपयोगिनी मता॥ 
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माहेश्वरी वैष्णवी च भ्रामरी शिवरूपिणी। 
अलम्बुषा वेगवती क्रोधरूपा सुमेखला॥ 
गान्धारी हस्तजिह्णा च इडा चैव सुभङ्करी। 
पिङ्गला ब्रह्मदूती च सुषुम्ना चैव गन्धिनी॥ 
आत्मयोनिर्ब्रह्मयोनिर्जगद्‌ योनिरयोनिजा। 
भगरूपा भगस्थात्री भगिनी भगरूपिणी॥ 
_ भगात्मिका भगाधाररूपिणी भगमालिनी। 
लिंगाख्यां चैव लिंगेशी त्रिपुराभेरवी तथा॥ 
लिंगगीतिः सुगीतिश्च लिंगस्था लिंगरूपधक्‌ । 
लिंगमाना लिंगभवा लिंगलिंगा च पार्वती॥ 
भगवती कौशिकी च प्रेमा चैव प्रियंवदा। 
गुध्षरूपा शिवारूपा चक्रिणी चक्ररूपधृक्‌ ॥ 
लिंगाभिधायिनी लिंगप्रिया लिंगनिवासिनी। 
लिंगस्था लिंगिनी लिंगरूपिणी लिंगसुन्दरी॥ 
लिंगगीतिर्महाप्रीता भगगीतिर्महासुखा। 
लिंगनाम सदानन्दा भगनाम सदागतिः॥ 
लिंगमालाकण्ठभूषा भगमाला विभूषणा। 
भगलिंगामृतप्रीता भगलिंग स्वरूपिणी ॥ 
भगलिंगस्य रूपा च भगलिंग सुखावहा। 
स्वयम्भू कुसुमप्रीता स्वयम्भू कुसुमाचिता 
स्वयम्भू कुसुमप्राणा स्वयम्भू पुष्पतर्पिता। 
स्वयम्भू पुष्प घटिता स्वयम्भू पुष्पधारिणी ॥ 
स्वयम्भू पुष्पतिलका स्वयम्भू पुष्प चचिता। 
स्वयम्भू पुष्पनिरता स्वयम्भू कुसुमग्रहा॥ 
स्वयम्भू पुष्पयज्ञांशा स्वयम्भू कुसुमात्मिका। 
स्वयम्भू पुष्पनिचिता स्वयम्भू कुसुमप्रिया॥ 
स्वयम्भू कुसुमादान लालसोन्मत्तमानसा। 
स्वयम्भू कुसुमानन्दलहरी स्निग्धदेहिनी॥ 
स्वयम्भू कुसुमाधारा स्वयम्भू कुसुमाकुला। 
स्वयम्भू पुष्पनिलया स्वयम्भू पुष्पवासिनी॥ 
स्वयम्भू कुसुमस्तिग्धा स्वयम्भू कुसुमात्मिका। 
स्वयम्भू पुष्पकरिणी स्वयम्भू पुष्पवाणिका॥ 
स्वयम्भू कुसुमध्याना स्वयम्भू कुसुम प्रभा। 
स्वयम्भू कुसुमज्ञाना स्वयम्भू पुष्पभागिनी॥ 
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स्वयम्भू कुसुमोल्लासा स्वयम्भू पुष्पवर्षिणी। 
स्वयम्भू कुसुमोत्साहा स्वयम्भू पुष्परूपिणी॥ 
स्वयम्भू कुसुमोन्मादा स्वयम्भू पुष्पसुन्दरी। 
स्वयम्भू कुसुमाराध्या स्वयम्भू कुसुमोद्भवा॥ 
स्वयम्भू कुसुमव्याग्रा स्वयम्भू पुष्पपूर्णिता। 
स्वयम्भू पूजक प्रज्ञा स्वयम्भू होतृमातृका॥ 
स्वयम्भू दातृरक्षित्री स्वयम्भू रक्ततारिका। 
स्वयम्भू पूजकग्रस्ता स्वयम्भू पूजकप्रिया॥ 
स्वयम्भू वन्दकाधारा स्वयम्भू निन्दकान्तिका। 
स्वयम्भू प्रदसर्वस्वा स्वयम्भू प्रदपुत्रिणी॥ 
स्वयम्भू प्रदसस्मेरा स्वयम्भू च शरीरिणी। 
सर्वकालोद्भव प्रीता सर्वकालोद्‌ भवात्मिका॥ 
सर्वकालोद्भवोद्भावा सर्वकालोद्भवोदभवा। 
कुण्डपुष्प सदा प्रीतिगोल पुष्पसदारतिः॥ 
कुण्डगोलोद्भव प्राणा कुण्डगोलोद्भवात्मिका। 
स्वयम्भू वा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी॥ 
` कोतिर्यशस्विनी मेधा विमेधा शुक्रसुन्दूरी। 
अश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्का चन्द्रमण्डला॥ 
सूक्ष्माति सूक्ष्मा वलाका च वरदा भयनाशिनी। 
वरदाभयदा चैव मुक्तिबन्ध विनाशिनी॥ 
कामुका कामदा कान्ता कामाख्या कुलसुन्दरी। 
दुःखदा सुखदा मोक्षा मोक्षदार्थ प्रकाशिनी॥ 
दुष्टादुष्ट मतिश्चैव सर्वकार्यं विनाशिनी। 
शुक्राधारा शुक्ररूपा शुक्रसिन्धु निवासिनी। 
शुक्रालया शुक्रभोगः शुक्रपूजा सदारतिः॥ 
शुक्रपूज्या शुक्रहोमा सन्तुष्टा शुक्रवत्सला। 
शुक्रमूत्तिः शुक्रदेहा शुक्रपूजक पुत्रिणी॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्र संस्पृहा शुक्रसुन्दरी। 
शुक्रस्नाता शुक्रकरी शुक्रसेव्याति शुक्रिणी॥ 
महाशुक्रा शुक्रभवा शुक्रवृष्टि विधायिनी। 
शुक्राभिधेया शुक्रार शुक्रवन्दक वन्दिता॥ 
शुक्रानन्दकरी शुक्रसदानन्दाभिधायिका। 
शुक्रोत्सवा सदाशुक्रपूर्णा शुक्रमनोरमा॥ 
शुक्रपूजक सर्वस्वा शुक्र निन्दुक्र नाशिनी। 
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शुक्रात्मिका शुक्रसम्वत्‌ शुक्राकर्षण कारिणी॥ 
शारदा साधक प्राणा साधकासक्तमानसा। 
साधकोत्तम सर्वस्वा साधकाऽभक्तरक्तपा॥ 
साधकानन्द सन्तोघा साधकानन्दकारिणी। 
आत्मविद्या ब्रह्मविद्या परब्रह्मस्वरूपिणी॥ 
त्रिकूटस्था पञ्चकूटा सर्वकूटशरीरिणी। 
सर्ववर्णमयी वर्णजपमाला विधायिनी॥ 
इति श्रीकालिका नाम सहस्त्रं शिवभाषितम्‌। 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं साक्षात्‌ महापातक नाशनम्‌॥ 
पूजाकाले निशीथे च सऱ्ध्ययोरुभयोरपि। 
लभते गाणपत्यं स यः पठेत्‌ साधकोत्तमः॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि श्रृणोति श्रावयेदथ। 
सर्वपाप विनिर्मुक्तः स कश्चिम्मानवः स्मरेत्‌। 
दुर्ग दुर्गशतं तीर्त्वा स॒ याति परमां गतिम्‌॥ 
बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा च यांगना। . 
शरुत्या स्तोत्रमिदं पुत्रान्‌ लभते चिरजीविनः ॥ . 
यं यं कामयते कामं पठन्‌ स्तोत्रमनुत्तमम्‌। 
देवीपाद प्रसादेन तत्तदाप्नोति निश्‍्चितम्‌॥ 
॥ इति श्रीकालिका कुल सर्वस्वे कालिका सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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काली शतनाम स्तोत्रम्‌ 


शिवोवाच 
३ करालवदना कालीं कामिनी कमलालया। 
क्रियावती कोटराक्षी कामाक्षा कामसुन्दरी॥ 
कपोला च कराला च काशी कात्यायनी कुहूः । 
कङ्काली कालदमनी करुणा कमलार्चिता ॥ 
कादम्बरी कालहरा कौतुकी कारणप्रिया। 
कृष्णा कृष्णप्रिया कृष्णपूजिता कृष्णवल्लभा ॥ 
कृष्णाऽपराजिता कृष्णप्रिया च कृष्णरूपिणी। 
कालिका कालरात्रिश्च कुलजा कुलपण्डिता॥ 
कुलधर्मप्रिया कामा काम्यकर्म विभूषिता। 
कुलप्रिया कुलरता कुलीन परिपूजिता॥ 
कुलज्ञा कमला पूज्या कैलाश नगभूषिता। 
कुटजा केशिनी कामा कामदा कामपण्डता॥ 
करालास्या च कन्दर्पकामिनी कामशोभिता। 
केलिप्रिया केलिरता केलिनी केलिभूषिता॥ 
केशवस्य प्रिया केशा काश्मीरा केशवार्चिता। 
कामेश्वरी कामरूपा कामदान विभूषिता॥ 
कामहंत्री कूर्ममांसप्रिया कूर्मादि पूजिता। 
केलिनी करकी कारा करकूर्म निषेविनी॥ 
कटकेशर मध्यस्था कटकी कटकार्चिता। 
कटप्रिया कटरता कटकूर्म्म निषेविनी॥ 
कुमारी पूजनरता कुमारी जनसेविता। 
कुलाचार प्रिया कौलप्रिया कुलनिषेविनी॥ 
कुलीना कुलधर्मज्ञा कुलभीति विमर्दिनी। 
कामधर्मप्रिया कामा नित्याकाम स्वरूपिणी॥ 
कामरूपा कामहरा काममन्दिर पूजिता। 
कामागारस्वरूपा च कामाख्या कामभूषिता॥ 
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क्रियाभक्तिरता कामा काञ्चिनी चैव कामदा । 
कोलपुष्पाम्बरा कोला निष्कोला कलहान्तिका ॥ 
कौशिको केतिकी कुम्भी कुन्तिला दिविभूषिता। 
इत्येवं श्रृणु चार्व्वाङ्गि रहस्यं सर्व मङ्गलम्‌॥ 
यः पठेत्‌ परमा भक्त्या स शिवी नाऽत्र संशय: । 
शतनाम प्रसादेन किं न सिध्यन्ति भूतले॥ 
ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्च वासवाद्या दिवौकसः। 
सहस्त्रपठनाहेवि सर्वे च विगतज्चराः॥ 
नास्ति नास्ति महामाये तंत्रमध्ये कथञ्चन। 
कृपया च विना देवि विना भक्त्या महेशवरी॥ 
प्रसन्ना स्यात्‌ करालास्या स्तवपाठाद्दिगम्बरा। 
सत्यं वच्मि महेशानि अतः परतरं न हि॥ 
न गोलोके न वैकुण्ठे न च कैलाश मन्दिरे। 
अतः परतरा विद्या स्तोत्रं कवचमेव च॥ 
त्रिलोकेषु जगद्धात्री नास्ति नास्ति कदाचन। 
रात्रावपि दिवाभागे सञ्ध्यायां वा सुरेश्वरी॥ 
प्रजपेत्‌ भक्तिभावेन रहस्यं स्तवमुत्तमम्‌। 
शतनाम प्रसादेन मंत्रसिद्धिः प्रजायते॥ 
कुजवारे चतुर्दश्यां निशाभागे पठेत्तु यः। 
स कृती सर्वशास्त्रज्ञः स कुलीनः सदा शुचिः॥ 
सकुलज्ञः सकालजञ्ञः स धर्मज्ञो महीतले। 
प्राप्नोति देवदेवेशि सत्यं परम सुन्दरी॥ 
स्तवपाठाद्‌ वरारोहे किं न सिध्यन्ति भूतले। 
अणिमाद्यष्टसिद्धिशच भवत्येव न संशयः॥ 
रात्रौ बिल्वतलेऽश्वत्थमूले ऽपराजितातले। 
प्रपठेत्‌ कालिकास्तोत्रं यथाभक्त्या महेश्वरी ॥ 
शतवार प्रपण्नान्मंत्रसिद्द्रि भवेद्‌ ध्ुवम्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीशत नाम स्तोत्रम्‌॥ 
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काली सहस्त्राक्षरी 

क्रो क्रो क्रों हीं ही हूं हूं दक्षिणे कालिके क्रीं क्री क्री हीं हीं हूं हूं स्वाहा 
शुचिजाया महापिशाचिनी दुष्टचित्तनिवारिणी क्रीं कामेश्वरी वीं हं वाराहिके 
हीं महामाये खं खः क्रोधाधिपे श्रीमहालक्ष्यै सर्वहदयरञ्जनि वाग्वादिनीविधे 
त्रिपुरे हंस्त्रि हसकहल हीं हस्रैं ॐ हरीं क्लीं मे स्वाहा ३७ ३ ह्रीं ई स्वाहा 
दक्षिण कालिके क्रीं हू हीं स्वाहा खड्गमुण्डधरे कुरकुल्ले तारे ॐ हीं नमः 
भयोन्मादिनी भयं मम हन हन पच पच मथ मथ फ्रें विमोहिनी सर्वदुष्टान्‌ 
मोहय मोहय हयग्रीवे सिंहवाहिनी सिंहस्थे अश्वारूढे अश्वमुरिपु विद्राविणी 
विद्रावय मम शत्रून्‌ मां हिंसितुमुद्यतास्तान्‌ ग्रस ग्रस महानीले वलाकिनी 
नीलपताके क्रें क्रीं क्रें कामे संक्षोभिणी उच्छिष्टचाण्डालिके 
सर्वजगद्वशमानय वशमानय मातङ्गिनी उच्छिष्टचाण्डालिनी मातङ्गिनी 
सर्वशङ्करी नमः स्वाहा विस्फारिणी कपालधरे घोरे घोरनादिनी भूर शत्रून्‌ 
विनाशिनी उन्मादिनी रों रों रों रों हीं श्रीं हसौं: सौं वद वद क्लीं क्लीं क्लीं क्रीं 
क्रों क्रो कति कति स्वाहा काहि काहि कालिके शम्बरघातिनि कामेश्वरी 
कामिके हूं हं क्रो स्वाहा हृदयालये २० हीं क्रं मे स्वाहा ठः ठः ठः क्री हुँ हीं 
चामुण्डे हृदयजनाभि असूनवग्रस ग्रस दुष्टजनान्‌ अमून्‌ शंखिनी 
क्षतजचर्चितस्तने उन्नतस्तने विष्ट॑भकारिणि विद्याधिके श्मशानवासिनी 
कलय कलय विकलय विकलय कालग्राहिके सिंहे दक्षिणकालिके 
अनिरुदध्ये ब्रूहि ब्रूहि जगच्चित्रिरे चमत्कारिणि हं कालिके करालिके घोरे 
कह कह तडागे तोये गहने कानने शत्रुपक्षे शरीरे मर्दिनि पाहि पाहि अम्बिके 
तुभ्यं कल विकलायै बलप्रमथानायै योगमार्ग गच्छ गच्छ निदर्शिके देहिनि 
दर्शनं देहि देहि मर्दिनि महिषमर्दिन्यै स्वाहा रिपून्दर्शने दर्शय दर्शय 
सिंहपूरप्रवेशिनि वीरकारिणि क्रीं क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं फट्‌ स्वाहा 
शक्तिरूपायै रों वा गणपायै रों रों रों व्यामोहिनि यंत्रनिके महाकायायै 
प्रकटवदनायै लोलजिह्वायै मुण्डमालिनि महाकालरसिकायै नमो नमः 
ब्रह्मरन्श्रमेदिन्यै नमो नमः शत्रुविग्रहकलहान्‌ त्रिपुरभोगिन्यै विषज्चालामालिनी 
तंत्रनिके मेघप्रभे शवावतंसे हंसिके कालि कपालिनी कुल्ले कुरुकुल्ले 
चैतन्यप्रभेप्रज्ञे तु साम्रान्ञि ज्ञान हीं हीं रक्ष रक्ष ज्वालाप्रचण्डचण्डकेयं 
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शक्तिमार्तण्ड भैरवि विप्रचित्तिके विरोधिनि आकर्णय आकर्णय पिशिते 
पिशितप्रिये नमो नमः खः खः खः मर्दय मर्दय शत्रून्‌ ठः ठः ठः कालिकायै 
नमो नमः ब्राह्वै नमो नमः माहेश्वयै नमो नमः कौमार्ये नमो नमः वैष्णव्यैः नमो 
नमः वाराह्यै नमो नमः इन्द्राण्यै नमो नमः चामुण्डायै नमो नमः अपराजितायै 
नमो नमः नारसिंहिकायै नमो नमः कालि महाकालीके अनिरुद्धके सरस्वति 
फट्‌ स्वाहा पाहि पाहि ललाटं भल्लाटनी अस्त्रीकले जीववहे वाचं रक्ष रक्ष 
परविद्यां क्षोभय क्षोभय आकृष्य आकृष्य कट कट महामोहिनिके 
चीरसिद्धिके कृष्णरूपिणी अजनसिद्द्रिके स्तम्भिनि मोहिनि मोक्षमार्गानि 
दर्शय दर्शय स्वाहा। 
, ॥ इति श्रीकाली सहस्त्राक्षरीं समाप्तम्‌॥ 
काली बीज सहस्त्राक्षरी 


एंए एं ऐं ऐं ऐं एं ऐं ऐं ऐं एं ऐं एंए ऐं ऐं ऐं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं ही हीं 
हँ ही हं हं हं ही ही हं हीं ही हाँ ही हीं ही हीं हं हं ही हीं हाँ ही हीही 
हां हीं हां हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं श्मशान कालिकायै घोररूपायै 
शवासनायै अभयखड्गमुण्डधारिण्यै दक्षिणकालिके मुण्डमालि चतुर्भुजौ 


क्षीं 
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तुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत्तुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु 
तुं तुं तुं तु ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं 
ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं 
ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं 
ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौ ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौ 
रलौं ग्लौं ग्लों ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लों ग्लो ग्लौं ग्लौं 
रलौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा 
स्वाहा। 


॥ इति श्रीकाली बीज सहस्त्राक्षरी: ॥ 
छाछ 
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ककारादि कालीशतनाम स्तोत्रम्‌ 


शृणु देवि! जगद्ठन्ये स्तोत्रमेतदनुत्तत्तिमम्‌। 
पठनाच्छ्वणादस्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
असौभाग्य प्रशमनं सुखसम्पद्वि वर्धनम्‌। 
अकाल मृत्युहरणं सर्वापद्वि निवारणम्‌॥ 
श्रीमदाद्या कालिकायाः सुखसान्निध्य कारणम्‌। 
स्तवस्यास्य प्रसीदेन त्रिपुरारिरहं प्रिये ॥ 
स्तोत्रस्याय क्रषिर्देिवि! सदाशिव उदाहृतः। 
छन्दो ऽनुष्टुप्देवताद्या कालिका परिंकीर्तिता॥ 
धर्मकामार्थ मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः । 


हीं काली श्रीं कराली च क्रों कल्याणी कलावती। 
कमला कलिदर्पध्नी कपर्दीश कृपान्विता॥ 
कालिका कालमाता च कालानल समद्युतिः । 
कपर्दिनी करालास्या करुणामृत सागरा॥ 
कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। 
कृशानुः कपिला कृष्णा कृष्णानन्दविवद्द्रिनी॥ 
कालरात्रिः कामरूपा कामपाश विमोचिनी। 
कादम्बिनी कलाधरा कलिकल्मषनाशिनी॥ 
कुमारी पूजन प्रीता कुमारी पूजकालया। 


कुमारीभोजनानन्दा कुमारीरूपधारिणी ॥ 
कदम्बवनसञ्चारा 'कदम्बवनवःसिनी। 
कदम्बपुष्पसन्तोषा कदम्बपुष्पमालिनी॥ ` 


किशोरी कलकण्ठा च कलनादनिनादिनी। 

कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीप्रिया॥ 

'कमलासनसन्तुष्टा 'कंकालमाल्यधारिणी। 

'कपालपात्रनिरता _ कमलापनवासिनी॥ 
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कमलालयम ध्यस्था कमलामोदमोदिनी। 
कलहंसगतिः क्लैव्यनाशिनी कामरूपिणी॥ 
कामरूप कृतावासा कामपीठ विलासिनी। 
कमनीया कल्पलता कमनीय विभूषणा॥ 
कमनीयगुणाराध्या कोमलाङ्गी कृशोदरी। 
कारणामृत सन्तोषा कारणानन्दसिद्धिदा॥ 


कारणानन्दजापेष्टा सकारणार्चनहर्षिता। 
'कारणार्णवसम्मग्ना 'कारणव्रतपालिनी ॥ 
कस्तूरीसौरभा मोदा कस्तूरी तिलकोज्ज्वला। 
'कस्तूरीपूजनरता 'कस्तूरीपूजनप्रिया। 
'कस्तूरीदाहजननी कस्तूरीमृगतोषिणी। 
'कस्तूरीभोजनप्रीता कर्पूरामोदमोदिता॥ 
कर्पूरमालाभरणा कर्पूरचंदनोक्षिता। 
कर्पूरकारणाह्यादा कर्पूरामृतपायिनी॥ 
कर्पूरसागरस्नातां कर्पूरसागरालया। 
कूर्चबीजजपप्रीता कूर्चजापपरायणा॥ 


कुलीना कौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी। 
कुलाचारा कौतुकिनी कुलमार्ग प्रदर्शिनी॥ 
काशीशवरी कष्टहत्री काशीशवरदायिनी। 
काशीश्वरी कृतामोदा काशीवर मनोरमा॥ 
कलमञ्जीरचरणा क्वणत्काञ्चीविभूषणा। 
काञ्चनाद्रिकृतागारा काञ्चनाचल कौमुदी॥ 
. कामबीज जपानन्दा कामबीजस्वरूपिणी। 
कुमतिघ्नी कुलीनार्तिनाशिनी कुल कामिनी॥ 
क्रो हीं श्रीं मंत्रवर्णन कालकण्टकघातिनी। 
इत्याद्याकालिकादेव्याः शतनाम प्रकीर्तितम्‌॥ 
ककारकूटघटितम्‌ कालीरूप स्वरूपकम्‌। 
पूजाकाले पठेद्यस्तु कालिकाकृतमानसः॥ 
मंत्रसिद्द्रिर्भवेदषु तस्य काली प्रसीदति। 
बुद्धि विद्या च लभते गुरोरादेशमात्रतः॥ 
धनवान्‌ कीर्तिमान्‌ भूयाद्दानशीलो दयान्वितः। 
पुत्रपौत्र सुखैश्वर्यमोदते साधको भुविः॥ 
भौमावास्या निशाभागेम पञ्चक समन्वितः। 
पूजयित्वा महाकालीमाद्यां त्रिभुवनेश्वरीम्‌॥ 
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पठित्वा शतनामानि साक्षात्कालीमयो भवेत्‌। 
नासाध्य विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन॥ 
विद्यायां वाक्पतिः साक्षात्‌ धने धनपतिर्भवेतु। 
समुद्र इव गाम्भीर्य बले च पवनोपमः॥ 
तिग्मांशुरिव दुष्प्रेक्ष्यः शशिवच्छुभदर्शनः। 
रूपे मूर्तिधः कामी योषिता हृदयङ्गमः॥ 
सर्वत्र जयमाप्नोति स्तवस्यास्यः प्रसादतः। 
यं यं कामं पुरस्कृत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌॥ 
तं तं काममवाप्नोति श्रीमदाद्याप्रसादतः। 
रणे राजकुले द्यूते विवादे प्राणसंकटे॥ 
दस्युग्रस्ते ग्रामराहे सिंहव्याघ्रावृते तथा। 
अरण्ये प्रान्तरे दुर्गे ग्रहराज भयेऽपि वा॥ 
ज्वरदाहे चिरव्याधौ महारोगादि संकुले। 
बालग्रहादि रोगे च तथा दुःस्वप्नदर्शने॥ 
दुस्ते सलिले वापि पोते वातविपद्गते। 
विचिन्त्य परमां मायामाद्यां कालीं परात्पराम्‌॥ 
यः पठेच्छतनामानि दृढभक्ति समन्वितः। 
सर्वापद्भयो मुच्येत देवि सत्यं न संशयः॥ 
न पापेभ्यो भयं तस्य न रोगोभ्यो भयं क्वचित्‌। 
सर्वत्र विजयस्तस्य न कुत्रापि पराभवः॥ 
तस्य॒ दर्शनमात्रेण पलायन्ते विपद्गणाः। 
स वक्ता सर्वशास्त्राणां स भोक्ता सर्वसम्पदाम्‌॥ 
स कर्ता जाति धर्माणां ज्ञातीनां प्रभुरेव सः। 
वाणी तस्य वसेद्रक्त्रे कमला निश्चला गृहे॥ 
तन्नाम्ना मानवाः सर्वे प्रणमन्ति ससम्भ्रमा। 
दृष्ट्या तस्य तृणायन्ते ह्यणिमाद्यष्टसिद्धयः ॥ 
आद्याकाली स्वरूपाख्यं शतनाम प्रकोर्तितम्‌। 
अष्टोत्तरशतावृत्या पुरश्चर्यस्य गीयते॥ 
पुरस्क्रियान्वितं स्तोत्रं सर्वाभीष्ट फलप्रदम्‌ 
शतनामस्तुतिमिमामाद्याकाली स्वरूपिणीम्‌॥ 
पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि। 
सर्वपाप विनिर्मुक्तो ब्रह्मसायुज्यमाण्नुयात्‌॥ 
॥ इति श्रीककारादि कालीशतनाम स्तोत्रम्‌॥ 


00 
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काली क्षमापराध स्तोत्रम्‌ 


प्राग्उ देहस्थोय दाहं तव चरण युगान्नाश्रितो नार्च्चितोऽहं। 
तेनाद्या कीत्तिंवर्ग्गेज्जठरजदहनैर्बाद्धयमानो बलिष्ठैः ॥ 
क्षिंप्त्वाजन्मान्तरान्नः पुनरिहभविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
वाल्येवालाभिलायैज्जडित जडमतिर्बाललीला प्रसक्तो। 
नत्वांजानामिमातः कलिकलुषहरा भोगमोक्ष प्रदात्रीम्‌॥ 
नाचोरो नैव पूजा न च यजन कथा न स्मृतिनैव सेवा। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
प्राप्तो यौवनञ्चे द्विषधर सदूशै रिन्द्रियैर्दृष्ट गात्रो। 
नष्ट प्रज्ञः परस्त्री परधन हरणे सर्वदा साभिलाषः॥ 
त्वत्पादम्भोज युग्मझ्क्षणमपि मनसा न स्मृतोहं कदापि। 
क्षन्तव्यो अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
प्रौोभिक्षाभिलाषी सुत दुहितृ कलत्रार्थ मन्नादि चेष्ट। 
क्व प्राप्स्ये कुत्रयामी त्वनुदिन मनिशञ्चिन्तयामग्न देहः॥ 
नोतेध्यानन्त चास्था न च भजन विधिन्नाम सङ्कीर्तनं वा। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
वृद्धत्वे बुद्धिहीनः कृश विवशतनु श्वासकासातिसारैः। 
कर्णनिहो ऽक्षिहीनः प्रगलित दशनः. क्षुत्पिपासाभिभूतः॥ 
पश्चात्तापेनदग्धो मरण मनुदिनन्ध्येय मात्रन्नचान्यत्‌। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
कृत्वास्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नोकृतं नैव पुष्पंते। 
नैवेद्यादिकञ्च क्वचिदपि न कृतं नापिभावोन भक्तिः॥ 
नन्यासो नैव पूजां न च गुण कथनं नापि चार्च्चाकृताते। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
जानाभि त्वां न चाहं भवभयहरणीं सर्व सिद्धिप्रदात्री । 
नित्यानन्दोदयाढ्यान्त्रितय गुणमयी नित्यं शुद्धोदयाढ्याम्‌॥ 
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मिथ्याकर्म्माभिलाषैरनुदिनमभितः पीडितो दुःख सङ्घै। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
कालाभ्रां श्यामालाङ्गी विलित चिकुरा खङ्गमुण्डाभिरामा। 
त्रास त्राणेष्टदात्रीम्‌ कुणपगणशिरो मालिनीन्दीर्घनेत्राम्‌॥ 
संसारस्यैक साराम्भवजन नहराम्भावितोभावनाभिः । 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
ब्रह्मा विष्णु स्तथेशः परिणमति सदा त्वत्पदाम्भोज युक्त। 
भाग्याभावान्न चाहम्भव जननि भवत्पाद युग्मम्भजामि॥ 
नित्यंल्लोभ प्रलोभैः कृतविशमतिः कामुकस्त्वाम्प्रयाषे। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
रागद्वेषैः प्रमत्तः कलुष युत तनुः कामनाभोग लुब्धः। 
कार्याकार्या विचारी कुलमति रहितः कौलसङ्गैरविहीनः॥ 
क्वध्यानन्ते कवचाच्या क्वमनुजपनन्नैव किञ्चित्‌ कृतोऽहम्‌। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
रोगी दुःखी दरिद्रः परवशकृपणः पांशुलः पाप चेता। 
निद्रालस्य प्रसक्तास्सुजठरभरणे व्याकुलः कल्पितात्मा॥ 
किन्ने पूजा विधानन्त्वयिक्वचनुमतिः क्वानुराक्वचास्था। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
मिथ्या व्यामोह रागैः परिवृतमनसः क्लेशङ्खान्वितस्य। 
क्षुन्नद्रौघान्वितस्य स्मरण विरहिणः पापकर्म्म॒प्रवृत्ते॥ 
दारिद्रयस्य क्वधर्मः क्वचजननिरुचिः क्वस्थितिस्साधु सङ्चः। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
मातस्तातस्यदेहज्जननि जठरगः संस्थितस्त्वद्वशेहन्‌। 
त्व॑ हत्रां कारयित्रीकर गुणमयी कर्महेतु स्वरूपा॥ 
त्वम्बुब्द्रिश्चित्त संस्थाप्यहमतिभवती सर्वमेतत्क्षमस्व। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
त्वम्भूमिस्त्वञ्जलञ्च त्वमसि हुतबह स्त्वञ्जगद्वायुरूपा। 
त्वञ्चाकाशम्मनशच प्रकृतिरसि महत्पूर्विका पूर्वपूर्वा॥ 
आत्मात्वञ्चासिमातः परमसिभवती त्वत्परनैव किञ्चित्‌। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 
त्वङ्काली त्वञ्चतारात्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं। 
त्वन्दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वम्‌ हि लक्ष्मीः शिवा त्वम्‌॥ 
धूमा मातङ्भिनीत्वन्त्वमसि च बगला मङ्कलादिस्तवाख्या। 
क्षन्तव्यो मे अपराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराले॥ 


95 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


स्तोत्रेणानेन देवीम्परणिमति जनो यः सदाभवक्तियुक्तो । 
दुष्कृत्यादुर्ग सङ्घम्परितरति शतंधिघ्नतां नाशमेति॥ 
नाधिर्वाधिः कदाचिद्भवति यदि पुनसर्वदा सापराधः। 
सर्त्वन्तत्कामरूपे त्रिभुवन जननिं क्षामये पुत्र बुद्धया॥ 
ज्ञाता वक्ता कवीशो भवति धनपति दानशीलो दयात्मा। 
निःपानी निःकलङ्की कुलपति कुशल सत्यवाग्धाम्मिकश्च॥ 
नित्यानन्दो दयाढ्यः पशुगणविमुख .सत्पथा चारुशीलः। 
संसाराब्धिं सुकेन प्रतरति गिरिजा पादयुग्मावलम्बात्‌॥ 
॥ इति श्रीकाली -क्षमापराध स्तोत्रम्‌॥ 
RR (1101 
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काली तंत्रम्‌ 


सपर्या विधि 


कैलास शिखरासीनं देवदेवं जगदगुरु। 
उवाच पार्वती देवी भैरवं परमेशवरं॥ 


पार्वत्युवाच 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थित्यन्त कारक। 
कि तदब्रह्ममयं धामं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ . 
कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद संयुतां। . 
सपर्याभेद सहितां चतुर्वग फलप्रदां 


भेरवोवाच 
महाविद्यां महामायां महायोगीशवरी परां। 
सर्वविद्या महाराज्ञीं सर्वसारस्वत प्रदां॥ 
कामत्रयं वह्निसंस्थं रतिविन्दु विभूषितं। 
कूर्चयुग्मं तथा लज्जा युगलं तदनन्तरं॥ 
दक्षिणे कालिके चेति पूर्वबीजानि चोद्धरेत्‌। 
अन्ते वह्निवधूं दद्यात्‌ विद्याराज्ञी प्रकीर्तिता॥ 
नात्रसिद्धयाघयेक्षाऽस्ति न वा मित्रारि लक्षणं। 
न वा प्रयास बाहुल्यं न कामक्लेश सम्भवः॥ 
यस्या स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥ 
भैरवोस्य ऋषि प्रोक्तः उष्णिक्‌ छंद उदाहृतं। 
देवता कालिका प्रोक्ता लज्जाबीजं तु बीजकं॥ 
शक्तिस्तु कूर्चबीजं स्यादीनिरुद्ध सरस्वती । 
कवित्वार्थे नियोगः स्यादेवं ऋष्यादि कल्पना॥ 
शृङ्जन्यास्‌ करन्यासौ यथावदभिधीयते। 
षड्दीर्घभाजा बीजेन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌॥ 
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हृदयाय नमः प्रोक्तं शिरसे वह्विवल्लभा। 
शिखायै वषडित्युक्तं कवचाय हुमीरितं॥ 
नेत्रत्रयाय वौषट्स्यादस्त्राय फडितिक्रमः। 
एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌॥ 
वर्णन्यासं प्रवक्ष्यामि येन देवीमयो भवेत्‌। 
अ आइ ई उ ऊ ऋ ऋ, लृ लू. वै हृदयं स्पृशेत्‌॥ 
ए ऐ ओ औ ततोऽप्यं अः क ख ग घ पुनस्ततः। 
उक्त्वा च दक्षिणं भुजं स्पृशेत्‌ साधकसत्तमः॥ 
ङच छ ज समुच्चार्यझ जटठ ड ढ तथा। 
इति वामभुजे न्यस्य ण त थ द पुनः स्मेरत्‌॥ 
ध न प फ ब भ इति दक्षिणजंघके न्यसेत्‌। 
मयरलवशषसहलक्षा वामजंघके॥ 
इति वर्णान्‌ प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरन्‌। 
सप्तधा व्यापकं कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌॥ 
व्यापक संन्यस्य ततो ध्यायेत्‌ परां शिवां। 
पीठन्यासं तत कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌॥ 
हृत्सरोजे सुधासिन्धुमध्ये द्वीपं सुवर्णजं। 
परितः पारिजातांश्च मध्ये कल्पतरुं ततः॥ 
तन्मूले हेमनिर्माणं द्वाश्चतुष्ट्य भूषितं। 
मण्डपं मन्दवातेन पराक्रान्तं सुधूपितं॥ 
मंत्र तंत्र प्रतिष्ठाप्य तत्र पूजां समाचरेत्‌। 
श्मशानं तत्र सम्पूज्य तत्र कल्पद्रुमं यजेत्‌॥ 
तन्मूले मणिपीठञ्च नानामणि विभूषितं। 
नानालङ्कार  भूषाढ्यं मुनिदेवैश्च भूषितं॥ 
शिवाभिर्बहुमांसास्थि मोदमानाभिरन्ततः। 
चतुर्दिक्षु शवमुण्डाश्चिताङ्गारास्थिभूषिताः॥ 
इच्छाज्ञाना क्रिया चैव कामिनी कामदायिनी। 
रतिः रतिप्रिया नन्दा मध्ये चैव मनोन्मनी॥ 
हसौः सदाशिवेत्युक्त्वा महाप्रेतेति तत्परं। 
पद्मासनाय हृदयं पीठन्यास उदाहतः॥ 
एवं - देहमये पीठे . चिन्तयेदिष्ट देवतां। 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि स्मरणाच्छिवतां यजेत्‌॥ 
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ध्यान 


करालवदनां: घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां। 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां॥ 
सद्यश्‍्छिन्न शिरः खड्ग वामाधोर्ध्वकराम्बुजां। 
अभयं वरदञ्चैव दक्षिणोर्ध्वाध पाणिकां॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं। 
कंठावसक्त मुण्डालीं गलद्रुधिर चचितां॥ 
कर्णावतंसतानीत शवयुग्म भयानकां। 
घोरदंष्ट्रा करालस्यां पीनोन्नत पयोधरां॥ 
शवानां करसङ्घातैः कृतकाञ्चींहसन्मुखीं। 
सृक्क द्वयगलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां॥ 
घोररावां महारौद्रीं इमशानालयवासिनीं। 
बालाक मण्डलाकार लोचनत्रितयान्वितां॥ 
दन्तुरां दक्षिणव्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयां। 
शवरूप महादेव हदयोपरि संस्थितां 
महाकालेन च समं विपरीत रतातुरां। 
शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्ष समन्वितां॥ 
सुख प्रसन्नवदनां स्मेरानन सरोरुहां। 
योगिनी चक्रसहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा॥ 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ कालीं सर्वकामार्थसिद्धये। 


अर्चन विधि 

अथार्चनविधि वक्ष्ये देव्या सर्वसमृद्धिदं। 
येनानुष्ठित मात्रेण स्वयं भैरव रूपवान्‌॥ 
येनानुष्ठित मात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति। 
अनेकहेम रलादि माणिक्यवर सिद्िदं॥ 
इन्द्रादि सुरवृन्दानां साधनैक फलप्रदं। 
विपक्षकुल संहार कारणं पौरुषप्रदं॥ 
शान्तिकं पौष्टिकञ्चैव वशीकरणमुत्तमं । 

॥ 
समस्तशोक शमनमानन्दाब्धौ निमज्जनं। 
चतुः समुद्रपर्यन्त मेदिनी साधनोत्तम्ं। 
स्त्रीरल कुल सन्दापि पुत्रपौत्र विवर्धनं। 
पीठपूजां ततः कृत्वा स्ववामेऽष्ये न्यसेत्‌ प्रिये ॥ 
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मूलविद्यां षडड़ेन मूलमंत्रेण चार्चयेत्‌। 
ततो हृदय पद्यान्तः स्फुरन्तीं परमां कलां॥ 
यंत्रमध्ये समावाह्य न्यासजालं प्रविन्यसेत्‌। 
ततो ध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌॥ 
नमस्कृत्य महादेवी ततः आवरणं यजेत्‌। 
कालीं कपालिनीं कुल्लां कुरुकुल्लां विरोधिनीं॥ 
विप्रचित्तां तु सम्पूज्य बहिः षट्कोणके तत: । 
उग्रामुग्रप्रभां दीप्तां तथा मध्य त्रिकोणके॥ 
नीलां . घनां वलाकाञ्च तथैवान्य त्रिकोणके । 
मात्रां मुद्रां मिताञ्चैव तथैवान्त स्त्रिकोणके॥ 
सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः । 
तर्जनीं वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः॥ 
ततो वै मातरः पूज्या ब्राह्मी नारायणी तथा। 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता॥ 
वाराही च तथा पूज्या नारसिंही तथैव च। 
अनुलेपनकं गन्धो धूपदीपो तथैव च॥ 
त्रिस्त्रिः पूजा प्रकर्तव्या सर्वासामपि साधकैः। 
गुरु पंक्ति षडङ्गञ्च दिक्पालांश्च ततोऽर्चयेत्‌॥ 
एवं पूजां पुरा कृत्वा मूलेनैव यथाविधि। 
नैवेद्यादीन्‌ यथाशक्त्या दद्याद्‌ देव्यै पुनः पुनः॥ 
ततो वैदशवारांस्तु दीपं दद्यात्तु साधकः। 
पुष्पादिकं पुनर्दद्यान्मूलेनैव यथाविधि॥ 
ततः सावहितो मंत्री गुरुं नत्वा शिरः स्थितं। 
देवीं ध्यात्वा चाष्टोत्तर सहस्त्र प्रजपेन्मनुं॥ 
तेजोमयं जपफलं देव्या हस्ते समर्पयेत्‌। 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वमिति मंत्रेण मंत्रवित्‌॥ 
ततः शिरसिवै पुष्पं दत्त्वाष्टाङ्गं प्रणम्य च। 
विसृज्य परमा भक्त्या संहारेणैव भक्तितः॥ 
उद्वास्य हृदये देवीं तन्मयो भवति धुवं। 
पुरश्चरण कालेऽपि पूजा चैषा प्रकीर्तिता॥ 


॥ इति श्रीकाली तंत्रे सपर्या विधि नाम्नः प्रथमः पटल: ॥ 
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| द्वितीय: पटलः | 


पुरश्चरण विधि 
भैरवोवाच 
साधनं सिद्धिमंत्रस्य वक्ष्यामि परमादभुतं। 
भाग्यहीनोऽपि मूर्खोऽपि यदबोधादमरोभवेत्‌॥ 
साधयेत्‌ सकलान्‌ कामान्‌ सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
आदौ पुरस्क्रिया कुर्यान्नियमेन यथाविधि॥ 
लक्षमेकं जपेद्‌ विद्यां हविष्याशी दिवा शुचिः। 
रात्रौ ताम्बूल पूरास्यः शय्यायां लक्षमानतः॥ 
नानाचारो न कर्तव्यो न चारणमितस्ततः। 
भूतहिंसा न कर्तव्या पशुहिंसा विशेषतः॥ 
बलिदान विना देव्या हिंसां सर्वत्र वर्जयेत्‌। 
अन्यमंत्र पुरस्कारं निन्दां चैव विवर्जयेत्‌॥ 
ततः सिद्धमनुर्मनत्री प्रयोगाहो न चान्यथा। 
जीवहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः॥ 
पुरश्चरणहीनोऽपि तथा मंत्रः प्रकीर्तितः। 
तस्मादादौ पुरश्चर्यां कृत्वा साधक सत्तमः॥ 
प्रयोगं च ततः कुर्यात्‌ सर्व साधक दुर्लभम्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे पुरश्चरण विधि नाम्नः द्वितीय पटलः॥ 
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तृतीयः पटलः 


नैमित्तिक विधि 
भेरवोवाच 
ततो होम विधिं वक्ष्ये सर्वसिद्धि प्रदायकं। 
लतापुष्पान्वितं कृत्वा वर्णानां शतकं सुधीः॥ 
तानि सम्मन्त्र्य विधिवदसकृत्‌ साधकोत्तमः। 
ततो वै होमयेत्‌ तानि संस्कृतेऽग्नौ यथाविधि॥ 
युगानामयुतं तेन पूजनं जायते शिवे। 
अनेन क्रमयोगेन यश्चरेद्‌ भुवि साधकः॥ 
न तस्य दुर्लभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते। 
धीरो भवति वाग्मी च सर्वसिद्धिमुपालभेत्‌॥ 
हुनेदाज्येन भुक्तेन मांसेन रुधिरेण च। 
कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तेन विशेषतः॥ 
आमिषादिभिरव्येवं श्मशाने जुहुयात्‌ सुधीः। 
महाकालं हुनेद्‌ यलात्‌ पश्चात्‌ देवीं विशेषतः॥ 
त्रिधा विभव्य विद्यां वै साधकः शुद्ध मानसः। 
मांसं रक्तं त्वचं केशं नखं भक्तञ्च पायसम्‌॥ 
आज्यं चैव विशेषेण जुहुयात्‌ सर्वसिद्धये। 
एवं कृते तु सर्वत्र लभते सिद्धिमुत्तमां॥ 
यद्‌ यत्‌ कामयते कामी तत्तदाप्नोति निश्चितं। 
देववन्माननो भूत्वा भुनक्ति बहुलं सुखं॥ 
तर्पणस्य विधिं वक्ष्ये येन कार्याणि साधयेत्‌। 
तर्पयेच्य पयोभिश्च रक्तधारायुतैस्तथा॥ 
मज्जाभिश्च तथा तद्वत्‌ स्वकीयेन परेण च। 
आकर्षितायाः कन्यायाः कुलप्रक्षालनेन च॥ 
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मेष माहिष रक्तेन नररक्तेन चैव हि। 
मूष मार्जार रक्तेन तर्पयेद्‌ देवतां परां॥ 
एवं तर्पणमात्रेण साक्षात्‌ सिद्धीशवरो भवेत्‌। 
कविता जायते तस्य द्राक्षारस परम्परा॥ 
बुहस्पति समो भूत्वा देववद्‌ भुवि मोदते। 
न तस्य पापपुण्यानि जीवन्मुक्तो भवेद्‌ धुवं॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे नैमित्तिक विधि नाम्नः तृतीय पटल: ॥ 
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| चतुर्थः पटलः | 
काम्य विधि 


भेरवोवाच 
अथ काम्य विधिं वक्ष्ये येन सर्वत्र सर्वगः। 
साधकः साधयेत्‌ सिद्धिं देवानामपि दुर्लंभां॥ 
कुलागार पुष्पिताया दृष्ट्या यो जपते नरः। 
अयुतैक प्रमाणेन साधकः स्थिर मानसः॥ 
केवलं गुप्तभावेन संतु विद्यानिधिर्भवेत्‌। 
सस्कृताः प्राकृताः शब्दा लौकिका वैदकाश्च ये॥ 
वशमायान्ति ते सर्वे साधकस्य च नान्यथा। 
अथवा मुक्तकेशश्च हविष्याशी सुसंयतः॥ 
प्रजपेदयुतं प्राज्ञ एतदेव फलं लभेत्‌। 
नग्ना परलतां पश्यन्नयुतं यस्तु साधकः॥ 
प्रजपेत्‌ स भवेद्‌ सद्यो विद्याया वल्लभः स्वयं। 
तस्य दर्शन मात्रेण वादिनः कुण्ठतां गताः॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्रात्‌ प्रवर्तते। 
तत्पदे सुधियः सर्वे प्रणमन्ति मुदान्विताः॥ 
तस्य वाक्य परिचयज्जडा भवन्ति वाग्मिनः । 
अथवा मुक्त केशश्च हविष्यं भक्षयेन्नरः॥ “ 
प्रजपेदयुतं तस्य एष प्रतिनिधि स्मृतः। 
धनकामस्तु यो विद्वान्‌ महदैश्वर्यं कामुकः॥ 
बृहस्पतिसमो यस्तु भवितुं कामयेन्नरः। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा कुलमामंत्र्य मंत्रवित्‌॥ 
मैथुनं यः प्रयात्येव स तु सर्व फलं लभेत्‌। 
लतारतेषु जप्तव्यं महापातक मुक्तये ॥ 
लता. यदि न लभ्येत तदा मज्जां प्रयत्नतः। 


समुत्सार्य जपेन्मंत्री सर्वकामार्थसिद्धये॥ 
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तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमप्रियं तथा। 
सर्वथा च न कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत्‌॥ 
स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणं। 
स्त्री सङ्गिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियामपि॥ 
विपरीतरता सा तु भाविता हृदयोपरि। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित्‌॥ 
तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं। 
तदद्धस्तावचितं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌॥ 
महाचीनद्टुमलतावेष्टितः . साधकोत्तमः। 
रात्रौ यदि जपेन्मंत्रं सैव कल्पलताभवेत्‌॥ 
महाचीनद्रुमलतावेष्टनेन च. यत्फलं। 
तस्यापि षोडशांशेन कलां नाईन्ति ते शवाः॥ 
शवासनाधिकफलं लतागेह प्रवेशनं । 
श्मशानालयमागत्य मुक्तकेशो दिगम्बरः॥ 
जपेदयुत संख्यं तु सर्वकामार्थसिद्धये। 
महाचीनद्रुमलता मज्जाभिर्विल्वपत्रकं ॥ 
सहस्त्रं देवीमभ्यर्च्य श्मशाने साधकोत्तमः। 
तदा राज्यमवाजोति यदि सा न पलायते॥ 
स्वगात्ररुधिराक्तैश्च बिल्वपत्रैः सहस्त्रशः। 
शमशाने ऽभ्यर्च्य कालीं तु वागीश समतां व्रजेत्‌॥ 
अनादिकां तथा दृष्ट्वा लक्षं जपित भूमिपः। 
निर्मलां च तथा दृष्ट्वा वश्यार्थमयुतं जपेत्‌॥ 

॥ इति श्रीकालीतंत्रे काम्यविधि नाम्नः चतुर्थ पटल: ॥ 


Qu 


105 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


| पचमः पटलः | 
सिद्धिविद्या विधि 


भैरवोवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मंत्रं कल्पद्रुमं परं। 
येन जप्तेन विधिवत्‌ सिद्धयोऽष्टा भवन्ति हि॥ 
यस्याः स्मरणमात्रेण वाचश्चित्रीते नृणां। 
यज्ज्ञानादमरत्वं च लभेन्मुकिंत चतुर्विधां॥ 
ये जपन्ति परां देवीं नियमेन तु संस्थिताः। 
देवाः सर्वे नमस्यन्ति किं पुनर्मानवादयः॥ 
वृहस्पतिसमो वाग्म धने धनपतिभवेत्‌। 
कामतुल्यशच नारीणां रिपूणां शमनोपमः॥ 
तस्य पादाम्बुज द्वन्द्व राज्ञा किरीट भूषणं। 
तस्य मूर्ति विलोक्यैव कुबेरोपि तिरस्कृतः॥ 
य एनां पूजयेद्‌ देवीं नियमे पितृकानने। 
तस्य चाज्ञाकराः सर्वे सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि॥ 
तस्यैव जननी धन्या पिता यस्य सुरोपमः। 
सम्प्रदायविदां वक्ता य एनां वेत्ति तत्त्वत: ॥ 
अस्या विज्ञानमात्रेण कुलकोटिः समुद्धरेत्‌। 
नंदन्ति पितरः सर्वे गाथा गायन्ति ते मुदा॥ 
अपि नः स्वकुले कश्चित्‌ कुलज्ञानी भविष्यति। 
स धन्यः स च विज्ञानी स कविः स च पण्डितः॥ 
स कुलीनः स सुकृती स वशी स च साधकः। 
स ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्निहोत्री स दीक्षितः॥ 
स तीर्थसेवी पीठानां स निवासी च सर्वदाः। 
स सोमपायी च व्रती स यज्वा स च साधकः ॥ 
स संन्यासी च योगी च स मुक्तः स च ब्रह्मवित्‌। 
स वैष्णवः स शैवश्च स सौरः स च गाणपः॥ 
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स च विज्ञानवेत्ता च य एनां वेत्ति तत्त्वत: । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ 
एनां ज्ञात्वा यजेन्‌ मंत्री सुखमोक्ष फलप्रदां। 
नमः पाशांकुशे द्वेधा फटू स्वाहा कालि कालिके ॥ 
दीर्घतनुच्छदः कालीमनुः पञ्चदशाक्षरः। 
अनया सदूशी विद्या त्रैलोक्ये नापि विद्यते॥ 
विद्यारलं प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कर्णावतंसवत्‌। 
मायाद्यं कूर्चयुग्ममेंद्रान्तममादन त्रयं॥ 
मायाविन्दीशवर युतं दक्षिणे कालिके पदं। 
संहार क्रमयोगेन बीज सप्तक मुद्धरेत्‌॥ 
एकविंशत्यक्षराढ्यस्ताराद्यः 'कालिकामनुः। 
पूर्वोक्त मंत्रवत्‌ कुर्यात्‌ पूजां सर्वा विचक्षणः॥ 
॥ इति श्री काली तंत्रे सिद्धविद्या विधि नाम्नः पंचम पटलः॥ 
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| षष्ठः पटलः | 


वीर साधना 


भैरवोवाच 

शृणु देवि वरारोहे वीरसाधनमुत्तमं। 
नृणां शीघ्र फलावाप्त्यै प्रकारान्तरमुच्यते॥ 
चतुष्पथे चतुर्दिक्षु पुरुषं हृदयं खनेत्‌। 
जीवितं ब्रह्मरन्ध्रे वै दीपान्‌ प्रज्चालयेत्‌ सुधीः ॥ 
मध्ये तथा खनेदेकं तत्र मूर्द्वासनं भवेत्‌। 
पूर्वोक्तेन च मार्गेण तत्र संस्कारमाचरेत्‌॥ 
महाकालादि देवेभ्यो बलिं पूर्ववदाहरेत्‌। 
कल्पोक्तपूजां संपूज्य जपेत्‌ प्रयतमानसः॥ 
दताक्षमालया चैव राजदंतेन मेरुणा। 
दिग्वासाः प्रजपेन मंत्रमयुत्तं सर्वदैवतं॥ 
जपान्ते च बलिं दत्वा दक्षिणा विभवावधिः। 
सर्वसिद्धीश्वरो विद्वान्‌ सर्वदेव नमस्कृतः॥ 
अथवा विजनेऽरण्ये स्थिरयोगासनो नरः। 
उदयास्तं दिवा जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
बिल्ववृक्ष निज क्रोडे शवमारोप्य यत्नतः। 
नुसिंहमुद्रया वीक्ष्य जपेन्मातृक्याः नरः॥ 
सहस्त्र तत्र जप्तवा वै सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
वटमूले शवं नीत्वा तत्रदेवीं प्रपूज्य च॥ 
सुप्त्वा तत्र मनुं जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
करकाञ्ची समादाय मुण्डमाला विभूषितः॥ 
तेनैव तिलकं कृत्वा तत्तद्भस्म विभूषितः। 
श्मशाने च सकृज्जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
कुन म अगरु कस्तूरी रोचनागरु चन्दनं। 

पद्मरागञ्च केसरं हरि चन्दनम्‌॥ 
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एकत्र साधितं कृत्वा प्रत्येकं साधयेत्तत: । 
एतत्तिलक मात्रेण राजानं वश मानयेत्‌॥ 
जिह्वाग्रे रुधिरं कृत्वा आकाशे च समाहरेत्‌। 
तेनैव गुटिकां कृत्वा भद्रकालीं तथा जपेत्‌॥ 
नीलां नीलपताकां च ललजिह्वां करालिकां। 
ललाट तिलकं कृत्वा साधको वीतभीः स्वयं॥ ` 
महाष्टमी नवम्योस्तु संयोगे पुरतः स्थितः। 
छागमहिष मेषाणां चतुर्दिक्षु शरान्‌ क्षिपेत्‌॥ 
कबन्धान्‌ मुण्डपुञ्जं च दीपादिभिरलंकृतं। 
मध्ये कबन्धमास्तीर्य तत्र गन्धर्वरूपधुक्‌ ॥ 
ताम्बूलपूर रक्तास्ये मञ्जानान्ति च लोचनं। 
कृत्वाकालीमनुं जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
विपद्रवियुतं देवि नेत्रान्तं चन्द्रभूषितं। 
बीजं प्रत्येक द्रव्याणां मिलितानां च पार्वति॥ 
मूलमंत्रेण मंत्रं यो जपेत्‌ साष्टशतत्रयं। 
जिह्वाग्रे रुधिरं गृह्ण चामुण्डे घोर निस्वने॥ 
बलिं गृह वरं देहि रुधिरं गगनेऽमले। 
कालि-कालि प्रचंडोग्रे ततोऽस्त्रं कवचं ततः॥ 
कालिकेयं समाख्याता वीराणां हितकाम्यया। 
कूर्चयुग्मं महादेवि नीलायाः कथितं तव॥ 
वियद्‌ भृगुयुतं देवि कुलमिश्रं रवी रतिः। 
चन्द्रखण्ड समायुक्तं ततो नीलपदं ततः॥ 
पताके हूं फडन्ते स्यात्‌ पूर्वकूट मनुर्मतः। 
सुगुप्तेयं महाविद्या तव स्नेहात्‌ मयोच्यता॥ 
जयश्रीकरणीदेवी पताकेव रणस्थले। 
तेन नीलपताकेयं विद्यां वै वीरसाधने॥ 
उग्रचण्डा महाविद्या या पुरा कथिता प्रिये। 
लल-्जिह् तु सा प्रोक्ता योज्या वैः वीर साधने॥ 
या सौ विद्या महातारा सा करालेति कोत्तिता। 
भूमिपुत्र समायुक्ता यामावस्या शुभोदया॥ 
भाद्रेषु नृक्षयोगेन तस्यां वीर. वरोत्तमः। 
विष्णुक्रान्ता समानीय निक्षिपेन्मृतभूमिषु॥ 
तत्र तां साधितां कृत्वा तददिने मत्स्यहङके। 
तत्र तं साधितं मन्स्यमेकमूल्येन दापयेत्‌॥ 
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तज्जलेनाभिषेकं च पूर्ववच्च शिरोपरि। 
साधितां विजयां तस्य उदरे मुखवर्त्मना॥ 
क्षिप्त्वा तत्र खनेन्मत्स्य मञ्जनाञ्चित लोचनः। 
पूर्वद्रव्येण तिलकमुत्थाय च मनुं जपेत्‌॥ 
स्वयं वै तत्र भगवान्‌ भैरवो लगुडान्वितः। 
गतभीतिस्ततो वीरस्तं विलोक्य जपेन्मनुं॥ 
यदि भाग्यवशाद्देवि लगुडस्तत्र लभ्यते। 
तदा स्वयं भैरवोऽसौ स्वयं वीरेश्वरो भवेत्‌॥ 
मत्स्यमानीय देवेशि निक्षिपेत्‌ पितृकानने। 
तत्रासकृज्जपित्वा तु देवतामेलनं भवेत्‌॥ 
तत्र नत्वा महादेवं महादेवीं च भाविनि। 
तदभस्मतिलकं कृत्वा स्वयं वीरेश्वरो भवेत्‌॥ 
निशायां मृतहद्टे च उन्मत्तानन्दभैरवः। 
दिग्वासा विमलीभस्मभूषणो मुक्तकेशकः॥ 
कपाली खड्गहस्तश्च जपेन्‌ मातृकया यदि। 
तदा तस्य महादेवी सर्वसिद्धिः करे स्थिता॥ 
डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यं वा भूतलाङ्गनां। 
तत्राप्यानीय संपूज्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाधने। 
ब्राह्मणं गोमयं त्यक्त्वा साधयेद्‌ वीरसाधनम्‌॥ 
मृतासनं विना देवि पूजयेत्‌ पार्वतीं शिवां। 
तावत्‌ कालं वसेद्‌ घोरं यावदाहूत संप्लवं॥ 
महाशवाः प्रशस्ताः स्युः प्रधानं वीरसाधने। 
्षुद्राप्रयोग कर्तृणां प्रशस्ताः सर्वसिद्धिदाः॥ 
एवं वीरक्रमं देवि कथितं च तवानधघे। 
न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं मम प्रीत्या महेश्वरि॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे वीर साधना नाम्नः षष्ट पटलः ॥ 
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रहस्य पुरश्चरण विधि 


देव्युवाच 
ज्ञातमेतन्मया देव त्त्त्प्रसादान्‌ महेश्वरः, 
अशक्तानां तु मे देव पुरश्चरणमुच्यतां। 
सिध्यन्ते च यथा मंत्रा लभन्ते सिद्धिमुत्तमां॥ 
भैरवोवाच 
श्मशाने . च पुरश्चर्यां कथिता भुवि दुर्लभा। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
कुजे वा तीव्रवारे वा नरमुण्ड समाहृत 
पञ्चगव्येन मिलितं चन्दनाद्यैर्विशेषतः॥ 
निक्षिप्य भूमौ हस्तार्द्वमानतः कानने -वने। 
तत्र तदिवसे रात्रौ सहस्र यदि मानवः॥ 
एकाकी प्रजपेन्मंत्रं स भवेत्‌ कल्प पादपः। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
शवमानीय तद द्वारे तेनैव I 3 परिखन्यते। 
तहिनात्तददिनं यावत्तावदष्टोत्तरं शतं॥ 
स भवेत्‌ सर्वसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते॥ 
अष्टम्यां च त्चतुर्दश्यां प 
सूर्योदयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्यादयान्त 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
चन्दरसूर्यग्रहे चैव ग्रासावधि विमुक्तितः। 
यावत्संख्यं मनुं जप्यात्तावद्धोमादिकै चरेत्‌॥ 
सूर्यग्रहण कालाद्द्रि नान्यः कालः प्रशस्यते । 
तत्र यद्यत्‌ कृतं कर्म तदनन्तफलं 'लभेत्‌॥ 
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अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते। 
शरत्काले चतुर्थ्यादि नवम्यन्तं विशेषतः॥ 
भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌ सहस्त्रकं। 
जपेदेकाकी विजने केवलं तिमिरालये॥ 
अष्टम्यादि नवम्यन्तमुपवासपरो भवेत्‌। 
अन्यत्र गुरुमार्गस्य लंघनं नैव कारयेत्‌॥ 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते। 
अष्टमी सन्धिवेलायामष्टोत्तर लतागृहं॥ 
प्रविश्य मंत्री विधिवत्ताः समभ्यर्च्य यत्नतः। 
पूर्वोक्तकल्पमासाद्य पूजादिकं समाचरेत्‌॥ 
केवलं कामदेवोऽसौ जपेदष्टोत्तरं शतं। 
तासां तु पत्रमूलेषु उल्कां संगृह्य मस्तके॥ 
मंत्रसिद्िर्भवेत्‌ सद्यो लतादर्शन पूजनात्‌। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
आकृष्टायाः कुलागारे लिखित्वा मंत्रमेब च। 
सम्पूज्य तत्र संस्कारं कृत्वा तस्यै निवेद्य च॥ 
किञ्चिज्जप्त्वा मनुं नीत्वा देवताभाव तत्पर: । 
तां विसृज्य नमस्कृत्य स्वयं जप्त्वा सुसंयतः॥ 
प्रातः स्त्रीभ्यो बलिं दत्वा मंत्रसिद्धिन संशयः। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते॥ 
गुरुमानीय संस्थाप्य देववत्‌ पूजनं विभोः। 
वस्त्रालङ्कारहेमाद्चैः ` सन्तोष्य गुरुमेव च॥ 
तत्सुतं तत्सुतां चैव तत्पत्नीं च विशेषतः। 
पूजयित्वा मनुं जप्त्वा स्वयं सिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
सहस्त्रारे गुरोः पादपद्मं ध्यात्वा प्रपूज्य च॥. 
केवलं देवभावेन जप्त्वा सिद्धीशवरो भवेत्‌। 
गुरवे दक्षिणां दद्याद्‌ यथाविभवमात्मनः॥ 
गुरोरनुज्ञामात्रेण दुष्ट मंत्रोऽपि सिध्यति। 
गुरुं विलंघ्य शास्त्रेऽस्मिन्नाधिकारः सुरैरपि॥ 
एषां च मंत्र तंत्राणां प्रयोगः क्रियते यदि। 
गुरुवक्त्र विना देवि सिद्धिहानिः प्रजायते॥ 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
स्वकीयां परकीयां वा स्त्रियमानीय साधकः ॥ 
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शतमष्टोत्तरं जप्तवा योनिमामन्तर्य तत्ववित्‌। 
गच्छन्‌ परमतत्वञ्चः सहस्त्रं जपते यदि॥ 
तदा मंत्रो भवेत्‌ सिद्धो दुष्टमंत्रोऽपि पार्वति। 
एतत्प्रयोगं देवेशि न कस्मै दर्शयेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 
यदि वा दर्शयेन्मोहात्‌ कुबुद्धि . कुलनाशकः। 
अन्यथा प्रेतराजस्य भवनं याति निश्चितं॥ 


॥ इति श्रीकालीतंत्रे रहस्य पुरश्चरण विधि नाम्नः सप्तमः पटलः ॥ 
00 
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अष्टमः पटलः 


आचार विधि 


भैरवोवाच 
अथाचारं प्रवक्ष्यामि यत्कृतेऽमृतमश्नुते। 
सर्वभूतहिते युक्‍त: समयाचारपालकः॥ 
अनित्य कर्मसन्त्यागी नित्यानुष्ठानतत्परः। 
मंत्राराधन मात्रेण शिवभावेन तत्परः॥ 
परस्यां देवतायां च सर्वकर्म निवेदकः। 
अन्यमंत्रार्चनं श्रद्धामन्यमंत्र प्रपूजनं॥ 
कुलस्त्री वीरनिन्दां च तदद्रव्यस्यापहारणं। 
स्त्रीषु रोषं प्रहारं च वर्जयेन्मतिमान्‌ सदा॥ 
स्त्रीमयं च जगत्सर्वं स्वयं तावत्‌ तथा भवेत्‌। 
पयं चर्व्यं तथा चोष्यं भक्ष्यं भोज्यं गृहं स्वयं ॥ 
सर्वं च युवतीरूपं भावयेन्मतिमान्‌ सदा। 
कुलजां युवतीं वीक्ष्य नमस्कुर्यात्‌ समाहितः॥ 
यदि भाग्यवशेनैव कुलदृष्टिस्तु जायते। 
तदैव मानसीं पूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌॥ 
बालां वा यौवनोन्मत्ता वृद्धां वा युवतीमपि। 
कुत्सितां वा महादुष्टां नमस्कृत्य विभावयेत्‌॥ 
तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमपि वर्जयेत्‌। 
सर्वथानैव कर्तव्यमन्यथा सिद्द्रिरोधकृत्‌॥ 
स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रियः एव विभूषणं। 
स्त्री सङ्गिना सदाभाव्यमन्यथा स्वस्त्रिया अपि॥ 
विपरीतरता सा तु भविता हृदयोपरि। 
तद्धस्तावर्चितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं॥ 
तद्धस्तावर्चितै भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌। 


सर्व तदक्षयं प्रोक्तं देवता पूजनात्‌ प्रिये ॥ 
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विपरीतरतासक्तो ऽप्यष्टोत्तर सहस्त्रकं। 
अष्टोत्तरशतं वापि तदा सिद्धि: प्रजायते॥ 
स्त्री द्वेषो नेव कर्त्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं स्त्रिया: । 
जपस्थाने महाशंखं निवेश्योर्ध्वं जपं चरेत्‌॥ 
स्त्रियं पश्यन्‌ स्पृशन्‌ गच्छन्‌ विशेषात्‌ कुलजां शुभां। 
भक्षन्‌ ताम्बूल मत्स्यांश्च भक्ष्य द्रव्यं यथारुचि॥ 
मत्स्यं मांसं तथा क्षौद्रं नाना द्रव्य समन्वितं ¦ 
भक्ताद्यशेष भक्ष्याणि दत्वा द्रव्यं जपेन्मनुं॥ 
दिक्कालनियमो नात्र स्थित्यादि नियमो न च। 
सर्वथा पूजयेद्‌ देवीमस्नातः कृतिभोजनः॥ 
महानिश्य शुचौ देशे बलिं मंत्रेण दापयेत्‌। 
न जपे कालनियमो नार्चादिषु बलिष्वपि॥ 
स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामंत्रस्य साधने। 
वस्त्रासन . देहागारस्थानपर्शादि वारिणः॥ 
शुद्धि न चाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनश्चरेत्‌। 
सर्व एव शुभः कालो नाशुद्धिर्विद्यते क्वचित्‌॥ 
न विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि। 
गात्र शुद्धरपेक्षास्ति न चामेध्यादिदूषणं॥ 
सुगन्धिश्वेत लौहित्यं कुसुमैरर्चयेद्‌ दलैः। 
बिल्वैर्मरुवकाद्यैशच तुलसी वर्जितैः शुभैः॥ 
नाधर्मो विद्यते सुभ्रु किं च धर्मो महान्‌ भवेत्‌। 
स्वेच्छाचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ धृष्टमानसः॥ 
कृतार्थ मन्यमानस्तु सन्तुष्टो हृष्टमानसः। 
इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जपपूजादि तत्परः॥ 
पालकः कुलतत्त्वानां परतत्त्वे प्रलीयते। 
उदिताकृति रानन्दमयः संसारमोचकः॥ 
अणिमाद्यष्ट सिद्धीशः साधको देवता भवेत्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे आचारविधिः नाम्नः अष्टमः पटलः ॥ 


me | 
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| | नवमः पटलः | पटल: | 
विद्याफल विधि 


भैरवोवाच 
एवं समस्त विद्यानां राज्ञी स्तोतुं न शक्यते। 
वक्त्रकोटि सहस्त्रैस्तु जिह्वा कोटि शतैरपि॥ 
सर्वसिद्धि पराभूमिर निरुद्ध सरस्वती। 
तस्मादस्या ज्ञानमात्रात्‌ सिद्धयो ऽष्टो भवन्ति हि॥ 
अनिरुद्ध सरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः। 
पाण्डित्ये च कवित्वे च वागीश समतां ब्रजेत्‌॥ 
तस्य पाण्डित्य वैदर्ध्य विचित्रपद कल्पनात्‌। 
देवा अपि विलज्जन्ते कि पुनर्मानवादयः॥ 
अस्ति चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌। 
अनिरुद्ध सरस्वत्याः समो मंत्रो ऽस्ति वै तदा॥ 
अस्याजपो ब्रह्मजपो ज्ञानमस्यात्म चिन्तनं। 
योगसन्धारणा सम्यग्ध्यानमस्या न संशय: ॥ 
महापदि महापापे महाग्रह निवारणे। 
महाभये महोत्पातो महाशोके महोत्सवे॥ 
महामोहे महाऽसौख्ये महादारिंद्रय संकटे। 
महारण्ये महाशून्ये महास्थाने महारणे॥ 
दुराख्याने दुरावासे दुर्भिक्षे दुर्निमित्तके। 
समस्तक्लेश संघाते स्मरणादेव नाशयेत्‌॥ 
अस्या ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं ध्यानमस्यात्म चिन्तनं। 
तस्मादस्याः समाविद्या नास्ति तंत्रे न संशयः॥ 
कुलामृत निषेवी च कालीतंत्रार्थ चिन्तकः। 
ब्रह्मादि भवने तस्य समो नास्ति कुतः परः॥ 
स एव सुकृती लोके स एव कुलभूषणः। 
धन्या च जननी तस्य येन देवी समचिता॥ 
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वक्त्रे सरस्वती तस्य लक्ष्मीस्तस्य सदागृहे। 
तीर्थानि देहे तिष्ठन्ति येन देवी समर्चिता॥ 
धनेन धननाथश्च तेजसा भास्करोपमः। 
बलेन पवनो होष येन देवी समर्चिता॥ 
गानेन तुम्बरुः साक्षाद्दाने कर्णसमस्तथा। 
दत्तात्रेयसमो ज्ञानी येन देवी समचिता॥ 
वह्निरिव रिपोईन्ता गङ्गेव मलनाशकः। 
शुचौशुचिसमः साक्षादिन्दोरिव सुखप्रदः॥ 
पितृदेबसमः शास्ता कालस्यैव दुरासदः। 
वागीश इव गम्भीरो निर्घति इव दुर्द्धरः॥ 
बृहस्पतिसमो वाग्मी धारणी सदृशः क्षमी। 
कन्दर्पसदूशः स्त्रीणां येन देवी समचिता॥ 
अहोभाग्यमहो लोके कुलज्ान परायणः। 
तेषां मध्ये ऽपि यः कोपि काली साधन तत्परः॥ 
त्यजसि त्वं वरं चैतत्‌ पुमांसं परमं तथा। 
मादृशं तु क्वचित्‌ काले त्यजसि त्वं कदाचन॥ 
काली ज्ञानिनमासाद्य न त्यजसि कदाचन। 
नहि काली समा विद्या नहि कलीसमं फलं॥ 
नहि कालीसमं ज्ञानं नहि काली समं तपः। 
ये गुणाः परमेशास्य पञ्चकृत्य विधायिनः॥ 
ते गुणाः सन्ति सर्वज्ञे कालीतत्त्वस्य नान्यथा।. 
कालिका हदयज्ञानी लतासाधनतत्परः॥ 
देववन्मानवो भूत्वा लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं। 
इति ते कथितं सम्यक्‌ कालिकातत्त्वमुत्तम॥ 
अनेन सम्यगास्थाय सर्वधर्म फलं लभेत्‌ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे विद्याफल विधि नाम्नः नवमः पटलः॥ 


Qu 
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| दशमः पटलः | 


सिद्धविद्या विधि 


यथाकाली तथा दुर्गा यथा दुर्गा तथोन्मुखी। 
यथा तारा तथा काली यथा नीला तथोन्मुखी॥ 
दुर्गायाः कालिकायास्तु ध्यानं सममिहोच्यते। 
महाचीन क्रमेणैव ताराशीघ्र फलप्रदा॥ 
गंधर्वाख्य क्रमेणैव पञ्चमी भुक्तिमुक्तिदा। 
महाचीन क्रमेणैव कालिका फलदायिनी॥ 
कालिकोग्रमुखी शस्ता दत्तात्रेय विभाविता। 
सप्तसप्तति भेदेन श्रीविद्या विदिता भुवि॥ 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्त साधनसाधने। 
चत्वारिंशत्‌ प्रकारा च भैरवी परिकीर्तिता॥ 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्त साधन साधने। 
या या विद्या महाचण्डा तासामेष विधिर्मतः॥ 
महाचीन क्रमेणैव छिन्नमस्ता च सिद्धिदा। 
यस्मिन मंत्रेय आचारस्तस्मिन्‌ धर्मस्तु तादृशः ॥ 
कृतार्थस्तेन जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव वा। 
भ्रान्तिरत्र न कर्तव्या सिद्धि हानिस्तु जायते॥ 
विशुद्धचित्तोऽत्र भवेत्‌ सिद्धिस्यादपवर्गदा। 
एवं तु तत्‌ क्षणात्‌ सिद्धिर्विस्मयो नास्ति चापरः॥ 
विस्मिता विलपं यान्ति पशवः शास्त्रमोहिताः॥ 
भैरवोवाच 
कालिका हृदयं विद्यां सिद्धिविद्यां महोदयां। 
पुरा येन यथा जप्तवा सिद्धिमाखुर्दिवौकसः॥ 
कामाक्षरं वह्विसंस्थमिन्दिरा नाद विन्दुभिः। 
मंत्रराजमिदं ख्यातं दुर्लभं पापचेतसां॥ 
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सुलभं शुभदं भक्त्या साधकानां महात्मनां। 
त्रिगुणा तु विशेषण सर्वशास्त्र प्रबोधिका॥ 
अनया सहशी विद्या नास्ति सारस्वतप्रदा। 
आकर्षण वशीकार. मारणोच्याटनं तथा॥ 
शान्ति पुष्ट्यादि कर्माणि साधयेदनयाऽचिरात्‌। 
किं वक्तव्यमनेनापि वर्णितुं नैव शक्यते॥ 
जिह्वाकोटि सहस्रैस्तु वक्त्रकोटि शतैरपि। 
अनया सदृशी विद्या अनया सदूशो जपः॥ 
अनया सदूशं ज्ञान न भूतं न भविष्यति। 
ध्यान पूजादिकं सर्व साधनं च पुरस्क्रिया॥ 
अनिरुद्ध सरस्वत्याः समानं सर्वमीरितम्‌। 
रक्तराकर्षणे पुष्पैः पीतैः स्तम्भन कर्मणि॥ 
मारणे कृष्णपुष्पैस्तु पूजयेदू घोरदक्षिणां। 
आद्येक बीजं बीजानां तथैवान्तेऽपि चैककं॥ 
दक्षिणे कालिके चेति मध्ये संयोज्य मंत्रवित्‌। 
स्वाहान्तं मंत्रमुच्चार्य भवेदाकर्षणं महत्‌॥ 
लोहिताकुशहस्तां च एकशूलधरां तथा। 
महाकाल समासीनां ध्यात्वा चाकर्षणं महत्‌॥ 
स्थावरं जङ्गमं चैव पातालतलगं तथा। 
आकर्षयति मंत्रज्ञः किमन्यद्‌ भुवि योषितः॥ 
अयुतैक जपः प्रोक्तः सदा कर्षण कर्मणि। 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि वशीकरणमुत्तमं 
कूर्चलज्जाद्वयं बीजद्वयं ठान्तं तथैव च। 
योजयित्वा जपेद्‌ विद्यामयुतं वशयेद्‌ श्वुवं॥ 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि येन वश्यं जगत्‌ त्र्यं! 
नागयज्ञोपवीतां च चन्द्राद्ध कृतशेखरां॥ 
जटाजूट समासीनां महाकाल समीपगां। 
एवं कामशराबिद्धा विहला काममोहिताः ॥ 
स्वं स्वं सन्त्यज्य भर्त्तारं यान्ति लोक त्रयाङ्गनाः। 
अथ वक्ष्ये महाविद्यां सिद्धिविद्यां महोदया ॥ 
भैरवेण पुरा प्रोक्ता काली हृदय संज्ञिता। 
अस्या ज्ञान प्रभावेण पालयामि जगत्रय॥ 
प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य हल्लेखाबीज मुद्धरेत्‌। 
रतिबीजं समुद्धृत्य पपञ्चम भगान्वित॥ 
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ठ द्येन समायुक्ता विद्याराज्ञी मयोदिता। 
अनया सदृशी विद्या कालिका यास्तु दुर्लभा॥ 
भेरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितं। 
सिद्धकाली ब्रह्मरूपा देवता भुवनेशवरी॥ 
रतिबीजं बीजमस्या हल्लेखा शक्ति रुच्यते। 
'हल्लेखया षड्दीर्घेन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌॥ 
अङ्गषट्कं ततोन्यस्य ध्यात्वा देवीं शिवोभवेत्‌, 
खड्गोद्धिन्नेन्दु बिम्बस्त्रवदमृत रसाप्लाविताङ्गी त्रिनेत्रा। 
सध्येपाणौ कपालाद््‌गलदमृतमथो मुक्तकेशी पिबन्ती॥ 
दिग्वस्त्रा बद्धकाञ्ची मणिमय मुकुटाद्यैर्युता `दीप्तजिह्वा। 
पायान्नीलोत्पलाभा रवि शशि विलसत्कुण्डलालीढ पादा॥ 
जपेद्‌ विंशति साहस्त्रं सहस्त्रैकण संयुतं। 
होमयेत्त दशांशेन मृदुपुष्पेण मंत्रवित्‌॥ 
त्रिकोणं कुण्डमालिख्य सिद्धविद्या शिवोभवेत्‌। 
पूजनं च प्रयोगं च .दक्षिणावदुयाचरेत्‌॥ 
एकाक्षर्या महाकल्प समानं सर्वमेव वा। 
रक्तपदास्य होमेन साक्षाद्‌ वैश्रवणो भवेत्‌॥ 
बिल्वपत्रस्य होमेन राज्यं भवति निश्चितम्‌। 
रक्तप्रसून होमेन वशयेदखिलं जगत्‌॥ 
पीतपुष्पस्य होमेन स्तम्भयेद्‌ वायुमप्यथ। 
मालतीपुष्प होमेन साक्षाद्‌ वाक्पति सन्निभः॥ 
कृष्णपुष्पस्य होमेन शत्रून्‌ मारयतेऽचिरात्‌। 
अत्र सर्वस्य होमस्य संख्या स्यादयुतावधि॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण ` महापातक कोटयः। 
सद्यः प्रलयमायान्ति साधकः खेचरो भवेत्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे सिद्धि विद्या विधिः नाम्नः दशमः पटल: ॥ 


छाए 
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एकादशः पटलः 


सामान्य साधन 


भेरवोवाच क 
अथोच्यते कालिकायाः सामान्यसाधनं प्रिये। 
कृतेन येन विधिवत्‌ पलायन्ते महापदः॥ 
शिवाबलिश्च दातव्यः सर्वसिद्धिमभीप्सुभिः। 
महोत्पाते महाघोरे महारोगे महाग्रहे॥ 
महादपि महायुद्धे महाविग्रह संकुले। 
महादारिद्रय शमने महादुःस्वप्नदर्शने॥ 
महाशान्तौ महावश्ये महास्वस्त्ययने तथा। 
घोराभिचारशमने घोरोपद्रवनाशने॥ 
कूटयुद्धादिशमने कूटशत्रुनिवारणे। 
राजादि भयशान्तौ च राजक्रोधप्रशान्तये॥ 
न ददाति बलिं यस्तु शिवायै शिवताप्तये। 
सपापिष्ठो नाधिकारी कुलदेव्याः समर्चने॥ 
कुलीनं नावमन्येत कुलज्ञं परिपूजयेत्‌। 
कुलज्ञेषु प्रसनेषु कालिका सन्निधिभवेत्‌॥ 
अहोधन्यबतां लोके जानाति कुलदर्शनं। 
तेषां मध्ये तु यः कश्चित्‌ कुलदेवीं समर्चयेत्‌॥ 
कुलाचार विहीनो यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः। 
स स्वर्गमोक्षभागी च न स्यात्‌ सत्यं न संशयः ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं पुष्टिं महद्‌ यशः। 
-कवित्वं भुक्ति मुक्ती च कालिकापाद पूजनात्‌ ॥ 
शुक्लेन ध्यान योगेन कविता वशवर्तिनी। 
पीतेन ध्यान योगेन स्तम्भयेदखिलं जगत्‌॥ 
कृष्णाभा शत्रुमरणे धूम्राभा वैरि । 
अनया विद्यया मंत्री स्पृशेत्‌ पातकिनं यदि॥ 
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स तु संस्पर्शमात्रेण वक्ति सौधीमनर्गलां। 
कुमारीपूजनं कुर्यात्‌ सर्वधर्म फलाप्तये॥ 


भैरवोवाच 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि प्रयोगं शत्रु निग्रहं। 
सर्वान्ते वह्निवनितां योजयित्वाऽयुतं जपेत्‌॥ 
कालिकां द्विभुजां कर्तृकपाले सव्यदक्षिणे। 
एवं ध्यात्वा तु शत्रूणां मारणं समुपाचरेत्‌॥ 
एवं कालीमतं प्रोक्तं सर्वसिद्धि प्रदायकं। 
अनया विद्यया सम्यक्‌ साधयेत्‌ स्वमनीषितं॥ 
अनया विद्यया यद्यन्नसाधयति साधकः। 
तत्तत्‌ सर्वेषु तंत्रेषु नास्ति सत्यं न संशयः॥ 
कालः नियंत्रणात्‌ काली ज्ञानतत्त्व प्रदायिनी। 
तस्मात्‌ सर्व प्रयतेन यजेद्‌ भयसिद्धये॥ 
कालीमतमिदं दिव्यं भैरवेन प्रकाशितं। 
न कुत्रापि प्रवक्तव्यं साधते च स्वपौरुषं॥ 
एतत्तन्त्रं च मंत्रं च ध्यानं चै प्रपूजनं। 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिः स्यात्‌ तस्माद्‌ यत्नेन गोपयेत्‌॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गोप्तव्यं देवतागणैः। 
यथा मनुष्यो लभ्येत तथा कार्य महेशवरि॥ 
यो भक्तः साधयेद ज्ञानी तस्मै नित्यं प्रकाशयेत्‌॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे सामान्य साधनं नाम्नः एकादशः पटलः ॥ 
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| कछ्रादशः पटलः | 


परम गुह्याचार 


भेरव्युवाच 
त्वयोक्तं पूजनं देवं साधनेन पुरस्कृतं। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि वीर नित्यक्रियां प्रभो॥ 
भेरवोवाच 
प्रातः कृत्यं ततोन्यास ऋष्याघङ्गाङ्गलेरपि। 
वर्णव्यापक विन्यासः पीठन्यास स्ततः परं॥ 
ततोऽन्तर्यजनं देवि योगियोगानिशा प्रिये। 
पञ्चमानां प्राशनं च जपौ रात्रौ विधानतः॥ 
स्तोत्रपाठो यत्र तत्र समये च वरानने। 
वीरश्रद्धा तर्पणं च तथालापः स्त्रियामपि॥ 
विजयाङ्गी कृतिश्चैव स्वसुखोद्देशिनं तथा। 
अप्रकाशः कुलाचारे मृदुभाषा च सर्वतः॥ 
गुर्वनुज्ञामात्रेणैव सर्वाचारविधिः प्रिये। 
एवमादीनि चान्याति वीरनिन्दा न सुत्रते ॥ 
ऐति परम्परयाहोन तच्चीने च प्रतिष्ठित । 
अन्यत्र विषयेन्नास्ति सत्यमेतद्‌ ब्रवीमिते॥ 
वामाचारः कुलाचारश्चीननाथेन शङ्करात्‌। 
प्रकाशितः शङ्करेण महारुद्रात्‌ प्रकाशितः॥ 
महाचीनाधियो देवो माहात्म्येन तयो द्वयोः। 
कुलाचारं कुलश्रेष्ठे वामाचारः प्रयलतः ॥ 
अस्यैवाशेष माहात्म्यं चीनतंत्रे मयोदितं। 
कुलाचारमशेषेण चीननाथेन वेत्त्यपि॥ 
यद्‌ यद्‌ दृष्टं श्रुतं यद्‌ यद्‌ गुरुः साधक वक्त्रतः | 
तत्तत्‌ कार्य वीरवयैस्तेन सिद्धिर्भवेत्‌ प्रिये॥ 
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क्वचिच्चण्डाः क्वचिद्भण्डः क्वचिद्भूत पिशाचवत्‌। 
क्वचिद्‌ देवार्च्चनरतः क्वचित्तन्निन्दकस्तथा॥ 
भवेच्छीलरतो वीरो महारुद्रस्य शासनात्‌। 
भक्षणं च विधि वक्ष्ये पञ्चमादेर्यथा विधि॥ 
आदौ गुरुं स्मरन्‌ पश्चात्‌ कुण्डलीं परिभाव्य च। 
आजिह्वान्तस्पणेन भक्षयेन्नति पूर्वकं ॥ 
गुरुं नत्वा तपोज्येष्ठं शक्तरर्नति परायणः। 
ज्येष्ठत्वं वा कनिष्ठत्वं वा कुलाचार विधानतः॥ 
अभिषेक्ता गुरुः साक्षान्मंत्रदेन समः स्मृतः। 
अभिषेके विनाभूते प्रधानत्वं करोति यः॥ 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशोबलं। 
तद्विधिश्चोतरातंत्रे पाशवेन विमिश्रितः॥ 
वीरर्ग्राह्मः प्रयत्नेन हंसैः क्षीरं जलाद्यथा। 
आचारोऽयं शक्तिमंत्रे सर्वत्र परिकथ्यते॥ 
विशेषात्‌ कालिकातारा भैरव्यादिषु पञ्चसु। 
कालिका तारिणी भेदं यः करोति स नारकी॥ 
यत्र यत्र कालिकेति नाम संश्रूयते प्रिये। 
तत्र तारा विधानं च युतेनात्रस्तु संशयः॥ 
यद्‌ यदन्यत्‌ साधनं च नान्यत्रापि नोदितं। 
तत्‌ सर्व पूर्वपूर्वेत तंत्रेन ज़ायते प्रिये॥ 
न पूजा न्यास जालं वा स्त्रीणां केवल जापत:। 
सिद्धिर्भवति देवेशि कुलाचार विधानतः॥ 
अथचेत्‌ क्रियते न्यासस्तदा शृणु विधिं प्रिये। 
ऋष्याद्यङ्गक पीठानां न्यासं कृत्वा च संस्मरेत्‌॥ 
ततः साहमिति ध्यायेन्‌ महाचीन मतं यथा। 
कालीतंत्रं कौलतंत्रं तारातंत्रं तथा प्रिये॥ 
चीनतंत्रं स्वतंत्रं च युगपद्वक्त्रतः स्मृतं। 
अथ यद्न्मतं प्रोक्तं तत्पञ्चसु समाचरेत्‌॥ 
गुरुपाद प्रसादेन शुभादृष्टस्य योगतः। 
आचारः प्राप्यते वीरैर्नात्र कार्यश्च संशयः॥ 
तदैव तुष्टा सा देवी निर्विकल्पः स्वयं यदि॥ 
॥ इति श्रीकालीतंत्रे परमगुह्याचारः नाम्नः द्वादशः पटल: ॥ 
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है ७५ 
\ 


घोराइहासा परा 
खर्प्परभुजा हुङ्कारबीजोदभवा। 
खवा नीलविशाल पिङ्गलजटाजूटैक ती 
जाड्यन्यस्य कपालर्तृजगतां हन्त्युग्रतारा स्वय 
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काली को जहां महाप्रलय की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है वहीं 
तारा को सूर्य प्रलय की देवी कहा जाता है। वस्तुतः तारा काली जैसी ही प्रभाव 
वाली देवी है । इसकी साधना से साधक को वाचासिद्धि, भोग-मोक्ष की प्राप्ति होती 
है । नीलसरस्वती, उग्रतारा, तारिणी, उग्रतारा, एकजटा के रूप में भी इसकी साधना 
की जाती है। 

तारा को इसलिए भी तारा कहा जाता है कि यह अपने उपासकों को दैविक, 
दैहिक, भौतिक तापों से तारती है। मोक्ष देनेवाली होने के कारण इसे एकजट और 
ज्ञान प्रदान करने के कारण नील सरस्वती कहा जाता है। 

आगमों के अनुसार तारा सकल ब्रह्म की प्रतीक है । योग दर्शन में भी ऋतंभरा 
प्रज्ञा के नाम से जिस देवी का वर्णन मिलता है, वह तारा ही है। तारक (प्रणव) 
स्वरूपा होने के कारण भी तारा को तारा कहा जाता है। 

तत्त्व बोध नामक आगम ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि शाक्त शक्ति क्रमानुसार 
कलाएं सात हैं। यथाः परा (अ), परात्परा (उ), अतीता (म), चित्परा (नाद), 
तत्परा (बिंदु), तदतीता (परम बिंदु), सर्वातीता (बिंदु अतीता) | बिंदु अतीता 
अर्थात कला को शांभवी कला कहते हैं। 


मंत्र स्वरूप 
भिन्न-भिन्न कामनाओं को पूर्ति हेतु एक ही देवता के भिन्न-भिन्न मंत्र होते 
हैं । ये मंत्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक संज्ञक होते हैं। जिस मंत्र के अन्त में हुँ 
और फट्हो वह पुल्लिङ्ग अन्त में नमः हो तो नपुंसक एवं अन्त में स्वाहा हो तो 
स्त्रीलिङ्ग होता है । स्त्रीलिंगात्मक मंत्र को विद्या कहा जाता है। 
यदि योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना ही मंत्र-जप किया जाता है तो सिद्धि 
नहीं मिलती । अतः आवश्यक है कि पहले गुरु द्वारा मंत्र-साधनाक्रम की सांगोपांग 
दीक्षा प्राप्त करके ही साधक मंत्र-साधना करे। 
भिन्न-भिन्न तंत्र ग्रंथों में तारा के स्वरूप का पृथक-पृथक वर्णन मिलता है । 
तारा के विभिन्न स्वरूपों के ध्यान का यहां उल्लेख किया जा रहा है। 
तारोपनिषद्‌ में तारा का ध्यान 
विरुद्धवाक्यार्थ शरीरमण्डले नवाम्बु दाभांगुरुमुन्नतोदरीम्‌। 
अतीवखर्वा नवयौवनस्था मधःस्थशादूलक कृत्तिमूर्धजाम्‌॥ 
अनैक्यमाहत्य शवोपरिस्थितां शवार्धमालीढपरीत मध्यमाम्‌। 
विशीर्णवर्णा नृशिरः स्त्रजोदभवां त्रयी विवर्त्तारुण लोचनात्रयाम्‌॥ 
अभेद पिङ्गक जटाविराजितां विभूषणाच्छिन्न सितास्थि भीषणाम्‌। 
महाष्टसिद्धि प्रकराहिभूषणामट्टाइ हासैर्जगतामभीतिदाम्‌॥ 
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जटास्वनन्तः श्रवसोशव तक्षको महाहिपद्योहृदिहार भूषणाम्‌। 
तथैव करकोटकृतोपवीतिकां सुमेखत्यायामथ देववासुकिः॥ 
सशंखपालः किल कंकणो मतः पदोषु पदाः किल नूपुरश्रियम्‌। 
भुजेषु नागः कुलिकाङ्गदोमतो भुजो ऽर्धमालामहता स्थितिः स्थिता॥ 
सितश्च रक्तो धवलश्च मेचक स्तथैव नामोऽथ सितश्चपाण्डुरः। 
भुजङ्गमानामिह वर्णजातयो भवन्ति सर्वे मुनिभि्ज्चलच्चिताम्‌॥ 
कपालकत्री ग्रथितोग्रभूर्धजां सनाल मिन्दीवर कान्तिमालाम्‌। - 
विकोषखड्गं सततं च दक्षिणे स्वपौरुषात्थैर्दधतीं भुजैः सदाः॥ 
चूडामणि में तारा का ध्यान 
तस्योपरिंगृहे देवीं खर्वा नीलमणि प्रभाम्‌। 
लम्बोद्रीं व्याघ्रचर्म समावृत नितम्बिनीम्‌॥ 
पीनोन्नत पयोभारां रक्तवर्तुल लोचनाम्‌। 
'ललज्जिह्वां महाभीमां दंष्ट्राकोटि समुज्ज्वलाम्‌॥ 
नीलोत्पल लसन्मालां बद्धजूटां भयंकरीम्‌। 
इवेतास्थिपट्विकायुक्त कपाल पञ्चशोभिताम्‌॥ 
ललाटे रक्तनागेन कृत कर्णावतंसकाम्‌। 
अतिशुभ्र महानागकृत हारमहोज्ज्वलाम्‌॥ 
दूर्वादल श्याम नागकृत यज्ञोपवीतिनीम्‌। 
चतुर्भुजां रक्तमांसखण्ड मण्डितमुष्टिना॥ 
जटाजूटाक्ष सूत्रेण शोभितां तीक्ष्णधारया। 
खड्गेन दक्षिणस्योध्वे शोभितां वीरनादिनीम्‌॥ 
तदधःस्थाद्वीजवृन्त कर्तृकालंकृतां पराम्‌। 
वामोर्ध्वे रक्तनालेन दिगम्बर मनोहराम्‌॥ 
दधतीं नीलपद्यञ्च तदधः स्थात्‌ कपालकम्‌। 
जगतां जाड्य संयुक्तं दधतीं कुन्दसन्निभाम्‌॥ 
धूप्राभनाग सन्दोहकृत केयूर सत्वराम्‌। 
सुवर्णवर्णनागेन कंकणोज्ज्वल पाणिकाम्‌॥ 
शुश्रवर्णमहादेव कृतसद्‌ विमलासनाम्‌। 


निर्यनत्रणभिया तदवत संकुचत्‌ प्रपदात्मिकाम्‌॥ 
शवपादद्वया रूढवामपादां हसन्मुखीम्‌। 
कुन्दाभनागसंशोभि [ कटि सूत्रां त्रिलोचनाम्‌॥ 


असुग्रक्तेन 1 नागेन कृतनुपुर पल्लवाम्‌। 
सद्यश्छन्नगलदरवतं मुण्डरक्त विभूषण:॥ 
अन्योन्यकेश ग्रथितैः १। 
पञ्चाशद्‌भिर्महामाला शोभितां परमेश्वरीम्‌॥ 
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ज्वलच्चितामध्यसंस्थां द्वीपिचर्मोत्तरां शुकाम्‌। 
अक्षोभ्यनागसम्बद्ध जटाजूटां वरप्रदाम्‌॥ 
एवं भूतां महादेवीमात्मानं यागवस्तु च। 
विज्ञापयेन्महदेव पण्डितोन्हे महाकविः॥ 


नीलतंत्र में तारा का ध्यान 
प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
खर्वा लम्बोद्री भीमां व्याघ्रचर्मावृतां कटौ॥ 
नवयौवन सम्पन्ना पञ्चमुद्रा विभूषिताम्‌। 
चतुर्भुजां ललजञ्जिह्णां ` महाभीमां वरप्रदाम्‌॥ 
खड्गकत्रीधरां सव्ये वामे मुण्डोत्पलान्विताम्‌। 
पिङ्ठोग्रैकजटां ध्यायेन्मोलावक्षोभ्यभूषिताम्‌॥ 
बालार्कमण्डलाकार लोचनत्रय भूषिताम्‌। 
प्रज्चलत्‌ पितृभूमध्यगतां दंष्ट्राकरालिनीम्‌॥ 
सावेशस्येर वदनामस्थ्यालंकार भूषिताम्‌। 
विश्वव्यापक तोयान्तः श्वेतपद्यो परिस्थिताम्‌॥ 


तारा के अन्य नाम 
यहां तारा के कुछ अन्य नाम दिए जा रहे हैं: 
विरुद्धवाक्यार्थ शरीरा महाशमशानवासिनी ज्वलोच्चतामध्यसंस्था, 
नीलवर्णा, शवोपरिस्थिता विश्वव्यापकतोयान्तः शवेतपद्योपरिस्थिताम्‌, 
गुरुमुन्नतोदरी खर्वा] नवयौवनस्था पीनोन्नत पयोधरा, व्याघ्रचर्म्मावृता 
द्वीपिचर्मोत्तरीया पिङ्गैकजटा, अक्षोभ्यनागसम्बद्ध जटाजूटम्‌, 
पञ्चमुद्राविभूषिता श्वेतास्थिपडिकायुक्ता, करालाभीषणा, दंष्ट्राकोटि 
समुज्ज्वला, त्रिनयना, चतुर्भुजा, मुण्डमाला, अट्टाट्हासा अष्टनाग विभूषिता, 
पदार्थ . दंष्ट्राद्यविराजमाना, चन्द्रार्धकृतशेखरा, प्रत्यालीढा, श्वेताम्बरा, 
चन्द्रकान्ति। 
00 
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तारा पूजन पद्धति 


देवी तारा के सामान्य पूजन के निमित्त साधक को चाहिए कि वह ब्रह्य मुहूर्त 
में उठकर अपनी पत्नी का दर्शन करके शय्या के ऊपर ही पद्मासन लगाकर दाएं 
हाथ को नाभि के ऊपर तथा बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखे। फिर शीश में 
स्थित अधोमुख शुक्लवर्णी सहस्र दल-कमल का ध्यान करते हुए उसकी कर्णिका 
में चन्द्रमण्डल के अन्तर्गत ऊर्ध्वमुख शुक्लवर्ण द्वादशदल कमल का स्मरण करे। 
इसके पश्चात कमल की कर्णिका के ऊपर अकथ आदि तीन रेखाओंवाले एवं 
हलक्ष आदि तीन कोणोंवाले शक्ति मण्डल का स्मरण करे। 

ततश्च मण्डल के भीतर स्थित हंस पीठ पर गुरु का स्मरण करते हुए कल्पना 
करे कि उनके चरण-कमलों से बहनेवाली अमृत-धारा से उसका मैल नष्ट हो 
गया है। इसके पश्चात कनिष्ठा एवं अंगूठे की मुद्रा से प॒थिव्यात्मक गंध, तर्जनी 
तथा अंगूठे से आकाशात्मक पुष्प, मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे से वाय्वात्मक 
धूप, मध्यमा तथा अंगूठे से तैजसात्मक दीप, अनामिका और अंगूठे से अमृतात्मक 
नैवेद्य एवं उंगलियों से सर्वात्मक ताम्बूल अर्पित करे। 

प्रथमतः गुरु तथा गुरुपत्नी को मानसोपचार रूपी गंध अर्पित करते समय 
क्रमश अधोलिखित मंत्रों का उच्चारण करे । 

लं पृथिव्यात्मक गन्धं ऐं श्रीं अमुकानन्दनाथ। (अमुक को जगह गुरु के 
नाम का उच्चारण करे) । 

अमुकी देव्यम्बा (अमुकी की जगह गुरु-पली के नाम का उच्चारण करे) 
पादुकां समर्पयामि नमः । कहे और... 

हं आकाशात्मकं पुष्पं ऐं श्रीं अमुका... 

यं वाय्वात्मकं धूपं ऐं श्रीं अमुका... 

रं तैजसात्मकं दीपं ऐं श्रीं अमुका... 

बं अमृतात्मकं नैवेद्यं a अमुका... 

{ सर्वात्मकं ताम्बूलं ऐं श्रीं अमुका... | 

हि मंत्रों का उच्चारण कर 108 बार एँ बीज का जप करे, गुरुदेव के दाएं 
हाथ में जप का फल अर्पित कर करबद्ध हो उन्हें प्रणाम करे। ततश्च कुण्डलिनी 
शक्ति को हुंबीज से/ज़ाग्रत करते हुए क्रमशः सहस्रदल कमल में प्रतिष्ठापित करे । 
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अब भूमि को प्रणाम करते हुए जिस ओर का श्‍वास चल रहा हो, उसी ओर के पैर 
को सर्वप्रथम पृथ्वी पर रखे। पृथ्वी पर पैर रखते समय निम्नलिखित मंत्र बोले: 
ॐ समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥ 
तदनन्तर शयनागार से बाहर निकलकर शौचादि से निवृत्त होकर नदी के तट 
पर जाकर वैदिक व तान्त्रिक-बिधि से स्नान करे। 


स्नान तथा संध्या वंदन 
स्नानोपरान्त हीं बीज से होंठों की शुद्धि करे। तब मूलमंत्र से विनियोग कर 
ऋष्यादिन्यास, करन्यास तथा षडंगन्यास करते हुए प्राणायाम करे और ताम्र-पात्र 
में तिल, कुश तथा जल लेकर संकल्प वाक्य पढ़कर जल में त्रिकोण बनाकर 
निम्नलिखित मंत्र पढ़ते सूर्य-द्वेव से उसमें तीर्थो के आवाहन को विनती करे | यथा: 
ॐ ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करै स्पृष्टानि ते रवे। 
तेन सत्येन मे देव तीर्थ देहि दिवाकर॥ 
अब अंकुश-मुद्रा दिखाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए तीर्थो का आवाहन करे: 
. ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। 
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु। 
तदनन्तर वं बीज बोलकर धेनुमुद्रा से उस तीर्थ-जल को अमृतमय बनाकर 
मूलमंत्र से उसके समक्ष योनि मुद्रा का प्रदर्शन करे | फिर निम्नलिखित षडंग मंत्रों 
से सकलीकरण करे। यथा: 
ॐ हुं हच्छक्त्यै नमः। 
३» हीं शिरशक्त्यै नमः । 
3 हूं शिखा शक्त्यै नमः । 
ॐ हहं नेत्रशक्त्यै नमः । 
३% ह्वः अस्त्रशक्त्यै नमः । 
अब त्रिकोण के जल को मत्स्यमुद्रा से ढंककर, उसके ऊपर दस बार मूल-मंत्र 
का जप करे तथा सूर्य की ओर मुंह करके बारह बार जल का प्रक्षेपण करे | इसके 
पश्चात्‌ आसन पर बैठकर पूर्ववत्‌ तीन बार आचमन करके पात्र में जल लेकर 
उसका तीर्थावाहन मंत्र से संस्कार कर आचमन के पश्चात जलांजलि देते हुए तर्पण 
करे तथा तर्पणोपरांत सूर्य को जलांजलि से अर्घ्य प्रदान दे। अर्घ्य देते समय 
निम्नलिखित मंत्र बोले: 
ॐ हीं हंसः मार्तण्ड भेरवाय प्रकाशशक्ति सहितये इदमर्घ्यं स्वाहा । 
अर्घ्य के पश्चात सूर्यमण्डल में इष्टदेवता का ध्यान कर निम्नलिखित तारा- 
गायत्री का वाचन करे । 
3 तारायै विद्महे महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌। 
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सूर्यमण्डल में इष्टदेव के निकट अक्षोभ्य भैरव का ध्यान करते हुए शिव- 
गायत्री का भी वाचन करे। यथा: 

ॐ महादेवाय विदाहे महाघोराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌। 

इसके पश्चात देव की गायत्री का भी सूर्यमण्डल में ध्यान करे । ध्यानोपरान्त 
निम्नलिखित विशेष गायत्री मंत्र का 108 बार जप करे: 

हीं उग्रतारे विदाहे श्मशान वासिनि धीमहि तनस्तारे प्रचोदयात्‌। 

जपोपरांत जप का फल गायत्री को अर्पित कर प्रणाम करे और 108 बार मूल 
मंत्र का जप करके जप-फल इष्टदेव को अर्पित करे। तदोपरांत तीर्थ-देव को 
नमस्कार कर, पूजा के लिए जल लेकर स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करते हुए 
पूजा-गृह में जाए। 
पूजास्थल की शुद्धि । 

स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर, पूजागृह के द्वार पर जाकर सर्वप्रथम 
शिखा-बन्धन करे। फिर 3 हीं स्वाहा मंत्र से आचमन कर, गुरु का पूजन करे। 
तदुपरान्त पूजा-गृह के द्वार पर ॐ वज्रोदके हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र को बोलते हुए 
जलपान को शुद्ध स्थान पर रखे। ३» हीं स्वाहा मंत्र से हाथ तथा पैर प्रक्षालन कर, 
मूलमंत्र पढ़ते हुए सिन्दूर तथा केसर का तिलक एवं भस्म से त्रिपुण्ड्र लगाए। अब 
अनामिका एवं तर्जनी में सोने, चांदी की अंगूठियां पहनकर ॐ हीं स्वाहा मंत्र से 
पुन: आचमन करने के बाद पीठों का ध्यान करे। (पीठ का स्वरूप षडक्षर मंत्र 
साधन में बतलाया गया है).तथा पीठ के मध्य में इष्टदेव का ध्यान कर आचमन, 
मार्जन तथा प्रक्षालन करके निम्नलिखित मंत्रों से अंगन्यास करे: 

३% वैरोचनाय नमः ( मुखे )। 

३% शंख पाण्डुराय नमः ( दक्ष नासायां )। 

ॐ पदानाभाय नमः ( वाम नासायां )। 

ॐ असितानाय नमः ( दक्ष नेत्रे )। 

ॐ नाभकाय नमः ( वाम नेत्रे )। 

ॐ मामकाय नमः ( दक्ष कर्णे )। 

ॐ पांडुराय नमः ( वाम कर्णे )। 

ॐ तारकाय-नमः ( नाभौ )। 

ॐ पद्यान्तकाय नमः ( हृदि) 

ॐ यमान्तकाय नमः ( शिरसि )। 

ॐ विघ्नातकाय नमः ( दक्ष हस्ते )। 

ॐ नरकान्तकाय नमः ( वाम हस्ते )। र 

अब योनिमुद्र का प्रदर्शन कर ॐ पवित्र वज्रभूमे हुं फट्‌ स्वाहा तदनन्तर ७० 
रक्ष रक्ष मां हुँ फट्‌ स्वाहा मंत्र से जल छिड्कते हुए भू-सिचन करे और उस 
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स्थान पर विष्टरादि आसन निछाए तथा आसन के नीचे त्रिकोण बनाए। त्रिकोण 
बनाकर ॐ आः सुरेवि वज्र रेखे हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र बोलकर आसन पर चतुरस्र 
बनाए तथा ॐ आधारशक्ति कमलासनाय नमः मंत्र बोलते हुए गन्धपुष्प द्वारा 
आसन की पूजा करे। 


संविदा (विजया ) शोधन 

आसन पर वीरासन में बैठकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए विजया 
(संविदा) का शोधन करे। यथाः 

हीं श्रीं ऐं अमृते अमृतोदभवे अमृतवर्षिणि महत्प्रकाशयुक्ते 
अमृतमाकर्षयाकर्षय श्री अमुकी देवीं मे वशमानय स्वाहा। 

अमुकी के स्थान पर देवी का नामोच्चारण करे। 

अब तत्त्वमुद्रा द्वारा पात्र से विजया लेकर सिर में श्रीगुर का तीन बार तर्पण 
करे | फिर हृदय में इष्ट देव का तीन अथवा सात बार तर्पण करके निम्नलिखित मंत्र 
का उच्चारण करते हुए इष्टदेव को विजया अर्पित करे: 

मूलं एषा विजया श्री उग्रतारादेव्यै निवेदयामि नम: । 


विघ्न शमन 
ॐ सर्व॑विघ्नानुत्सारय हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र से विघ्नों का उत्सारण (शमन) 
करने हेतु पुष्प-अक्षतों को इधर-उधर विकीर्णित करे। अब क्रमशः गुरु एवं गणेश 
को नमस्कार कर इष्टदेव को प्रणाम करे और क्रमशः दिग्बन्धन, वाणी तथा चित्त 
का शोधन करके पुष्प शोधन करे | तदुपरान्त पीठ पर इष्ट देवता के यंत्र को स्वर्ण 
शलाका से गोरोचन तथा कुंकुम द्वारा लिखे और सम्मुख सिंहासन पर स्थापित करे । 
तत्पश्चात यंत्र को गन्ध-पुष्पादि अर्पित कर सामान्य अर्घ्य-जल को पूजा- 
मण्डल के द्वारों पर छिड़ककर क्रमश: द्वार-देवताओं तथा पीठ-देवताओं का पूजन 
करे। पूजनोपरांत शरीर शुद्धि करके इष्ट-देवता का ध्यान करे और जीवन्यास, 
मानसोपचार पूजन, वर्णन्यास, बहिर्मातृका न्यास, करंगन्यास, षडंगन्यास करके 
प्राणायाम, पीठ-पूजा, सामान्य अर्घ्य-स्थापन करे | 
(707 
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तारा के विविध मंत्र 
देवी तारा की साधना ब्रह्मा, विष्णु आदि ने भी की थी। इसका वर्णन मंत्र 


महोदधि ग्रंथ में मिलता है। इस अध्याय में तारा के कुछ ऐसे ही मंत्रों का वर्णन 
किया जा रहा है। 


हैं। 


ॐ त्रीं हीं हुं फट्‌। (यह ब्रह्मोपासित तारा-मंत्र है) । 
ऐं हो श्रीं क्लीं सौं: हुं उग्रतारे फट्‌। 

ॐ हुं हीं क्लीं सौः हुं फट्‌। 

(उक्त दोनों तारा मंत्र विष्णु द्वारा उपासित हैं) । 

ऐं ह्वीं श्रीं क्लीं हसौः हुं उग्रतारे हुं फट्‌। 

ॐ हुं हीं क्लीं हसौः हुं फट्‌। 

(उक्त दोनों तारा मंत्र चतुर्मुखोपासित हैं) । 

३» हीं हुँ हीं हुं फट्‌। 

त्री हु हीं हुं फट्‌। 

(उक्त दोनों मंत्र एकजटा देवी के हैं) । 

त्रीं हुं फट्‌ क्लीं ऐं। 

यहां दिए जा रहे विनियोग, ऋष्यादिन्यास करांगन्यास उपरोक्त आठौं मंत्रों के 


विनियोग 


ॐ अस्यास्ताराविद्यायाः वशिष्ठजोशक्ति्ऋषिः, गायत्री छन्दः, तारका 


देवता, हीं बीजं, हुं शक्ति, स्त्री कीलकं ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 


३% वशिष्ठज शक्तिऋषये नमः ( शिरसि )। 
3» गायत्री छन्दसे नमः ( मुखे )। 
३% तारका देवतायै नमः ( हृदि )। 
ॐ हीं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
ॐ हुं बीजाय नमः ( पादयोः )। 
ॐ स्त्रीं कोलकाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
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करांगन्यास 
ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयाय नमः )। 
३» हीं तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा )। 
ॐ हूं मध्यमाभ्यां वषट्‌ ( शिखायै वषट्‌ )। 
ॐ हें अनामिकाभ्यां हुम्‌ (कवचाय हुम्‌ )। 
ॐ% हं कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌ ( नेत्र त्रयाय वौषट्‌ )। 
३% हुः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ ( अस्त्राय फट्‌ )। 


ध्यान 
शवेताम्बरां शारदचन्द्र कांतिं सदभूषणां चन्द्रकलावतंसाम्‌। 
कत्रीकपालान्वित पाणिपद्यां तारां त्रिनेत्रां प्रभजेखिलद्धये ॥ 
अर्थात श्वेतवस्त्रधारिणी शरद्‌ चन्द्रमा को कान्ति सम आभायुत, सुन्दर आभूषण 
एवं चन्द्रकला से सुशोभित शीशवाली, दोनों हाथों में कर्तरी तथा कपाल धारण 
करनेवाली एवं त्रिनेत्री तारा देवी का मैं वांछित-सिद्धि हेतु स्मरण करता हूं। 
देवी के ध्यान स्वरूप 
वशीकरण-कर्म में लाल वर्णवाली, स्तम्भन कर्म में सुनहरे वर्णवाली, मारण- 
कर्म में कृष्ण वर्णवाली, उच्चाटन-कर्म में धूम्रवर्ण वाली तथा शान्ति-पौष्टिक-कर्म 
में शवेतवर्णवाली देवी का स्मरण करना उपयुक्त रहता है। 
द्वात्रिशत्यक्षर तारा मंत्र 


३५ त्रीं हां हुं नमस्तारायै महातारायै सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर 
स्वाहा। 


उक्त बत्तीस अक्षर के मंत्र का विधान पूजा आदि भी अग्रवर्णित षडक्षर मंत्र 
की भांति ही है। छ 


DG 
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षडक्षरी मंत्र साधना 
मंत्र 
3» हो त्रीं हूं फट्‌। 

उक्त मंत्र के प्रारंभ का ३० हटा देने से हीं त्री हुं फट्‌ अर्थात एकजटा मंत्र 
बन जाता है तथा मंत्र के प्रारंभ का ३ एवं अन्त का फट्‌ बीज हटा देने से हीं त्री 
हुँ अर्थात्‌ नील सरस्वती का मंत्र बन जाता है। ` 

तारार्णव तंत्र ग्रंथ के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने चिरकाल तक इस विद्या की 
उपासना को थी परन्तु जब उन्हें सिद्धि नहीं मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवी को 
शाप दे दिया। फलतः यह विद्या फल देने में अक्षम हो गई। बाद में शान्त होने पर 
ऋषि ने इसका शापोद्धार किया तथा शापोद्धार करते समय तारा बीज (त्री) में 
सकार का योग कर ॐ हीं स्त्रीं हुं फट्‌ विद्या (मंत्र) द्वारा साधना करने का निर्देश 
दिया। तब से यह विद्या वधू की भांति यशस्विनी हो गई तथा तारा का यह बीज 
(स्त्रीं) वधू-बीज कहलाने लगा। 

नील तंत्र के अनुसार प्रणवयुक्त माया बीज, वधूबीज, कूर्मनीज एवं अस्त्र 
वाला पंचाक्षर मंत्र ॐ हरं स्त्रीं हूं फट्‌ अत्यन्त पवित्र है। बाद में यह विद्या साधकों 
के लिए बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, विजय तथा कल्याणदायक एवं भय, मोह एवं अपमृत्यु 
का निवारण करनेवाली कहलाई। 

श्री महीधर के अनुसार तारा मंत्र निम्नलिखित हैं: 

३% हीं त्रीं हुं फट्‌ (तारा मंत्र) । 

हीं त्रीं हुं फट्‌ (एकजटा मंत्र) । 

हीं त्रीं हुं (नील सरस्वती मंत्र) । 

एकवीराकल्प, विश्वसार तंत्र एवं नीलतंत्र में उक्त मंत्रों में ताराबीज त्रीं के 
स्थान पर वधूबीज स्त्रीं स्वीकारा गया है। 


विनियोग 
अस्य श्रीतारामंत्रस्य अक्षोभ्य ऋषिः, वृहती छन्दः, तारा देवता, हीं बीजं, 
हुं शक्तिः, स्त्री कीलकं ममाभीष्ट सिद्धये जप विनियोगः । 


135 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ अक्षोभ्य ऋषये नमः ( शिरसि )। 
ॐ बृहती छन्दसे नमः ( मुखे )। 
3 तारादेवतायै नमः ( हृदि )। 
ॐ हीं ( हुं ) बीजाय नमः ( गुह्य )। 
ॐ हुं ( फट्‌ ) शक्तये नमः पादयोः। 
ॐ स्त्रीं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 


करांगन्यास 
३» हां अगुंष्ठाभ्यां नम: । 
3 हीं तर्जनीभ्यां नमः । 
3» हूं मध्यमाभ्यां नम: । 
ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ हौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
३% हु: करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादिषडङ्गन्यास 
३० हां हृदयाय नमः । 
३% हीं शिरसे स्वाहा । 
3» हूं शिखायै वषट्‌। 
ॐ हुँ कवचाय हुम्‌। 
ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
3» हः अस्त्राय फट्‌। 
: सिद्ध सारस्वत तंत्र में एकजटा तथा नील सरस्वती की न्यास विधि निम्नवत 
| 


एकजटा न्यास विधि 
करांगन्यास 
हां एकजटायै अङ्गुष्ठाभ्यां नम:। 
हीं तारिण्ये तर्जनीभ्यां नम: । 
हूं वज्रोदके मध्यमाभ्यां नम: । 


हैं उग्रजटे अनामिकाभ्यां नमः । 
हों महाप्रतिसरे कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 


हः पिङ्गोग्रेकजटे करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


136 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हृदयादिन्यास 
हां एकजटायै हृदयाय नमः । 
हीं तारिण्यै शिरसे स्वाहा । 
हूं वज्रोदके शिखायै वषट्‌। 
हैं उग्रजटे कवचाय हुम्‌। 
हों महाप्रतिसरे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
हः पिङ्गोग्रैकजटे अस्त्राय फट्‌। 


नीलसरस्वती न्यास विधि 


'करांगन्यास 

हां अखिल वाग्रूपिण्यै हृदयाय नमः । 

हीं अखिल वाग्रूपिण्यै शिरसे स्वाहा । 

हूं अखिल वाग्रूपिण्यै शिखायै वषट्‌। 

हैं अखिल वाग्रूपिण्यै कवचाय हुम्‌। 

हौं अखिल वाग्रूपिण्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

हः अखिल वाग्रूपिण्यै अस्त्राय फट्‌। 

वीर तंत्र के अनुसार नील सरस्वती के निमित्त करांगन्यास करने से पहले 
काली तंत्रोक्त वर्ण न्यास करना आवश्यक है । क्योंकि काली और नील सरस्वती 
एक ही शक्ति के दो रूप हैं। 


कालीतंत्रोक्त वर्णन्यास 

अं आं इं ई उं ऊं ऋ ऋ लृं लू. नमः ( हृदि )। 

एं ऐं ओं औं अं अः क॑ खं गं घं नमः ( दक्षबाहौ )। 

ङं चं छं जं झं जं टं ठं डं ढं नमः ( वामबाहौ )। 

णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं नमः ( दक्ष पादे )। 

मंयंरं लं वंशं षं सं हं ळं क्षं नमः (वाम पादे )। 
षोढान्यास 

रुद्रन्यास, ग्रहन्यास, लोकपाल न्यास, शिवशक्ति न्यास, तारादि न्यास तथा 
पीठन्यास को ही षोढान्यास कहते हैं। 

तंत्रग्रंथ के अनुसार प्रतिफल की आशा से साधना को जाए तो तारा का 
घोढान्यास करना आवश्यक होता है। यह न्यास गुप्त व चमत्कारी है। उक्त 6 


प्रकार के न्यासों की विधियां निम्नानुसार हैं। 
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रुद्रन्यास ( श्रीकंठादिन्यास ) 


ध्यान 


नीलवर्णा 


त्रिनयनां शवासन समायुताम्‌। 


विभ्रतीं विविधां भूषामर्धेन्दु शेखरां वराम्‌॥ 


हरं त्री (स्त्री ) हूं अं 
हींत्रीं (स्त्री) हूं आं 
हां त्रीं (स्त्री ) हूँ इं 
हीं तरीं (स्त्री) हूँ ई 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हूं उ 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हूँ ऊं 
हं त्रीं (स्त्रीं) हूँ क 
हौं तरीं (स्त्री) हूँ ऋ 
हां त्रीं (सत्री ) हू लुं 
हौं तरीं ( स्त्री ) हूँ लू. 
हां त्रीं (स्त्री ) हूं एं 
हां त्रीं ( स्त्रीं ) हं ऐं 
हीं त्रीं (स्त्री) हूं ओं 
हौं त्रीं (स्त्रीं) हूं औं 
हां त्रीं (स्त्री ) हूं अं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं) हुं अः 
हीं जीं (स्त्री) हुँ कं 
हौं त्री (स्त्रीं ) हुं खं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हुँ गं 
हौं त्री (स्त्री ) हुं घं 
हां त्रीं (स्त्री ) हुं ङ 
हां त्रीं (स्त्रीं) हुं चं 
हां त्रीं (स्त्री ) हुं छं 
हां त्रीं (स्त्रीं ) हुं जं 
हां त्री (स्त्रीं ) हुँ झं 
हीं त्रीं (स्त्री) हुं जं 
हरं त्रीं (स्त्रीं) हुं टं 
हां तरीं (स्त्रीं) हुं ठं 
हरं त्रीं (स्त्रीं ) हं डं 


भ्रीकण्ठेशाय नमः ( ललाटे )। 
अनन्तेशाय नमः ( मुखवृत्ते ) हूं। 
सूक्ष्मेशाय नमः ( दक्षनेत्रे ) हूं। 
त्रिमूतीशाय नमः ( वाम नेत्रे ) हूं। 
अमेशाय नमः ( दक्षकर्णे ) हूं। 
अर्घीशाय नमः ( वाम कर्णे ) हूं । 
भारभूतीशाय नमः ( दक्ष नासायाम्‌ ) हूं। 
अति श्रीशाय नमः ( वाम नासायाम्‌ ) हूं। 
स्थाणु केशाय नमः ( दक्षगण्डे ) हूं। 
हरेशाय नमः ( वाम गण्डे ) हूं। 
झिण्टीशाय नमः ( ऊर्ध्वोष्ठे ) हूं। 
भौतिकेशाय नमः ( अधरोष्ठे ) हूं। 
सद्योजाताय नमः ( ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ ) हूं। 
अनुग्रहेशाय नमः ( अधोदन्त पंक्तौ ) हूं 
अक्रूरेशाय नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। 
महासनेशाय नमः ( मुखे )। 
क्रोधीशाय नमः ( दक्षबाहुमूले ) हुं। 
चण्डेशाय नमः ( दक्ष कूर्परे ) हुं। 
पञ्चान्त्रकाय नमः ( दक्ष मणिबन्धे ) हुं। 
शिवोत्तमेशाय नमः ( दक्षकरांगुलिमूले ) हुं। 
एक रुद्रेशाय नमः ( दक्षकरांगुल्यग्रे ) हुं। 
कूर्मेशाय नमः ( वाम बाहुमूले ) हुं। 
एक नेत्रेशाय नमः ( वाम कूर्परे ) हुं। 
चतुराननेशाय नमः ( वाम मणिबन्धे ) हुँ। 
अजेशायः नमः ( वाम करांगुलि मूले ) हुं। 
सर्वेशाय नमः ( वामकरांगुल्यय्रे ) हुँ। 
सोमेशाय नमः ( दक्षोरुमूले ) हुं। 
लाङ्गलीशाय नमः ( दक्ष जंघामूले ) हुं। 
दारुकेशाय नमः ( दक्षपाद मूल सन्धौ ) हुँ। 
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हीं त्रीं (स्त्री ) हुं ढं 
हरं तरीं ( स्त्रीं ) हुं णं 
हरं तरीं (स्त्री हुँ तं 
हींत्रीं (स्त्री ) हुँ थं 
हरं त्रीं (स्त्री ) हुं दं 
हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुं धं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं हुं नं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हुं पं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हुं फं 
हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हुं बं 
हां त्रीं ( स्त्रीं ) हुँ भं 


अर्ध नारीशवराय नमः ( दक्षपादांगुलिमूले ) हुँ। 
उमाकान्तेशाय नमः ( दक्षपादांगुल्यग्रे ) हुं। 
आषाढीशाय नमः ( वामोरुमूले ) हुं। 
दण्डीशाय नमः ( वाम जंघामूले ) हुँ। 
अद्रीशाय नमः ( वाम पादमूलसन्धौ ) हुं। 
मीनेशाय नमः ( वाम पादांगुलि मूले ) हुं। 
मेषेशाय नमः ( वाम पादांगुल्यग्रे ) हुं। 
लोहितेशाय नमः ( दक्ष पार्श्वे ) हुँ। 
शिखीशाय नमः ( वाम पार्श्वे ) हुं। 
छागलण्डेशाय नमः ( पृष्ठे ) हुं। 
द्विरण्डेशाय नमः ( नाभौ ) हुं। 


हीं त्रीं (स्त्रीं ) हुं हूं मं महाकालेशाय नमः ( उदरे ) हुं। 


हरं तरीं (स्त्री ) हुँ यं 
हां त्रं (स्त्री ) हुँ रं 
हां त्रीं (स्त्री) हुँ लं 
हां तरीं ( स्त्री ) हुं वं 
हवं त्रीं ( स्त्रीं) हुं शं 
हां त्रीं (स्त्री ) हु षं 
हां त्रीं (स्त्रीं) हुँ सं 
हौं तरीं (स्त्री) हुँ हं 
हरं तरीं (स्त्री ) हुँ ळं 
हां तरीं (स्त्री ) हु क्षं 


वालीशाय नमः ( वक्षे ) हुं। 

भुजङ्गेशाय नमः ( दक्षस्कन्धे ) हुं। 
पिनाकीशाय नमः (ककुदि ) हुं। 
खड्गीशाय नमः ( वाम स्कन्धे ) हुँ। 
बकेशाय नमः ( हृदयादि दक्ष हस्ते ) हुँ। 
श्वेतेशाय नमः ( हृदयादि वामहस्ते ) हुं। 
भूगवीशाय नमः ( हृदयादि दक्ष पदे ) हुँ। 
नकुलीशाय नमः ( हृदयादि वाम पदे ) हुं। 
शिवेशाय नमः ( हृदयादि उदरे ) हुं। 
सम्वर्त केशाय नमः ( हृदयादिमुखे ) हुं । 


ग्रहन्यास 
हां त्री (सत्री ) हुँ हु अं आं इं ई उं ऊं ऋ ऋ ल्‌ लू. एं ऐं ओं औं अं अः 
रक्तवर्ण सूर्य ( हृदि ) हुं। 
हीं त्रीं (स्त्रीं ) हु यं रं लं वं शुक्लवर्ण सोम ( भ्रुव द्वये ) हुँ। 
हां तरीं (स्त्री) हुं क॑ खं गं घं ङरक्तवर्ण मंगलं ( लोचन त्रये ) हुं। 
हरं त्रीं (स्त्री) हुँ चं छं जं झं श्यामवर्ण बुधं ( वक्षस्थले ) हुँ। 
हां तरीं ( स्त्री ) हुं टं ठं डं ढं णं पीतवर्ण बृहस्पतिं ( कण्ठ कूपे ) हुं। 
हां तरीं (स्त्रीं) हु तं थं दं धं नं शवेतवर्णं भार्गवं ( घण्टिकायाम्‌ ) हुं। 
हां तरी ( स्त्रीं) हुं पं फं बं भ॑ मं नीलवर्ण शनैश्चरं ( नाभिदेशे ) हुं। 
हाँ त्रीं (स्त्री ) हुँ शं षं सं हं धूम्रवर्ण राहुं ( मुखे ) हुं। 
हाँ त्रीं (स्त्रीं) हुं ळं क्षं धूम्रवर्ण केतुं ( नाभौ ) हुँ। 
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लोकपालन्यास ( दिक्पालन्यास ) 

हीं त्री (स्त्रीं) हुं अं इं उं # लूं एं ओं अं इन्द्राय नमः ( ललाटे पूर्वे )। 

हींत्रीं ( स्त्री ) हु आई ऊं ऋल्‌ ऐं औं अः अग्नये नमः ( ललाटोग्नेय्याम्‌ )। 

हं तरीं (स्त्रीं) हुं क॑ खं गं घं ड यमाय नमः ( ललाटे दक्षिणे )। 

हां तरी ( स्त्री ) हुं चं छं जं झं जं निर्क्रातये नमः ( ललाटे नैऋत्याम्‌ )। 

रं त्रीं (स्त्री ) हुं टं ठं डं ढं णं वरुणाय नमः ( ललाटे पश्चिमायाम्‌ )। 

हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुँ तं थं दं धं नं वायवे नमः ( ललाटे वायव्याम्‌)। 

हां त्रीं ( स्त्री ) हुं पं फं बं भ॑ मं सोमाय नमः ( ललाटोत्तरस्याम्‌ )। 

हां त्रीं ( स्त्रीं) हुं यं रं लं बं ईशानाय नमः ( ललाटेशान्याम्‌ )। 

हरं तरीं (स्त्रीं) हुं शं षं सं हँ ब्रह्मणे नमः ( ललारोर्ध्वायाम्‌ )। 

हरं त्रीं (स्त्रीं) हुं ळं क्षं अनन्ताय नमः (ललाटधोदिशि )। 
शिवशक्तिन्यास ( षटचक्रन्यास ) 

हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुँ वं शं षं सं डाकिनी सहित ब्रह्मणे नमः ( मूलाधारे )। 

हं त्रीं ( स्त्रीं ) हुं बं भ॑ मं यं रं लं टाकिनी विष्णवे नमः ( स्वाधिष्ठाने )। 

र त्रीं ( स्त्रीं ) हुँ डे ढं णं तं थं दं धं नं पं फं लाकिनी सहित रूद्राय नमः 
( मणिपूरके )। 

हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुं कै खं गं घं ङं चं छं जं झं जं टं ठं काकिनी सहिताय 
ईश्वराय नमः ( अनाहते )। 

हा तरीं (स्त्री ) हुँ अं आं इंई उं ऊं ऋ लं लू एं ऐं ओं औं अं अ: शाकिनी 
सहित शिवाय नमः ( विशुद्धारके )। 

हौं त्रीं (स्त्री) हुं लं (हं) क्षं हाकिनी सहित परमशिवाय नमः 
( आज्ञाचक्रे )। 
तारादिन्यास 

हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुं अं आं कं खं गं घं ङ तारायै नमः ( ब्रह्मरन्धे )। 

ह्वी त्री (स्त्री ) हुँ इं ई चं छं जं झं जं उग्रायै नमः ( ललाटे )। 

ही त्री (स्त्रीं) हु उं ऊं टं ठं डं ढं णं महोग्रायै नमः ( भूमध्ये )। 


हीं त्रीं ( स्त्री ) हुं क्रं ऋ तं थं दं धं नं वज्रायै नमः (कण्ठदेशे )। 


हीं त्री ( स्त्री ) हुँ अं इं उं ऋ लू एं ओं अं कामरूपपीठाय नम: ( आधारे )। 
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हां त्रीं (स्त्रीं ) हुं आं ई ऊं ऋ लू. ऐं औं अः जालंधरपीठाय नमः ( हृदि )। 
हरं त्रीं (स्त्रीं ) हुं कं खं गं घं ङं पूर्णगिरिपीठाय नमः ( ललाटे )। 

हवं त्रीं (स्त्रीं ) हुँ चं छं जं झं जं उड्डियानपीठाय नमः ( केशसन्धौ )। 

हरं त्रीं ( स्त्रीं ) हुं तं थं दं धं नं अवन्तिपीठाय नमः ( नेत्र द्वये )। 

हरं त्रीं (स्त्री) हुं पं फ॑ बं भ॑ मं मायापुरीपीठाय नमः ( मुखे )। 

हवं त्रीं (स्त्रीं ) हुं यं रं लं वं मथुरापीठाय नमः ( कण्ठे )। 

हरं त्रीं ( स्त्री ) हुं शं षं सं हं अयोध्यापीठाय नमः ( नाभौ )। 

हवं त्रीं (स्त्रीं ) हुं ळं क्षं कांचीपुरीपीठाय नमः ( कट्योः )। 


हृदयादिषडङ्गन्यास 


करन्यास 


3» हां त्रां हां एकजटायै हृदयाय नमः। 
हीं त्रीं हीं तारिण्यै शिरसे स्वाहा। 

हूं त्र हूं वज़ोद कायै शिखायै वषट्‌। 

हैं तैं हैं उग्रतारायै कवचाय हुम्‌। 

हौ त्रौं हों महापरिसरायै नेत्र त्रयाय वौषट्‌। 
हः त्रः हः पिङ्गोग्रैक जटायै अस्त्राय फट्‌। 


हां त्रां हां एकजटायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 

हीं त्रीं हीं तारिण्यै तर्जनीभ्यां स्वाहा । 

हूं त्रूँ हूं वज्रोदकायै मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

हैं त्रै हैं उग्रतारायै अनामिकाभ्यां हुम्‌। 

हां त्रौ हौं महापरिसरायै कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌। 

हः त्रः हु: पिङ्गोग्रैकजटायै करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 

न्यासोपरांत तर्जनी तथा मध्यमा से 3 रै वहिप्रकार छोटिकाभिर्दशदिग्बन्धनं 


मंत्र द्वारा तीन ताल से दिग्बंधन कर, तारपुटित मूल मंत्र ॐ हीं त्रीं हुं फट्‌ द्वारा 
सात बार व्यापक न्यास करे। 


ततश्च शीघ्र वाचा सिद्धिदात्री उग्रतारा का ध्यान करे। यथाः 


ध्यानम्‌ 


विश्वव्यापक वारिमध्यविलसच्छ्‌ वेताम्बुजन्म स्थितां कत्री खङ्गक 


पालनीलनलित्रै राजत्करां नीलभाम्‌। कांची कुण्डलहार कंकणसत्केयूर 
मंजीरतामाप्तैर्नागबरैः विभूषित तनूमारक्तनेत्रत्रयाम्‌। पिङ्गो ग्रैकजटां 
'लसत्सुरसनांदंष्ट्राकरालाननां चर्मद्वैपिवरकटौ विदधती श्वेतास्थि पट्टालिकाम्‌। 
अक्षोभ्येण विराजमान शिरसंस्मेराननां भोरुहां तारां शावहदासनाँ हढकुचाम्बा 
त्रिलौक्याः स्मरेत्‌॥ 
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अर्थात्‌ विश्वव्यापक जल के मध्य में श्वेत कमल पर स्थित, दाएं हाथों में 
खड्ग एवं नील-कमल तथा बाएं हाथों में कर्तरी और कपाल धारिणी, नीलकमल 
जैसी आभावाली; कांची, कुण्डल, हार तथा केयूर आदिं आभूषणों से सुशोभित; 
सुन्दर नागों से विभूषित; रक्तवर्ण तीन नेत्रोंवाली, पिंगल वर्ण की एक जटावाली, 
चंचल जिह्वा तथा दंतपंक्ति, विकराल वदना, कटि में व्याघ्रचर्म तथा मस्तक पर 
श्वेतस्थिपट्टिका धारिणी जिन देवी के सिर पर नागरूपधारी अक्षोभ्य ऋषि आरूढ 
हैं, जो स्मित हास्यमुखी, शव के हृदय पर स्थित एवं कठोर कुचोंवाली हैं, उन तारा 
का मैं ध्यान करता हूं। 

साधक ध्यानोपरांत दही, शहद, मांस एवं ताम्बूल का भक्षण कर चार लाख 
बार देवी के मंत्र का जप करे। जपोपरांत दूध तथा घृत मिश्रित लाल कमलों से 
दशांश हवन करे। 

जपस्थल पर महाशंख अर्थात्‌ नर-कपाल को स्थापित करके ही जप करना 
चाहिए तथा स्त्री को स्पर्श करते हुए तथा उसके साथ गमन कर रात्रि के समय 
(अमावस्या की रात्रि हो तो अत्युत्तम) बलि दे। 

श्मशान, निर्जन-स्थान, देव-गृह, एकान्त निवास में, पर्व पर, वन में अथवा 
शव पर बैठकर उक्त मंत्र कभी भी जपा जा सकता है। 

युद्ध में मृत शत्रु अथवा 6 मास के शिशु के शव पर बैठकर मंत्र-जप करने से 
सिद्धि शीघ्र मिलती है। 


पीठपूजा 

क न्यासोपरांत सर्वतोभद.मण्डल में मण्डूकादिपरतत्वान्त पीठ देवताओं को स्थापित 

। यथाः 

३» मं मण्डूकादिपरतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नम: । 

ततश्च निम्नानुसार नौ शक्तियों की पूर्वादि दिशाओं की ओर से पूजा करे: 

ॐ मेधायै नमः। ॐ प्रज्ञायै नमः। 3 प्रभायै नम: । 3 विद्यायै नमः। 

३ॐ धियै नमः । ॐ धृत्यै नमः । ॐ स्मृत्यै नमः । ॐ बुद्धयै नमः । ॐ विश्वेश्वयै 
नमः। 
मध्य में 


पूजनोपरांत स्वर्ण निर्मित यंत्र अथवा मूर्ति को ताम्रपात्र में रखकर घृत से 


अभ्यंग करके उस पर दुग्ध तथा जलधारा छोड्कर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर 
अधोलिखित मंत्र का उच्चारण करे: 


हौं सरस्वतीयोगपीठात्मने नम: । 
ततश्च पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के मध्य में स्थापित कर मूलमंत्र से 
देवी को मूर्ति की कल्पना कर विधिवत्‌ पूजन करे । त 
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प्रतिदिन मध्यरात्रि के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए चौराहे 
पर बलि दे: 
बलिमंत्र 
३ हीं एकजटै महायक्षाधिपतये ममोसनीतं बलिं गृहण गृरण हीं स्वाहा । 
जल ग्रहण मंत्र 
३» वज्रोदके हुँ फट्‌। 
पादप्रक्षालन मंत्र 
३% हीं स्वाहा। 
आचमन मंत्र 
३ हीं सुविशुद्धधर्म सर्वपापानि शाम्या शेषविकल्पानपनय स्वाहा। 
शिखाबन्धन मंत्र 
३४० मणिधरी वञ्चिणि शिखरिणि सर्ववशंकरिणि कं हुं फट्‌ स्वाहा। 
भूशोधन मंत्र 
3» रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा। 
विघ्नहरण मंत्र 
३ सर्व विघ्नानुत्सारय हुं फट्‌ स्वाहा। 
साधक हाथों को अंक (गोद) में उत्तान-मुद्रा में रखकर पद्मासन लगाए तथा 
एकान्त में शान्त चित्त से बैठकर हंसः मंत्र से कुण्डलिनी को जीवात्मा एवं चौबीस 
तत्त्वों के साथ सुषुम्ना मार्ग द्वारा ऊर्ध्व में ले जाकर, सहस्रार पद्म में परमशिव से 
मिलाए । तत्पश्चात नाभि में रक्तवर्ण ह्लीं बीज का ध्यान कर 16 बार जप करते हुए 
पूरक क्रिया द्वारा उस बीज से उत्पन्न अग्नि को लपटों द्वारा पापसहित लिंग-शरीर 
को भस्म करे। 
अब हृदय में पीतवर्ण स्त्रीं बीज का ध्यान कर 64 बार जप करते हुए कुम्भक 
द्वारा भस्म को एकत्र कर रेचक-क्रिया द्वारा बाहर निकाले। 
ततश्च शीश में शुक्ल वर्णी हूंबीज का ध्यान कर 32 बार जप करते हुए पूरक- 
क्रिया द्वारा उससे उत्पन्न अमृत से प्लावित कर दिव्य-शरीर को कल्पना करे। 
उपरोक्त क्रिया के पश्चात आं हीं क्रों स्वाहा मंत्र का 11 बार जप करते हुए 
हृदय में प्राण-प्रतिष्ठा करे। 
इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों से भू-अभिमंत्रण आदि क्रियाएं करे: 
भू-अभिमंत्रण मंत्र 
३% पवित्रवञ्चभूमे हुँ स्वाहा । 
मण्डल रचना मंत्र 
3» आसुरेखे वज़रेखे हुँ स्वाहा । 
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पुष्पशुद्धि मंत्र 
ॐ यथागताभिषेक समाग्नि मे हुँ फट्‌। 


चित्तशुद्धि मंत्र 

३» आं हीं स्वाहा। 
अर्घ्य स्थापना 

साधक अपने बाई ओर ल॑, बं बीजों से भू-शुद्धि कर ३० आसुरेखे वज्ररेखे 
हुं स्वाहा मंत्र से वृत्त, त्रिकोण एवं चतुष्कोण मण्डल बनाए र उस पर ३% 
आधार शक्तये नमः, ॐ कूर्माय नमः, ॐ शेषाय नम: मंत्रों से आधार शक्ति, 
कूर्म तथा शेषनाग का पूजन कर ॐ हीं फट्‌ मंत्र से अर्घ्य के आधार पात्र को रखे । 
तत्पश्चात ॐ मं वह्िमण्डलाय नमः मंत्र से आधार-पात्र का पूजन कर हु फट्‌ 
मंत्र से महाशंख (नर-कपाल) को स्वच्छ कर स्त्रीं बीज मंत्र पढ़ते हुए आधार- 
पात्र पर महाशंख को प्रतिष्ठापित करे। 


महाशंख-पूजा मंत्र 
हां हीं हूं काली कपालाय नमः। 
स्त्रां स्त्रं स्त्रूं तारिणी कपालाय नमः । 
हां हीं हूं नीला कपालाय नम: । 
हीं स्त्री हूं स्वर्गकपालाय सर्वाधाराय सर्वाय सर्वोद्‌भवाय सर्वशुद्धिमयाय 
सर्वासुररुधिरारुणाय शुभ्राय सुराभाजनाय देवी कपालाय नमः । 
महाशंख का पूजन कर अं सूर्यमण्डलाय नमः मंत्र से सूर्यमण्डल का पूजन 
कर मूलमंत्र बोलते हुए मदिरा के भाव से उसमें जल भरकर गन्ध, पुष्प तथा अक्षत 
डाले एवं त्रिखण्ड मुद्रा का प्रदर्शन करे । 
ततश्च ३% सोममण्डलाय नमः मंत्र से जल में चन्द्रमण्डल की पूजा कर ऐं 
हीं श्रीं ॐ हीं त्रीं हुं फट्‌ हसौः हूम्‌ मंत्र से 8 बार जल को अभिमन्त्रित करे | 
ततश्च ह्वींसे उस जल में तीर्थ (मदिरा) डाल कर शंख-मुद्रा तथा योनि-मुद्रा का 
प्रदर्शन करे। 
अब अर्घ्य के जल में वृत्त, अष्टदल एवं षट्कोण रूपी यंत्र की कल्पना कर, 
देवी का मूलमंत्र से पूजन करे | तत्पश्चात्‌ तर्जनी मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठिका 
को अंगूठे से मिलाकर मूलमंत्र द्वारा अर्घ्य के जल से चार बार देवी का तर्पण करे । 
३ हो हौं नमः मंत्र से आनन्द भैरव का तर्पण करे । तत्पश्चात्‌ उस अर्घ्यजल 
से पूजा-सामग्री का प्रोक्षण कर योनि-मुद्रा प्रदर्शित कर देवी को नमन करे। 
षट्कोण कर्णिका, अष्टदल एवं भूपुर से आवेष्टित पीठ पर रम्योपचारों से 
देवी का पूजन करे। भूपुर के चारों ओर गणपति पूजन करे। 
छाए 
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तारा को तंत्रसम्मत पूजा पद्धति 


साधक प्रथमतः सर्वशुद्ध होकर अधोलिखित मंत्रों का उच्चारण कर आचमन करे । 
3» हैं त्रीं हुं फट्‌। 
हवं त्रीं हुं फट्‌। 
हीं त्रीं हुम्‌। 
सु अथवा आगम तत्त्व विलास के अनुसार निम्नलिखित तीन मंत्रो से आचमन 
३% उग्रतारायै नमः । 
3७ एकजटायै नम: । 
3» नील सरस्वत्यै नम: । 
आचमन के पश्चात ह्लीं बीजमंत्र बोलकर हस्त प्रक्षालन कर स्त्रीं हुम्‌से होंठों 
की शुद्धि कर पुनः फट्‌ का उच्चारण कर हस्त प्रक्षालन करे तथा अधोलिखित अंगों 
का स्पर्श करे | 
३» वैरोचनाय नमः ( वदने मुखे )। 
ॐ शंखाय नमः ( दक्ष नासायाम्‌)। 
3» पाण्डवाय नमः ( वाम नासायाम्‌ )। 
3» पदानाभाय नमः ( दक्ष नेत्रे )। 
3७ अमिताभाय नमः ( वाम नेत्रे )। 
3७ नामकाय नमः ( दक्ष कर्णे )। 
3७ भामकाय नमः ( वाम कर्णे )। 
ॐ तावकाय नमः ( नाभौ )। 
3 पद्यान्तकाय नमः ( वक्षे )। 
३% यमान्तकाय नमः ( शिरसि )। 
ॐ विध्नान्तकाय नमः ( दक्ष स्कन्धे )। 
३ नरान्तकाय नमः ( वाम स्कन्धे )। 
श्मशान, एकांत, गंगागर्भ, पर्वत, शवासन तथा मुण्डासन वाले स्थानों पर भी 
तारा की साधना की जा सकती है। 
साधना-स्थल पर जाकर ३ वज्रोदके हुं फट्‌ मंत्र से जलं ग्रहण करे। उस 
जल को पूजा हेतु अपने पास रख ले। फिर ३% हीं स्वाहा मंत्र से उस जल में से 
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थोडा-सा जल लेकर पैर धोकर स्वर्ण एवं रौप्यरूप कुल-कुश को तर्जनी तथा 
अनामिका में धारण कर ॐ हीं सुविशुद्धधर्म सर्वपापानिशाम्या शेषविकल्पान- 
पनय स्वाहा मंत्र द्वारा आचमन करे । व 

प्रथमत: श्मशान भूमि का ध्यान कर कल्पवृक्ष तथा उसके मूल में विविध 
रत्नजटित एवं विविध आभूषणों से अलंकृत देव-मुनिगणों से युक्त मणिपीठ की 
कल्पना करे, साथ ही यह कल्पना भी करे कि उस श्मशान भूमि में यत्र-तत्र शव, 
मुण्ड एवं चिता के अंगार हैं। ऐसी श्मशान भूमि में मणिपीठ पर पूर्वोक्त विश्वव्यापक 
वारिमध्ये.....के अनुसार देवी का ध्यान करके ॐ मणिधरि वज्रिणि शिखवरिणि 
सर्ववशंकरिणी कं हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र का उच्चारण कर शिखा-बन्धन करे और ३ 
रक्ष-रक्ष हुँ फट्‌स्वाहामंत्र से नाराच मुद्रा द्वारा अक्षत प्रक्षेपण कर दिव्य, आन्तरिक्ष, 
तथा भौम विघ्नों का निदान कर ॐ पवित्र वज्र भूमे हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र द्वारा भूमि 
को अभिमन्त्रित कर कोमलासन, विष्टरासन अथवा कम्बलासन स्थापित करे । 

उक्त तीनों प्रकार के आसनों को शवासन मानकर ३» आसुरेखे वज्ररेके हुं 
स्वाहा मंत्र से शवासन के ऊपर चतुरस्त्र तथा चतुर्द्वार युक्त मण्डल बनाकर आसन 
का विधिवत्‌ पूजन कर स्वस्तिकादिक्रम से बैठे और आसन पर बैठते ही ३» 
मणिधरि वज्रणि महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हुए 
वस्त्र के छोर में रक्षा-ग्रंथि बांधकर ॐ आं हीं स्वाहा मंत्र बोले । शरीर शुद्धि कर 
मन, वाणी की शुद्धि करे । ततश्च साधक आत्मा को ही तारा स्वरूप मानकर तीन 
बार प्राणायाम करे । प्राणायाम के पश्चात पूर्वानुसार न्यासादि करे। 

नीचे दिए गए तारा पूजन यंत्र को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाकर तारा देवी का 


साधक पूजन करे। 40 


पूजन यंत्र 
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पीठ-पूजा 

3» आधार शक्तये नमः । ॐ प्रकृत्यै नमः । ३० कमठाय नमः । ॐ शेषाय 
नमः। ३» सुधाम्बुधये नम: । ३७ मणिद्वीपाय नमः। ॐ त्रिन्तामणिं गृहाय 
नमः । ३७ श्मशानाय नम: । ३ कल्पवृक्षाय नमः। 

( कर्णिका मूल में ) 

३% रत्नवेदिकायै नमः। 

( कर्णिका के ऊर्ध्व में ) 

३% मणिपीठाय नमः। 

(ततश्च चहुं ओर) 

३% मुनिभ्यो नमः। 

३ देवेभ्यो नमः। 

३% बहुमांसास्थि मोदयान शिवाभ्यो नमः मंत्रों से पूजन करे। 

( अष्टदलों में ) 

३ॐ% मेधायै नमः। ॐ प्रज्ञायै नमः। ३» प्रभायै नमः। ३» विद्यायै नमः। 
३ धियै नमः । ३» धृत्यै नमः । ॐ स्मृत्यै नम: । ॐ बुद्धयै नमः । ॐ विद्येश्वर 
नम: । 


पूजनोपरांत 
सहौं सरस्वती योगपीठात्मने नमः मंत्र बोलकर देवी को आसन दे तथा देवी 
की भावना कर आवाहन, पूजनादि करे। 
ध्यान-मंत्र 
प्रत्यालीढ पदार्पितांश्रिशवहृद घोराट्हासा परा 
खड्गेन्दीवरकर्तृखर्परभुजा हूंकारबीजोदभवा । 
खर्वानील विशालपिङ्खल जटा जूटैकनागैर्युता 
जाड्यं न्यस्य कपालिके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके पुष्पांजलि में मातृका यंत्र की कल्पना कर मूलमंत्र से 
षट्चक्र भेदन कर, चैतन्यमयी देवी को शिरस्था सहस्रदल कमल की कर्णिका के 
मध्य विराजमान परमशिव से मिलाकर, सहस्रार में स्थापित करें | तदुपरान्त अमृत- 
लोलुपा चैतन्यमयी देवी को प्रवहणशील नासा-पुट द्वारा पुष्पांजलि में लाकर 
उनकी मूर्ति कल्पित करते हुए आवाहन करे तथा उन पुष्पों को प्रतिमा अथवा मंत्र 
पर रखकर प्रार्थना करे। यथाः 
ॐ देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते। 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव॥ 
ततश्च हुँ मंत्र से अवगुण्ठन, अंगन्यास-मंत्र से सकलीकरण, धेनु-मुद्रा से 
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अमृतीकरण, परमीकरण मुद्रा से परमौकरण तथा भूतिनी, आकर्षणी, योनि आदि 
पांच मुद्राएं प्रदर्शित कर ३० आं हीं क्रौं स्वाहा मंत्र से प्राणप्रतिष्ठा कर षोडशोपचार 
अथवा पंचोपचार से पूजन करे। यथाः 

पूजन में आसन आदि उपचार निम्नलिखित मंत्रों से समर्पित करे: 

स्त्रीं हीं हुं फट्‌ श्रीमदेकजटे वज्र पुष्प प्रतीच्छ हूं फट्‌ स्वाहा । 

स्त्री हीं हुं फट्‌ इदमासनं श्रीमदेकजटायै नमः । 

स्त्रीं ह्लं हुं फट्‌ एतत्पाद्यं श्रीमदेक जटायै नमः । 

स्त्री हलं हुं फट्‌ इदमर्घ्य श्रीमदेकजटायै स्वाहा । 

स्त्रीं हं हुं फट्‌ इदमाचमनीयं श्रीमदेकजटायै स्वधा। 

स्त्री हीं हुं फट्‌ एषं मधुपर्कः श्रीमदेकजटायै स्वधा। 

स्त्रीं हीं हुँ फट्‌ स्नानीयं श्रीमदेकजटायै निवेदयामि। 

स्त्रीं हीं हुं फट्‌ पुनराचमनीयं श्रीमदेकजटायै स्वधा। 

स्त्री हीं हुं फट्‌ एष गन्धः श्रीमदेकजटायै नम: । 

स्त्रीं ह्लीं हुं फट्‌ एतानि पुष्पाणि श्रीमदेक जटायै वौषट्‌। 

अब मूल मंत्र से पांच बार पुष्पांजलि अर्पित करे। 

स्त्री हीं हुं फट्‌ श्रीमदेकजटे वञ्रपुष्प प्रतीच्छ हूं फट स्वाहा एष धूपोमदेक 
जटायै नमः। 

उक्त मंत्र से धूप दिखाकर ३% जयध्वनि मंत्रमातः स्वाहा मंत्र से घण्टे की 
पूजा कर बजाते हुए स्त्रीं हरं हुं फट्‌ श्रीमदेकजटे वज्र पुष्प प्रतीच्छ हूँ फट्‌ 
स्वाहा एष दीप श्रीमदेकजटायै नमः मंत्र बोलते हुए दीप दिखाकर मूल-मंत्र से 
3 बार पुष्पांजलि देकर नैवेद्य अर्पित करे। 


आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 


पाशांकुशौ कपालां च त्रिशूलं दधतं करैः। 
अलंकार चयोपेतं गणेशं प्राकस्थितं भजे॥ 
३० गं गणेशाय नमः। गणेश इहागच्छ दूहातिष्ठ। 
उक्त मंत्र से पीठ के पूर्व द्वार पर गणेशजी का आवाहन कर पंचोपचार पूजन 
करे तथा गं गणेशं वज्रपुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा बोलकर पुष्पार्षित करे। 
कपालशूले हस्ताभ्यां दधतं सर्पभूषणम्‌। 
 श्वयूथ वेष्टितं रम्यं बटुकं दक्षिणे भाजे॥ 
ॐ हीं बं बटुकाय नमः। बटुक इहागच्छ इहात्तिष्ठ। 
उक्त मंत्र से पीठ के दक्षिण द्वार पर बटुक भैरव का ध्यान करके पंचोपचार 
से पूजन करे तथा बं बटुकं वज्र पुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा मंत्र बोलकर पुष्प 
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अर्पित करे तथा असिशूल कपालानि डमरुं दधतं करैः । कृष्णं दिगम्बरं क्रूरं 
्षेत्रयं पश्चिमं भजे ॐ क्षे क्षेत्रपालाय नमः । क्षेत्रपाल इहागच्छ इहातिष्ठ। 

उक्त मंत्र से पीठ के पश्चिम द्वार पर क्षेत्रपाल का ध्यान करके पंचोपचार से 
पूजन करे तथा क्षे क्षेत्रपालं वज्रपुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा बोलकर पुष्पार्पित करे 
और कपालं डमरुं पाशं लिङ्ग संबिभ्रती करैः। अन्त्रावल्या रक्तवस्त्रा 
योगिनीरुत्तेर भजेत्‌॥ ३ यं योगिनीभ्यो नमः। योगिन्य इहागच्छ इहातिष्ठ 
मंत्र से पीठ के उत्तर द्वार पर योगिनियों का ध्यान करके पंचोपचार से पूजन करे 
तथा- ॐ यं योगिन्यो वज्रपुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा कहकर पुष्प अर्पित करे। 

उक्त द्वार-देवताओं के ध्यान के स्वरूप इस प्रकार हैं: 

पूर्वद्वार पर स्थित गणेशजी अपने हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, कपाल, 
त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा विविध आभूषणों से शोभायमान हैं। 

दक्षिण द्वार पर स्थित बटुक भैरव हाथों में कपाल तथा त्रिशूल धारण किए 
हुए सपो के आभूषणों से सुसज्जित तथा श्वानदल से धिरे हैं। 

पश्चिम द्वार पर स्थित क्षेत्रपाल अपने हाथों में तलवार, शूल, कपाल एवं 
डमरू को धारण किए हुए हैं | वह कृष्णवर्णी, दिगम्बर तथा क्रूर आकृतिवाले हैं। 

उत्तर द्वार पर स्थित योगिनियां अपने हाथों में कपाल, डमरू, पाश तथा लिंग 
एवं लाल-वस्त्र धारण किए हुए हैं। 

उक्त द्वार-देवताओं का पूजन कर देवी के मस्तक पर (नागरूप में) स्थित 
ऋषि अक्षोभ्य का पूजन करते हुए षट्कोणों में षडंग-पूजा करे। यथा: 

ॐ अक्षोभ्य इहागच्छ इहातिष्ठ इत्यावाह्य अक्षोभ्यं वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा । 

अक्षोभ्य का पूजन कर षट्कोण केसरों में, आग्नेय आदि दिशाओं में तथा 
मध्यदिशाओं में षडंग पूजन करे: 

ॐ एकजटायै हृदयाय नमः ( आग्नेये )। 

३ॐ तारिण्यै शिरसे स्वाहा (ईशान्ये )। 

ॐ वज्रोदकायै शिखायै वषट्‌ ( वायव्ये )। 

३४० उग्रजटायै कवचाय हुम्‌ ( नैऋत्ये )। 

ॐ महापरिसरायै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( मध्ये )। 

३» पिङ्गोग्रैक जटायै अस्त्राय फट्‌ ( चतुर्दिक्षु )। 

षडंगों की पूजा कर पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ कहकर 
पुष्पांजलि देकर विशेष अर्घ्य से जल छोड़कर पूजितास्तर्पितास्सन्तु कहें। 


अष्टदल में पूज्य तथा पूजक के मध्य प्राची (पूर्व, पूज्य और पूजक के बीच 
की दिशा) दिशा को अन्तराल मानकर तद्नुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके 
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प्राचीक्रम से चारों दिशाओं में निम्नलिखित मंत्रों से वैरोचन आदि का पूजन कर, 
आग्नेय आदि कोणों के दलों पर लाभ आदि का पूजन करे यथा: 
ॐ वैं वैरोचनाय नमः। वैरोचन इहागच्छ इहातिष्ठ। 

उक्त मंत्र से आवाहन व पंचोपचार पूजन कर ॐ वैं वैरोचन वज्रपुष्पं 
प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे । 

3७ अं अमिताभय नमः । अमिताभ इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 
पंचोपचार पूजन कर ३» अं अमिताभ वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। ् 

ॐ पं पद्मनाभाय नमः । पदानाभ इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 
पंचोपचार-पूजन कर ३ पं पद्मनाभ वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। 

३% शं शङ्कपाण्डुराय नमः शङ्खपाण्डुर इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन 
व पंचोपचार पूजन कर ३» शां शङ्खपाण्डुर वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर 
पुष्पांजलि अर्पित करे। ततश्च विदिशाओं में निम्नानुसार पूजन करे। 

3७ लां लामकायै नमः लामके इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 
पंचोपचार पूजन कर ३% लां लामके वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। 

ॐ मां मामकायै नमः। मामके इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 
पंचोपचार पूजन कर २० मां मात्रके वज्रपुष्पं प्रतीक्ष स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। 

नियम ॐ पां पाण्डुरायै नमः पाण्डुरे इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 
-पूजन कर ॐ पां पाण्डुरे वज्रपुष्पं प्रतीक्ष स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। 

७० तां तारकायै नमः तारके इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्र से आवाहन व 


पंचोपचार-पूजन कर ॐ तां तारके वञ्रपुष्पं प्रतीक्ष स्वाहा कहकर पुष्पांजलि 
अर्पित करे। 


| तृतीयावरण | 


तृतीयावरण पूजा हेतु भूपुर को पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः ॐ पं 
पद्मान्तकाय नमः इहागच्छ इहातिष्ठसे आवाहन कर पद्यान्तक श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः मंत्र से पंचोपचार-पूजा करे और ३ पं पद्यान्तक 
वञ्चपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे | 


३% (१ 
श्रीपादुकां गज लाग नमः इहागच्छ इहातिष्ठ आवाहन कर यमान्तक 
धे तपयामि नम: से पंचोपचार पूजन करे और ॐ यं यमान्तक 


वच्पुष्प प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे। 
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3» विं विघ्नान्तकाय नमः इहागच्छ इहातिष्ठ मंत्रों से आवाहन कर 
विघ्नान्तक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः से पंचोपचार पूजन करे और ३% 
विं विघ्नान्तक वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे । 

३ नं नरकान्तकाय नमः इहागच्छ इहातिष्ठमंत्र से आवाहन कर नरकान्तक 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः मंत्र से पंचोपचार पूजन करे और ॐ न 
नरकान्तक वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे। 

| चतुर्थावरण | 
साधक चतुर्थावरण पूजा हेतु भूपुर से बाहर पूर्व आदि दिशाओं में यथाक्रम से 
इन्द्र आदि लोकपालों का निम्नलिखित मंत्रों से पूजन करे: 

३» लां इन्द्राय देवाधिपतये नमः ( पूर्वे )। 

3» रां अग्नये तेजोधिपतये नमः ( आग्नेये )। 

३ यां यमाय प्रेताधिपतये नमः ( दक्षिणे )। 

ॐ क्षां निर्त्रतये रक्षोधिपतये नमः ( नेकऋत्ये )। 

3» वां वरुणाय जलाधिपतये नमः ( पश्चिमे )। 

३» यां वायवे प्राणाधिपतये नमः ( वायवे )। 

३% सां सोमाय ताराधिपतये नमः ( उत्तरे )। 

३% हां ईशानाय गणाधिपतये नमः (ईशाने )। 

३% आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये नमः ( पूर्वेशानयोर्मध्ये )। 

ॐ ह्वीं अनन्ताय नगाधिपतये नमः ( निर्त्रतिवरुणयोर्मध्ये )। 

अब चतुरस्र के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में दिक्पालों के आयुधों का पूजन 
करे। यथाः 

३% वज्राय नम: । 3७ शक्तये नमः । ॐ दण्डाय नमः । ३० खड्गाय नमः । 
ॐ पाशाय नमः। ॐ अंकुशाय नमः। ॐ गदायै नमः। ॐ शूलाय नमः 
३% पद्माय नमः । ३ चक्राय नमः। 

उक्त प्रकार से आवरण-पूजा कर, पांच बार पुष्पांजलियां देकर विधिवत्‌ जप 
करे। देवी का इस प्रकार पूजन करनेवाला साधक विद्वान होता है तथा धन, पुत्र, 
पौत्र, सुख एवं कीर्ति को प्राप्त कर वशीकरणकर्ता बनता हैं। , 

सरस्वती-तंत्रके अनुसार तारा मंत्र के जप में कुल्लिका का ज्ञान एव उसका 
न्यास आवश्यक है। कुल्लिका का शिर में न्यास किए बिना तारा-मंत्र का जप 
करने से उन्माद अथवा मृत्यु होना संभव है। अतः जप से पूर्व निम्न कुल्लिका से 
शिरन्यास कर लेना चाहिए। 

3» हीं स्त्रीं हूं। 

तत्पश्चात साधक रहस्य या महाशंख माला द्वारा जप करे। 
फेत्कारिणी तंत्र के अनुसार मनुष्य की ललाट की अस्थियो से निर्मित माला 
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को महाशंख माला कहते हैं । तारा-मंत्र के जप में यह माला अति आवश्यक होती 
है | में मूंगे दानों 

नील तंत्रानुसारमहाशंखमाला के अभाव में 50 मूंगे के दानों की माला अथवा 
स्फटिक-माला द्वारा जप किया जाना चाहिए। 


बलिदान मंत्र 
ॐ हीं श्रीमदेकजटे नील सरस्वति महोग्रतारे देवि खख सर्वभूत पिशाच 


राक्षसान्‌ ग्रस ग्रस मम जाड्यं छेदय छेदय श्रीं हीं फट्‌ स्वाहा । 


पुरश्चरण 

उक्त मंत्र का पुरश्चरण चार लाख मंत्र जप है । जप का दशांश होम, होम कां 
दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए। 

जप-स्थान में एक महाशंख (नर-कपालास्थि) स्थापित करना चाहिए । तदोपरांत 
स्त्री को देखकर, स्पर्श तथा गमन करते हुए रात्रि में बलि दे । स्त्रियों से द्वेष न करे । 
मंत्र से उनको पूजा करे। 

सूने घर, श्मशान, देवगृह, पर्वत, निर्जन-स्थान, वन में अथवा शव पर बैठकर 
युद्ध में मारे गए शत्रु अथवा 6 मास की आयुवाले मृत-शिशु के शव पर बैठकर इस 
मंत्र की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र के 
सिद्ध हो जाने के बाद प्रयोगों को करना चाहिए। 


काम्य प्रयोग 

यदि तीन दिन के नवजात-शिशु की जिह्वा पर मधु एवं घृत द्वारा स्वर्ण 

अथवा श्वेतदूर्वा को शलाका से तारा-मंत्र लिख दिया जाए तो आठ वर्ष 

बीतने पर वह बालक निश्चित रूप से महाकवि बनता है । 

* तारा-मंत्र का 100 बार जप करके गोरोचन का तिलक लगानेवाला जिसे 
भी देख ले, वह उसके वशीभूत हो जाता है। 

* भौमवार को रात्रि में प्रेतभूमि से अंगार लाकर काले कपडे में लपेटकर, 
लाल धागे से बांध ले तथा मूल-मंत्र का 100 बार जप करके शत्रु के घर 
में प दे तो एक सप्ताह के भीतर ही शत्रु का परिवार सहित उच्चाटन हो 
जाता है । 

+ सूर्यवार को रात्रि में पुरुष की हड्डी पर सेंधा नमक तथा हल्दी द्वारा 
मूल-मंत्र को लिखकर उसे 1,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कर शत्रु के घर में 

' डालने से वह पदच्युत होता है। यदि किसी खेत में डाला जाए तो खेत 
बंजर हो जाता है। 

* षट्कोण, अष्टदल एवं भूपुरवाला यंत्र भोजपत्र के ऊपर लाक्षारस से 
लिखे। षट्कोण के मध्य में मूलमंत्र तथा साध्य व्यक्ति का नाम लिखे एवं 
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केसरों में स्वर तथा अष्टदलों कवर्ग आदि 8 वर्ग लिखकर भूपुर से 
वेष्टित करे । फिर इस यंत्र को पीत वस्त्र में लपेटकर, पीतसूत्र से बांधकर 
बच्चे के गले में डाला जाए तो भूत-प्रेतों से रक्षा होती है । स्त्रियां बाएं हाथ 
में धारण करे तो उन्हें पुत्र एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है । पुरुष दाई भुजा 
में धारण करे तो निर्धन को धन, जिज्ञासु को ज्ञान तथा राजा को विजय 
मिलती है। 

ग्रहण काल में नदी या सरोवर में तैरते काष्ठ को लाकर, उसको कलम 
बनाए, कमल के पत्ते पर तेल, शहद एवं मदिरा द्वारा तारा-मंत्र लिखकर 
मातृका-वर्णो से वेष्टित करे। फिर समचतुरस्न एवं मेखलाकुण्ड में उसे 
गाड़कर अग्नि-स्थापन कर तारा-मंत्र द्वारा गो-दुग्ध मिश्रित लाल कमलों 
से एक हजार आहुतियां दे। होम के बाद विविध अन्न तथा मांस बलि- 
मंत्र से विधिवत्‌ बलि दे। यथा: ॐ पदयो पदो महापदो पद्मावतीये 
स्वाहा ।तदनन्तर रात्रि में ॐ हीं एकजटे महायक्षाधिपतये ममोपनीतं 
बलि गृह्ण गृह्ण हीं स्वाहा मंत्र से बलि दे। ऐसे साधक के यहां लक्ष्मी 


तथा सरस्वती निवास करती हैं । 
00 
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विद्याराज्ञी ( महाविद्या ) मंत्र साधना 


विद्याराज्ञी का दूसरा नाम महाविद्या भी है। यह विद्या इन्द्र के लिए भी दुर्लभ 
थी, जो सिद्ध होने पर साधक को भोग व मोक्ष को लब्धि कराती है। 


बत्तीस अक्षरीय मंत्र 
ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं क्लीं हीं ऐं ब्लूं स्त्रीं नीलतारे सरस्वति द्रां द्रीं क्लीं ब्लू 
सः एं हां श्रीं क्लीं सौः सौः हीं स्वाहा। हि 
विनियोग 
अस्य महाविद्यामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप्छन्दः, सरस्वती देवता ममाभीष्ट 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
3» ब्रह्म ऋषये नमः ( शिरसि )। 
अनुष्टुपूछन्दसे नमः ( मुखे )। 
सरस्वती देवतायै नमः ( हृदि )। 
विनियोगाय नमः (सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 
ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं हाच्या 'ष्ठाभ्यां नम: । 
अला  ऐं ब्लूं स्त्रीं नम: । 
प ति proves, नमः। 
द्रा ब्लू सः अना | नमः । 
ऐं हवं श्रीं क्लीं सौ: कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
सौः हीं स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
हृदयादिषडङ्गन्यास 
का श्री क्लीं सौं हृदयाय नमः । 
ही ऐं ब्लू स्त्री शिरसे स्वाहा । 
लतारे सरस्वति शिखायै वषट्‌। 
द्रां द्री क्लीं ब्लूं सः कवचाय हुम्‌। 
ऐ हीं श्री क्लीं सौ: नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
सौः हीं स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 
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ध्यान 
शवासनां सर्वविभूषणाढ्यां कत्री कपालं चषकं त्रिशूलम्‌। 
करैर्दधाना नरमुण्डमालां त्र्यक्षां भजे नीलसरस्वतींताम्‌॥ 
जप व हवन 
साधक इस विद्या (मंत्र) का चार लाख जप करके शहद सहित पलाश पुष्पों 
(टेसू के पुष्पों) से अग्नि में दशांश हवन करे। 
40 


30 


पूजन यंत्र ॥ 
क्रमशः त्रिकोण, षट्कोण, अष्टदल, षोडशदल, द्वात्रिश दल एवं चतुषष्टि दल 
कमल बनाकर तीन रेखाओं से युत चतुरख भूपुर बनाए तथा वाह्य-भाग से पूजनारंभ 
करे। 


आवरण-पूजा 
पीठादि में रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ-देवताओं 
की स्थापना कर ३» मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः मंत्र से पीठ- 
देवताओं का पूजन कर, पीठ-शक्तियों की पूजा करे: 
| प्रथमावरण | 
- आठों दिशाओं में) | 
हल । ॐ प्रज्ञायै नमः । ॐ प्रभायै नमः । ॐ विद्यायै नमः । 
३७ धियै नमः । ॐ धृत्यै नमः । ॐ स्मृत्यै नमः । ॐ बुद्धयै नमः । 
(मध्य में) - 
३, विश्वेश्वर्य नमः । 
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ततश्च स्वर्णादि निर्मित यंत्र को ताम्रपात्र में रखकर घृत द्वारा उसका अभ्यंग 
करे और उसके ऊपर दूध चढ़ाने के पश्चात जल की धार चढ़ाकर स्वच्छ-वस्त्र से 
पोछे तथा हों सरस्वती योग पीठात्मने नमः मंत्र से पुष्पासन देकर पीठ के मध्य 
स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पुनः ध्यान करे तथा मूल-मंत्र से मूर्ति की 
कल्पना कर पाद्य से पुष्पांजलि तक विधिवत्‌ पूजा कर योनि-मुद्रा का प्रदर्शन करे 
और देवि आज्ञापय आवरणं ते पूजयामि कहकर देवी से आज्ञा लेकर विधिवत्‌ 
आवरण-पूजा करे। 
प्रथमतः अंजुलि में पुष्प लेकर संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये। अनुज्ञां 
देहि मे मातः परिवारार्चनाय मे कहकर पुष्पांजलि दे। फिर पूजितास्तर्पिता सन्तु 
कहे। तदनन्तर भूपुर के बाहर चतुरस्र के अग्निकोण में गणपति, वायव्यकोण में 
क्षेत्रपाल, ईशानकोण में भैरव तथा नैऋत्यकोण में समस्त योगिनियों का एवं चतुरस्र 
के वाम भाग में निम्नलिखित मंत्रों से पूजा करे: 
(अग्निकोणे) 
ॐ वं विघ्नेशाय नमः । ( विघ्नेशश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वायव्यकोणे) 
ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नम: । (क्षेत्रपाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशानकोणे) 
3» बं बटुकाय नमः । ( बटुक भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(नेत्य कोणे) 
3» यं योगिन्यै नमः । ( योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वाम भागे) 
३ श्री गुरुवे नम: । र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
तदनन्तर साधक भूपुर की प्रथम रेखा में ओं 
योगिनियो की पूजा कर ) पूर्वादि दिशाओ से निम्नानुसार आठ 
3 अणिमायै नमः । ( अणिमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» लघिमायै नमः । ( लघिमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
32 महिमायै नम: । ( महिमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
32 असितायै नमः। ( असिता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% वशितायै नमः । ( वशिता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ कामपूरिण्यै नमः । ( कामपूरणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3 गरिमायै नमः। ( गरिमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ प्राप्त्ये नमः । ( प्राप्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ततश्च भूपुर की द्वितीय रेखा में पूर्वादि आठ दिशाओं में निम्नलिखित मंत्रं 
द्वारा अष्टभैरवों का पूजन करे: 


3» असिताङ्ग भेरवाय नमः। 

( असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां बा तर्पयामि नमः )। 

ॐ रुरु भैरवाय नमः । ( रुरु भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ चण्ड भैरवाय नमः। ( चण्ड भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

३» क्रोध भेरवाय नमः । ( क्रोध भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः । ( उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

ॐ कपाल भैरवाय नमः। ( कपाल भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

३% भीषण भैरवाय नमः। ( भीषण भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

ॐ संहार भैरवाय नमः। (संहार भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

तत्पश्चात भूपुर की तृतीय रेखा में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा 
अष्टमातृकाओं का पूजन करे। 

ॐ बाह्रौ नमः । ( ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ माहेश्वयै नमः । ( माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ कौमार्ये नमः। ( कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वैष्णव्यै नमः । ( वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ॐ% वाराह्यै नमः । ( वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ इन्द्राण्यै नमः। (इन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ चामुण्डायै नमः । ( चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । ( महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

अंजलि में पुष्प लेकर मूल-मंत्र का उच्चारण करे तथा अभीष्ट सिद्धि मे देहि 
शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥कहकर पुष्पांजलि 
दे, विशेष अर्घ्य से जल-बिन्दु डालकर पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहकर योनि-मुद्र 
प्रदर्शित करे। 


अन प्राची क्रम से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा 64 शक्तियों का पूजन करेः 
ॐ कुलेश्यै नमः। ( कुलेशी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कुलनंदायै नमः। ( कुलनन्दा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३४ वागीश्यै नमः । (वागीशी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )॥ 
ॐ भैरव्यै नमः। ( भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ॐ उमायै नमः । ( उमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ श्रियैः नमः । ( श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ शान्त्यै नमः । ( शान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ चण्डायै नम: । ( चण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ धूम्रायै नमः। ( धूम्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ काल्यै नमः। ( काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ करालिन्यै नमः । ( करालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» महालक्ष्म्यै नमः । ( महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ॐ कङ्काल्यै नमः ( कङ्काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ रुद्रकाल्ये नमः । ( रुद्रकाली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३७ सरस्वत्यै नम: । ( सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वाग्वादिन्यै नमः । ( वाग्वादिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ नकुल्यै नमः । ( नकुली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ भद्रकाल्यै नमः ( भद्रकाली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ शशिप्रभायै नमः । ( शशिप्रभा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः । ( प्रत्यंगिरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सिद्ध लक्ष्म्यै नमः । ( सिद्ध लक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ अमृतेश्यै नमः । ( अमृतेशी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ चण्डिकायै नमः । ( चण्डिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ खेचर्यै नमः । ( खेचरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३७ भूचयै नम: । ( भूचरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सिद्धायै नमः । ( सिद्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ कामाक्ष्यै नमः। ( कामाक्षी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» हिंगुलायै नमः । ( हिंगुला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ बलायै नमः। ( बला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3 जयायै नमः । ( जया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» विजयायै नम: । ( विजया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३० अजितायै नमः। ( अजिता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» नित्यायै नमः । ( नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» अपराजितायै नम: । ( अपराजिता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% विलासिन्यै नमः । ( विलासिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३० अघोरायै नमः । ( अघोरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» चित्रायै नमः । ( चित्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ॐ मुग्धायै नमः। ( मुग्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३ धनेश्वयै नमः । ( धनेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» सोमेश्वर्य नमः । ( सोमेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» महाचण्डायै नमः । ( महाचण्डी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» विद्यायै नमः । ( विद्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हंस्यै नमः । ( हंसी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3० विनायकायै नमः । ( विनायका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» वेदगर्भायै नमः । ( वेदगर्भा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% भीमायै नमः । ( भीमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» उग्रायै नमः। ( उग्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3 वैद्यायै नमः । ( वैद्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ सद्गत्यै नम। सद्गति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» उग्रेश्वयै नमः । ( उग्रेशवरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ चन्द्रगर्भायै नमः । ( चन्द्रगर्भा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ज्योत्स्नायै नमः । ( ज्योत्स्ना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सत्यायै नमः । ( सत्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ यशोवत्यै नमः । (यशोवती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३७ कुलिकायै नमः । ( कुलिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कामिन्यै नमः । ( कामिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ काम्यायै नमः । ( काम्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ ज्ञानवत्यै नमः । ( ज्ञानवती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ डाकिन्यै नमः । ( डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ राकिन्यै नमः । ( राकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ लाकिन्यै नमः । ( लाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ काकिन्यै नमः । ( काकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ शाकिन्यै नमः । ( शाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३० हाकिन्यै नमः । ( हाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
चौसठ शक्तियों की पूजा के पश्चात अंजलि में पुष्प लेकर मूल-मंत्र का 

उच्चारण करे और अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये 
तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌॥ कहकर खेचरी-मुद्रा प्रदर्शित करे। 
[तृतीयावरण | | 

तृतीयावरण में प्राचीक्रम से 32 शक्तियों का निम्नलिखित मंत्रों द्वारा पूजन करे: 
3७ किरातायै नमः । 

( किराता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ॐ योगिन्यै नमः । ( योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वीरायै नमः। ( वीरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वैतालायै नमः । ( वैताला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ यक्षिण्यै नमः । ( यक्षिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हरायै नमः। ( हरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ऊर्ध्वकेशयै नमः ।( ऊर्ध्वकेशी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ॐ% मातंग्यै नमः । ( मातंगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ मोहिन्यै नमः । ( मोहिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वंशवद्धिन्यै नमः । ( वंशवर्द्धिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ मालिन्यै नमः। ( मालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ललितायै नमः । (ललिता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ दूत्यै नमः । ( दूती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ मनोजायै नमः । ( मनोजा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ पदिन्ये नमः । ( पद्मिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ धरायै नमः। ( धरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वर्वयै नमः। ( वर्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्षत्त्रहस्तायै नमः । ( क्षत्त्रहस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ रक्तायै नमः । ( रक्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ नेत्रायै नम: । ( नेत्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ विचर्चिकायै नमः । ( विचचिकां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» मातृकायै नमः । ( मातृका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» दूरदर्शयै नमः । ( दूरदर्शी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्षेत्रेश्यै नमः । (क्षेत्रेशी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ रङ्गिन्यै नमः । ( रड्धिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ नद्यै नमः । ( नटी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» शान्त्यै नमः । ( शान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ दीप्तायै नम: । ( दीप्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। ` 
ॐ वज्रहस्तायै नमः। ( वञ्रहस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ धूम्रायै नमः । ( धूम्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ श्वेतायै नमः । ( श्वेता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सुमङ्गलायै नम: । ( सुमङ्गला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
अब पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र का उच्चारण करने के बाद अभीष्टं सिद्धि मे 
देहि शरणागतवत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌॥ कहकर 
पुष्पांजलि दे तथा विशेष अर्घ्य से जल-बिन्दु डालकर पूजितास्तर्पितासन्तु कहे 
और बीज मुद्रा का प्रदर्शन करे । बीज मुद्रा की विधि इस प्रकार है। 
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दोनों हाथों को उलटकर परस्पर जुड़े हुए अर्धचन्द्र की आकृति के समान दोनों 
तर्जनी तथा अंगूठों को एकसाथ करे | नीचे कनिष्ठका से लगी दोनों मध्य उंगलियों 
को विनियोजित करे। उसी प्रकार सबके नीचे अनामिकाओं को टेढ़ी करने पर जो 
मुद्रा बनती है वह बीजमुद्रा कहलाती है । | 

| चतुर्थावरण | 

चतुर्थावरण में 16 दलों पर निम्नलिखित मंत्रों द्वारा 16 शक्तियों का प्राची क्रम 
से पूजन करे। यथा; 

ॐ मुग्धायै नम: । ( मुग्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ श्रीकुरुकुल्लायै नम: । ( श्रीकुरुकुल्ला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः )। 

3» त्रिपुरायै नमः । ( त्रिपुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% तोतलायै नमः । ( तोतला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» क्रियायै नमः । ( क्रिया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» रत्यै नमः । ( रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» प्रीत्यै नमः । ( प्रीति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% बालायै नमः । ( बाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ सुमुख्यै नमः । ( सुमुखी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३४ श्यामलायै नमः । ( श्यामला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% बलायै नमः । ( बला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% पिशाच्यै नमः । (पिशाची श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» विदायै नमः । ( विदारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% शीतलायै नमः । ( शीतला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वञ्रयोगिन्यै नमः । ( वज्रयोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ सर्वेश्वयै नमः । ( सर्वेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

षोडश शक्तियों का पूजन करके अंजलि में पुष्प लेकर मूलमंत्र का उच्चारण 
कर अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
चतुर्थावरणार्चनम्‌॥ कहकर अंकुश मुद्रा प्रदर्शित करे। 


पंचमावरण के अष्टदल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से 8 सरस्वतियों का 
पूजन करे। यथाः 

ॐ नमः पद्मासने शब्दरूपे ऐं हीं क्लीं वद वद वारवादिति स्वाहा। 

वाग्वांदिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

हस्‌ क्‌ लू हीं वद वद चित्रेशवरि ऐं स्वाहा । चित्रेश्‍वरी श्रीपादुकां पूजयामि . 
तर्पयामि नमः )। 
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ऐं कुलजे ऐं सरस्वति स्वाहा। ( कुलजा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 

हः टे हॉ श्रीं बद बद कीर्तीश्वरि स्वाहा । ( कीर्तीश्वरि श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः )। नीत 

दै ऐं हीं अन्तरिक्ष सरस्वती स्वाहा । ( अन्तरिक्ष सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः )। खी पय 

हस्‌ष्फ्रे ह स्रौः ह ष्फ्री ऐं हरं श्रीं द्रां हीं क्लौं ब्लूं सः हनीं घट सरस्वति 
घटे वद वद तर तर रुद्राज्ञयाममाभिलाषं कुरु कुरु स्वाहा। (घट सरस्वती 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ब्लूं वे बद वद्‌ त्रीं हुं फट्‌। (नीला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ) ।- 

ऐहैं हीं किण किणि विच्चे। ( किणि श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः )। 

पूजनोपरांत अंजुलि में पुष्प लेकर मूल-मंत्र बोले, फिर अभीष्ट सिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ कहते हुए 
पुष्पांजलि देकर, विशेष अर्घ्य से जल डालकर पूजितास्तर्पितास्सन्तु कहते हुए 


क्षोभ मुद्रा प्रदर्शित करे। 
षष्ठावरण 


षष्ठावरण पूजा हेतु षट्कोण केसरों में पूर्वादि दिशा क्रम से निम्नलिखित मंत्रों 
द्वारा 6 योगिनों की पूजा करे। 
ॐ डाकिन्यै नम: । 
( डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ राकिन्यै नमः । ( राकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ लाकिन्यै नमः । ( लाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ काकिन्यै नमः । ( काकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ शाकिन्यै नमः । ( शाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हाकिन्यै नमः । ( हाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
-पूजनोपरांत हाथ में पुष्प लेकर मूल-मंत्र का उच्चारण अभीष्टसिद्धि मे देहि 
शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठमावरणार्चनम्‌॥ कहकर अर्घ्य 
देते हुए पूजितास्तर्पितास्सन्तु कहे और विद्राविणी-मुद्रा प्रदर्शित करे । 


सप्तमावरण-पूजा हेतु त्रिकोण में प्राचीक्रम से निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण 
करते हुए 3 भैरवियों को पूजा करे: 

हीं परायै नमः। 

(परा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ऐं क्लीं सौः बालायै नम: | 

(बाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ह्‌ स्मैं ह्‌ क्लीं ह्‌ सौः भैरव्यै नम: । 

( भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

अंत में आकर्षिणी मुद्रा का प्रदर्शन करे । इस मुद्रा में मध्यमा व तर्जनी उंगलियों 
के साथ कनिष्ठिका व अनामिका उंगलियां सम रहती हैं। 
पुरश्चरण 


मंत्र पुरश्चरण चार लाख जप है । शहद तथा घृतसिक्त पलाश-पुष्पों द्वारा जप 
का दशांश होम करे तथा होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन 
का दशांश ब्राह्मण-भोजन कराए। 


ध्यान 
मारण कर्म में तामस, उच्चाटन एवं वशीकरण कर्म में राजस तथा शान्ति एवं 
पुष्टि कर्म में सात्विक ध्यान करना चाहिए। 


तामस ध्यान 
कृष्णाम्बराढ्यां नौसंस्थामस्थ्याभरण भूषिताम्‌। 
नववक्त्रां भुजैरष्टादशभिर्दधती वरम्‌ 
अभयं परशुं दर्वी खङ्गं पाशुपतं हलम्‌। 
भिन्दि शूलं च मुशलं कत्री शक्ति त्रिशीर्षकम्‌॥ 
संहारास्त्रं वञ्रपाशौ खद्वङ्गं गदया सह। 
रक्ताम्भोधौ स्थितां ध्यायेत्संहार ध्यानमीदृशम्‌॥ 
राजस ध्यान 
रक्ताम्बरा रक्तसिंहासनस्थां हेमभूषिताम्‌। 
एकवक्त्रा वेदसंख्यैर्भुजैः सम्बिभ्रतीं क्रमात्‌॥ 
अक्षमालां पानपात्रं भयं वरमुत्तमम्‌। 
श्वेतद्वीप स्थिता ध्यायेत्स्थिति ध्यानमिदं स्मृतम्‌॥ 
सात्विक ध्यान 
श्वेत्ताम्बराढ्यसं हंसस्थां मुक्ताभरण भूषित्ताम्‌। 
चतुर्वक्त्रामष्टभुजैर्द्धानां कुण्डिकाम्बुजे॥ 
वराभये पाशशक्तिं अक्षस्रक्पुष्प मालिके। 
शब्द पाथो निधौ ध्यायेत्सृष्टि ध्यानमुदीरितम्‌॥ 


काम्य प्रयोग 
% नवजात-शिशु की नाल काटने से पूर्व ही उसको जिह्वा पर दूर्वा (दूब) 
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* 
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की लेखनी द्वारा गोरोचन के रस से उक्त मंत्र को लिखने से शिशु को 
आठवें वर्ष में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है । 
वच (दुध-वच) को दस हजार बार मंत्र से अभिमन्त्रित कर नवजात 
शिशु के गले में बांध दें तथा पूर्वोक्त विधि से बलि दें। जब बालक को 
आयु 12 वर्ष हो जाए, तब वह अपने गले में बंधी हुई अभिमंत्रित वच को 
खा ले तो श्रेष्ठ कवि बनता है । 
सूर्य अथवा चन्द्रग्रहण काल में जल में खडे होकर 1 कर्ष (4 तोला) 
ज्योतिष्मती के तेल को उक्त मंत्र से अभिमन्त्रित करके पीनेवाला वाचस्पति 
होता है । 
प्रेतभूमि या चौराहे पर लज्जा तथा भय को त्याग कर शव पर बैठकर, 
विद्या में मन लगाकर जप में तत्पर हो, रात्रि के समय विद्वान-कुल में 
उत्पन्न आठ वर्ष की आयु वाले दो बालकों के सिर पर दोनों हाथ रखकर 
उनके कानों में निम्नलिखित मंत्र फूंके: 
पारगो भव विद्यानां सर्वा सिद्धिमवाप्नुहि। 
ऐसा करने से दोनों बालक नैयायिक तथा वेदान्ती होकर परस्पर शास्त्रार्थ 
करते हैं। 
कदली वन के एकांत भाग में वेदी बनाकर बैठे तथा वहीं विधानवत्‌ 
बारह लाख जप करे तथा दासियों द्वारा संचालित डोली में बैठी हुई 
प्रसन्न-वदना, पुन्नाग, चम्पक, अशोक तथा कदलीवन में स्थित भगवती 
दा ध्यान करते हुए बलि दे तो साधक की मनोकामनाएं फलीभूत होती 
| 

कृष्णपक्ष को चतुर्दशी को वस्त्र त्यागकर केश खोलकर प्रेतभूमि में 10 
हजार जप करनेवाले साधक को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। 
आयु, कीर्ति, स्त्री, सुन्दरता, धन, सुख, विद्या के इच्छुक व्यक्तियों को 
तारा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। 

00 
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नील सरस्वती मंत्र साधना 
मंत्र 
ॐ श्रीं हीं हुसौ: हुं फट्‌ नील सरस्वत्यै स्वाहा । 
विनियोग 


ॐ अस्य श्री नीलसरस्वती मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, नीलसरस्वती 
देवता ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
३ ब्रह्म ऋषये नमः ( शिरसि )। नीलसरस्वती देवतायै नमः ( हृदि )। 
गायत्री छन्दसे नमः (मुखे)। विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 
ॐ श्रीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। हुं फटू अनामिकाभ्यां नमः। 
हीं तर्जनीभ्यां नमः। नील सरस्वत्यै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
हृसौः मध्यमाभ्यां नमः। स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादिषडङ्गन्यास 
ॐ श्रीं हृदयाय नमः। 
हीं शिरसे स्वाहा। 
हृसौः शिखायै वषट्‌ 
हुं फट्‌ कवचाय हुम्‌। 
नीलसरस्वत्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 


ध्यान 
घण्टां शिरः शूलमसिं कराग्रैः संबिश्रतीं चन्द्रकलावतंसाम्‌। 
प्रमथ्नती पादतले पशुं तां भजे मुदा नीलसरस्वती ताम्‌॥ 


पूजा व मंत्र प्रयोग विधि 
इस मंत्र की पूजा तथा मंत्र प्रयोग-विधि तारा के पूर्वकथित षडक्षर मंत्र को 
भांति ही है। 
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एकजटा मंत्र साधना 
मंत्र 
ॐ हीं नमो भगवत्येकजटे मम वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा । 
विनियोग 


3» अस्य श्रीमदेकजटा मंत्रस्य पतंजलिकऋषि:, गायत्री छन्दः, एकजटा 
देवता ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोग: । 


ऋष्यादिन्यास 
३% पतंजलि ऋषये नमः ( शिरसि )। 
गायत्री छन्दसे नमः ( मुखे )। 
एकजटा देवतायै नमः ( हृदि )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


हां एकजटायै आ ष्ठाभ्यां नम: । 
हीं तारिण्यै | नम: । 
हूं वज्रोदके मध्यमाभ्यां नम: । 
हैं उग्रजटे अनामिकाभ्यां नम: । 
हौं महाप्रतिसरे कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
हः पिङ्गोग्रैकजटे करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
हृष्यादिषडङ्गन्यास 
३» हां एकजटायै हृदयाय नम: । 
3» हीं तारिण्यै शिरसे स्वाहा । 
३» हुं वज्रोदके शिखायै वषट्‌। 
ॐ हैं उग्रजटे कवचाय हुम्‌। 
3» हरौ महाप्रतिसरे जेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
3» हृ: पिङ्गोग्रैक जरे अस्त्राय फट्‌। 
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ध्यान 
विश्वव्यापक वारिमध्य विलसच्छूवेताम्बु जन्मस्थितां। 
कत्रीखड्गकपालनीलनलिनौ राजत्करां नीलभाम्‌॥ 
काञ्चीकुण्डल हार कंकण लसत्‌ केयूरमंजीरता। 
माप्तैर्नागवरैर्विभूषितन्‌ मारक्त नेत्र त्रयाम्‌॥ 
पिङ्ठोग्रैकजटां लसत्सुरसनां दंष्ट्रा करालाननां। 
चर्मद्वेपिवरंकटौ विडधतीं शवेतास्थि पट्टालिकाम्‌॥ 
अक्षोभ्येण विराजमान शिर सं स्मेराननांभोरुहां। 
तारां शाव हृदासनां दूढकुचाम्बांत्रिलोक्याः स्मरेत्‌॥ 


पूजा व मंत्र प्रयोग विधि 
एकजटा की पूजा व मंत्र प्रयोग विधि षडक्षर मंत्र को भांति है। 
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उग्रतारा कवचम्‌ 


कैलासशिखरारूढं देवदेवं जगदगुरुम्‌। 
पप्रच्छ पार्वती देवी साधकानुग्रहेच्छया॥ 
पार्वत्युवाच 
त्वत्प्रसादान्महादेव भैरवेणोदितं पुरा। 
कवचं श्रोतुमिच्छामि तारिकाया मनोहरम्‌॥ 
श्रुत्वा नगात्मजावाक्यं विहस्य परमेश्वर: । 
महाप्रीत्या परिष्वज्य साधु साध्विति वादयन्‌॥ 
शृणु तत्कवचं देवि आज्ञानेन्धन पावकम्‌। 
यस्य स्मरणमात्रेण तारिका संप्रसीदति॥ 
पदासाद्य महात्मानो धर्मकामार्थ मुक्तिषु। 
नासाध्यं मेनिरे किञ्चत्कवचं शुद्धबुद्धयः ॥ 
प्रत्यालीढपदार्पितांध्रि शवहृद्‌ घोराइहासा रवा। 
खड्गेन्दी वरकर्त्रिखर्परभुजा हूंकारबीजोद्धवा॥ 
खर्वा नीलविशाल पिङ्गलजटाजूटोग्र नागोज्ज्वला । 
जाड्यं चैव कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारास्वयम्‌॥ 


विनियोग 


अस्य श्रीताराकवचस्याक्षो भ्यऋषिर्वृहती छन्दः, श्रीउग्रतारा देवता, 
सर्वकामार्थ साधने विनियोग: । 


अथ कवचम्‌ 


संसारतारिणी तारा पूर्वस्यां पातु मां सदा। 
प्रत्यालीढपदा घोरां तथाग्नेय्यां जगन्मयी॥ 
उग्रतारा पातु याम्यां यमभीति विनाशिनी। 
नेऋत्यां चण्डिका पातु मुंडमालाविभूषिता॥ ` 
खर्वा लम्बोद्री भीमा व्याघ्रचर्मावृता कटौ। 
एकजटा सदा पातु पश्चिमे च हरप्रिया॥ 
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नवयौवन सम्पन्ना पञ्चमुद्रा विभूषिता। 
नीलसरस्वती पातु वायव्ये पुत्रिणी सदा॥ 
बालार्क मण्डलाकार लोचनत्रय भूषिता। 
कौबेर्यां च महातारा पातु नित्यं सुरप्रिया॥ 
चतुर्भुजा ललज्जिह्णा भीमरूपा महाबला। 
भेरवी च तथा पातु ऐशान्यां दिशि मां सदा॥ 
खड्गकर्तृधारा सव्ये वामे चोत्पलखर्परा। 
ऊर्ध्वे वागीश्वरी पातु द्रुतबुद्धिकरी सदा॥ 
पिङ्गलोव्द्जटामध्ये वासुकीषु नियोजिता। 
सावेशस्मेर वदना सस्त्रालङ्कार भूषिता॥ 
मस्तकं पातु मे पद्मा श्वेतपद्यान्तरस्थिता । 
भालं मे पातु पद्मा च नासिकां रूपधारिणी॥ 
सुन्दरी पातु नेत्रे च सर्वानन्दस्वरूपिणी। 
श्रवणे सर्वदा पातु कालिका मुण्डमालिनी॥ 
श्मशानभैरवी पातु स्कन्धं मे सर्वदैव हि। 
आनन्दभैरवी बाहू पातु नित्यं सुरप्रिया॥ 
हस्तौ रक्षतु शर्वाणी हृदयं पातु सर्वदा। 
मध्यं रक्षतु मातङ्गी नाभि पातु सुरेशवरी॥ 
कटिं कामेश्वरी पातु भक्तकाम प्रपूरिणी। 
भुवनेश्वरी सदा पातु ऊरू मे सर्वमङ्गला॥ 
महात्रिपुरसुन्दरी च जानुनी पातु सर्वदा। 
अश्वारूढा तथा जंघे प्रचण्डासुरघातिनी॥ 
भद्रकाली तथा पादौ पायाच्च भद्रहारिणी। 
सर्वत्र त्वरिता पातु सर्वत्र हितकारिणी॥ 
अग्रतः षोडशी पातु देवी त्रिपुरसुन्दरी। 
पृष्ठतो मे गुह्यकाली नित्यं रक्षतु शोभना॥ 
कृष्णदेहा दक्षपार्श्वे नित्यं पातु सुशोभना। 
वामपाश्वे सदा पातु रक्तबीजविनाशिनी॥ 
इत्येतत्कवचं प्रोक्तं सर्वकामार्थ सिद्धिम्‌। 
गोपनीयं सदा देवि न कस्मैचित्प्रदर्शयत्‌॥ 
यः सकृच्छृणुयादेतत्कवचं भैरवोदितम्‌। 
सर्वान्‌ स लभते कामान्‌ परत्र शिवरूपता॥ 
सकृद्यस्तु पठेन्नित्यं कवचं भेरवोदितम्‌। 
स च सर्व यज्ञफलं लभते नात्र संशयः॥ 
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संग्रामो संजयेच्छन्रून्मातङ्ानिव केसरी। 
दहेत्तृणं यथा वह्निस्तथा शत्रून्दहेत्सदा ॥ 
न शस्त्राणि न चास्त्राणि शरीरे प्रभवन्ति हि। 
न तस्य जायते व्याधिर्न च दुःखं कदाचन॥ 
उच्चाटनाद्यास्ताः सर्वाः प्रसिध्यन्ति च सिद्धयः । 
न 5 च वैरगतिस्तस्य भवेदन्यैरबाधितः॥ 
दीर्घायुः 'कामभोगी च धनवानपि जायते। 
यो न्यसेत्कवचं देहे तस्य सम्यक्‌ फलं श्ृणु॥ 
जितव्याधिः शतायुश्च रूपवानपि जायते। 
सर्वरन्तौघ सम्पूर्णो विद्यावानपि जायते॥ 
नाग्निर्दहति तत्कायं न चापः क्लेदयन्ति च। 
न शोषयति तं वायुः क्रव्यादा नहि चैव हि॥ 
शस्त्राणि नैव छिन्दंति न तापयति भास्करः। 
वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च भयानकाः ॥ 
सर्वे तस्य वशं यान्ति भूतग्रामश्चतुर्विधाः। 
नित्यं पठति यो भक्त्या कवचं हरनिर्मितम्‌॥ 
धर्मार्थकाम मोक्षाशच नित्यं तस्य करस्थिताः। 
अन्यस्य वरदः सोपि नित्यं भवति पण्डितः॥ 
एष संजायतेऽव्याधिः कवच ब्रह्मवादिनः। 
वदेत्यः श्लोक शतशो भवेत्स श्रीधरो नरः॥ 
लिखितं यस्य गेहे तु कवचं भैरवोदितम्‌। 
न तस्य दुर्गतिः काचिज्जायते नात्र संशयः॥ 
ग्रहाश्च सर्वे तुष्यन्ति वशं गच्छन्ति भूमिपाः। 
यद्राज्ये कवचञ्ञोस्ति जायन्ते तत्र ते त्रयः॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं धर्मार्थं कवचं शुभे। 


॥ इति श्रीभैरवानन्दे शिवपार्वतीसंवादे महारहस्ये ताराकवचम्‌॥ 
- छाछ 
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तारोक्त तारा कवचम्‌ 


अथ वक्ष्यामहे देव्यास्तारायाः कवचं शुभम्‌। 
न सिध्यति विना येन तारामंत्रः कदापि हि॥ 
पुरा कैलासशिखरे तारां पप्रच्छ शङ्करः। 
शङ्करोवाच 
केनोपायेन सहसा शरीरं सुदृढं भवेत्‌॥ 
कथं वा सिद्धिरतुला तव मंत्रवतां प्रिये। 
अति गुह्यतरं वाक्यं निःसृतं मुखपङ्कजात्‌॥ 
तारोवाच 
इदं रहस्यं परमं कथयामि त्वयि प्रभो। 
श्रूयतां परमं गुह्यं कवचं मन्मुखोदितम्‌॥ 
मधुकैटभयोर्युद्धे कथितं पद्ययोनिना। 
त्वत्प्रसादात्त्रिदेवेश लयं विष्णुर्न इच्छति॥ 
भवत्सुकथितं सर्व तन्न स्मरसि मायया। 
कवचं सारभूतानामुदधृतं योगिनीमतम्‌॥ 
न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं न प्रकाश्यं कथञ्चन। 
शपथं कुरु मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति॥ 
श्रूयतां सावधानेन लिखितं सारविग्रहे। 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः॥ 
कवचेन बिना देव यो मामर्चयति क्षणं। 
तमश्नाति महोग्रा सा योगिनीभिः सुनिश्चितम्‌॥ 
द्रीं स्त्रीं हूं फट्‌ चैकजटातारा मां पातु सर्वतः । 
३% ब्रह्मविष्णुमहेशानां बीजं रक्षतु मूलकं॥ 
तदेब शक्तिबीजं तु लिङ्गं रक्षतु यत्नतः। 
मणिपूर सदा पातु वधूबीजं अशेषतः॥ 
अनाहतं कूर्चबीजं पातु मे सर्वसर्वतंः। 
अन्त्रं तु सर्वदा पातु विशुद्धं कण्ठभूषणम्‌॥ 
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शोषं तु पातु मे नित्यमाज्ञास्थानं द्विपत्रकं। 
शीर्ष पातु सदा तारैकजटा पातु मे मुखं॥ 
नीला सरस्वती पातु हृदयं मे समन्ततः। 
मूलाधारं सदा पातु फद्शक्तिर्महानीलसरस्वती॥ 
अक्षोभ्यः पातु सर्वाङ्गं वृहती पातु भालक। 
उग्रतारा देवता मे गह्वरं पातु सर्वदा॥ 
चरणौ मे सदा पातु हूं बीजं तद शेषतः। 
स्तनद्वयं सदा पातु फद्शक्तिर्विघ्न घातिका॥ 
रसनां मे सदा पातु लक्ष्मीदेवी च शाश्‍वती । 
रसनाग्रं सदा पातु सरस्वती प्रयत्नत: ॥ 
रतिः पातु सदा बीजं प्रीतिर्मे वदनं सदा। 
कीर्तिः कृत्तिं सदा पातु शांतिः शांति सदावतु॥ 
पुष्टिमै पातु पुष्टिञ्च तुष्टिस्तुष्टिं सदावतु। 
वैरोचनः सदा पातु शंखपूर्वस्तथैव च॥ 
पातु वो मे सदा गण्डं पातु नित्यं च सर्वतः। 
पद्मनाभः सदा पातु नाभि मे दशपत्रिकां॥ 
असिताङ्ग: पातु लिङ्गं कामिनी पातु कर्णकं। 
मामेकौ मे सदा हस्तौ पातु वः पातु कण्ठकं ॥ 
तारकः पातु सततमष्टाङ्गं परमेश्वर: । 
इतीदं कवचं देव कथितं मन्मुखात्‌ सृतं॥ 
प्रमादाद्‌ यदि देवेश यत्र कुत्र प्रकाश्यते। 
योगिनीभिः सदाहञ्च स्वयं हि वधकारिणी॥ 
यदि भाग्यवशाल्लब्धं केनापि साधकेन च। 
तदा तस्य महासिद्धिर्वपुषो जायते ध्षुवम्‌॥ 
निषिद्धेभ्यो न दातव्यं न प्रकाश्य कथञ्चन। 
यदि दद्यात्‌ निषिद्धेभ्यस्तदा मृत्युमवाप्नुयात्‌॥ 
दद्याच्छान्ताय शिष्याय तंत्रमंत्रयुताय च। 
गुरु भक्तियुतायैव तदा सिद्धिरनुत्तमा॥ 
रहस्यं कथितं सर्वमनन्त फलमाण्नुयात्‌। 
गोपितव्यं सदा देव न प्रकाश्यं कदाचन॥ 
॥ इति भैरवभैरवीसंवादे तारोक्त ताराकवचम्‌॥ 
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रुद्रयामलोक्त तारा कवचम्‌ 
विनियोग 


अस्य ताराकवचस्य अक्षोभ्य ऋषिः, त्रिष्टुप्पछन्दः, भगवती तारा देवता, 
सर्वमंत्रसिद्धि समृद्धये जपे विनियोगः। 


| अथ कवचम्‌ | 
प्रणवो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी । 
ललाटे पातु ह्वींकारो बीजरूपा महेश्वरी॥ 
स्त्रींकारो वदने नित्यं लज्जारूपा महेश्वरी । 
हुंकारः पातु हृदये भवानीरूप शक्तिधृक्‌ ॥ 
फट्कारः पातु सर्वाङ्गे सर्वसिद्धि फलप्रदा। 
खर्वा मां पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा॥ 
निम्नोदरी सदा स्कन्थयुग्मे पातु महेश्वरी । 
व्याघ्रचर्मावृता कट्यां पातु देवी शिवप्रिया॥ 
पीनोन्नतस्तनी पातु पार्श्वयुग्मे महेश्वरी। 
रक्तवर्तुलनेत्रा च कटिदेशे सदाऽवतु॥ 
'ललज्जिह्वा सदा पातु नाभौ मां भुवनेश्वरी । 
करालास्या सदा पातु लिङ्गे देवी हरप्रिया॥ 
पिड़ोग्रैकजटा पातु जंघायां ' विघ्ननाशिनी। 
प्रेतखर्परभृहदेवी जानुचक्रे महेश्वरी॥ 
नीलवर्णा सदा पातु जानुनी सर्वदा मम। 
नागकुण्डलधत्री च पातु पादयुगे ततः॥ 
नागहारधरा देवी सर्वाङ्गं पातु सर्वदा । 
नागकङ्कधरा देवी पातु प्रान्तरदेशतः॥ 
चतुर्भुजा सदा पातु गमने शत्रुनाशिनी। 
खड्गहस्ता महादेवी श्रवणे पातु सर्वदा॥ 
नीलाम्बरधरा देवी पातु मां विघ्ननाशिनी। 
कर्त्रिहस्ता सदा पातु विवादे शत्रु मध्यतः॥ 
173 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ब्रह्मरूपधरा देवी संग्रामे पातु सर्वदा। 
नागकङ्कणधत्री च भोजने पातु सर्वदा॥ 
शवकर्णा महादेवी शयने पातु सर्वदा। 
वीरासनधरा देवी निद्रायां पातु सर्वदा॥ 
धनुर्बाणधरा देवी पातु मां विध्नसंकुले। 
नागाञ्चितकटी पातु देवी मां सर्व कर्मसु॥ 
छिन्नमुण्डधरा देवी कानने पातु सर्वदा। 
चितामध्यस्थिता देवी मारणे पातु सर्वदा॥ 
द्वीपिचर्मधरा देवी पुत्रदारा धनादिषु। 
अलङ्कारान्विता देवी पातु मां हरवल्लभा॥ 
रक्ष रक्ष नदीकुंजे हूं हूं फट्‌ सुसमन्विते। 
बीजरूपा महादेवी पर्वते पातु सर्वदा॥ 
मणिभृद्रज्रिणी देवी महाप्रतिसरे तथा। 
रक्ष रक्ष सदा हूं हूं 3 हीं स्वाहा महेश्वरी ॥ 
पुष्पकेतुरजाहेति कानने पातु सर्वदा। 
ॐ हीं वञ्रपुष्पं हुं फट्‌ प्रान्तरे सर्वकामदा॥ 
३ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पातु पुत्रान्महेश्वरी। 
हूं स्वाहाशक्ति संयुक्ता दारान्‌ रक्षतु सर्वदा॥ 
ॐ आं हूं स्वाहा महेशानी पातु द्यूते हरप्रिये। 
3 हर सर्वविष्नोत्सारिणी देवी विध्नान्मां सदाऽवतु॥ 
ॐ पवित्रवज्रभूमे हुं फट्‌ स्वाहा समन्विता। 
पूरिका पातु मां देवी सर्वविघ्न विनाशिनी॥ 
3» आ: सुरेखे वजरेखे हुं फट्‌ स्वाहा समन्विता । 
पाताले पातु सा देवी लाकिनी नामसंज्ञिका॥ 
हींकारी पातु मां पूर्वे शक्तिरूपा महेश्वरी । 
स्त्रींकारी पातु देवेशी वधूरूपा महेश्वरी॥ 
हू स्वरूपा महादेवी पातु मां क्रोधरूपिणी। 
फट्स्वरूपा महामाया उत्तरे पातु सर्वदा॥ 
पश्चिमे पातु मां देवी फट्स्वरूपा हरप्रिया। 
मध्ये मां पातु देवेशी हूं स्वरूपा नगात्मजा॥ 
नीलवर्णा सदा पातु सर्वतो वाग्भवा सदा। 
भवानी पातु भवने सर्वैश्वर्य प्रदायिनी॥ 
विद्यादानरता देवी वक्त्रे नीलसरस्वती। 
शास्त्रे वादे च संग्रामे जले च विषमे गिरौ॥ 
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भीमरूपा सदा पातु श्मशाने भयनाशिनी। 
भूतप्रेतालये घोरे दुर्गमा श्रीघनाऽवतु॥ 
पातु नित्यं महेशानी सर्वत्र शिवदूतिका। 
कवचस्य च माहात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि॥ 
शक्नोमि गदितुं देवि भवेत्तस्य फलं च यत्‌। 
पुत्रदारेषु बन्धूनां सर्वदेशे च सर्वदा॥ 
न विद्यते भयं तस्य नुपपूज्यो भवेच्च सः। 
शुचिर्भूत्वाऽशुचिर्वापि कवचं सर्वकामदम्‌॥ 
प्रपठन्‌ वा स्मरन्‌ मर्त्यो दुःखशोक विवर्जितः। 
सर्वशास्त्रे महेशानि कविराडू भवति श्रुवम्‌॥ 
सर्ववागीशवरो मर्त्यो लोकवश्यो धनेश्वरः । 
रणे द्यूते विवादे च जयस्तत्र भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
पुत्र पौत्रान्वितो म्यों बिलासी सर्वयोषिताम्‌। 
शत्रवो दासतां यान्ति सर्वेषां वल्लभः सदा॥ 
गर्वी खर्वी भवत्येव वादी स्खलति दर्शनात्‌। 
मृत्युञ्च वश्यतां याति दासास्तस्यावनीभुजः॥ 
इदं कवचम ज्ञात्वा तारां यो भजते नरः। 
अल्पायुर्निर्धनो मूर्खो भवत्येव न संशयः॥ 
ध्यानधारण योगेनन धारयेद्यस्तु भक्तितः । 
अचिरात्तस्य सिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामल तंत्रे ताराकवचम्‌॥ 
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त्रैलोक्यविजय ताराकवचम्‌ 


भैरवोवाच 
इत्थमभ्यर्थितः श्रीमान्‌ शङ्करः प्रियया प्रभुः। 
कृपया कवचं प्राह चतुर्वर्ग फलप्रदम्‌॥ 
महादेवोवाच 
अस्ति गुह्यं महादेवि कवचं ब्रह्म सम्मितम्‌। 
तारिण्या ब्रह्मरूपिण्या उग्रापत्तारणं नृणाम्‌॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं मंत्रविग्रहम्‌। 
सर्वशक्तिमयं देवि सर्वारिष्ट विमर्दकम्‌॥ 
सर्वकामप्रदं सर्ववैरि हृदय शोषणम्‌। 
ॐ त्रैलोक्यविजयस्यास्य ऋषिरक्षोभ्य उच्यते ॥ 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ देवता श्रीदेवी मत्तोग्रतारिणी। 
हीं बीजं त्रीं परा शक्तिईमस्य कीलकं स्मृतम्‌॥ 
अमुकविजयकामे विनियोगः प्रकीर्तितः । 
कुल्लुकां जानतः पुंसश्चाज्ञा पालनतत्पराः॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्त्रिदशाः सर्वसिद्धयः। 
माहेश्वरी भयङ्कयौ नारसिंही तथैव च॥ 
कुल्लुकाः स्युर्महोग्रायाः सर्वतंत्रेषु गोपिताः। 
वासुदेवो हरो ब्रह्मा तारिणी प्रकृतिः सदा॥ 
| एकमूर्तिः सदा चिन्त्या एकमूर्तिस्तु संस्थिता । 
तां च श्रीमूर्तिमूर्धाधः संयोज्य मध्यदेशत: ॥ 
कुल्लुका विविधा चर्या प्रत्येकं त्र्यक्षरी सदा । 
माहेश्वरीति विख्याता श्रीमत्कुल्लुकतारिणी॥ 
ऊर्ध्व रक्षतु सा नित्यं चतुर्वर्गफलाप्तये। 
महामेघप्रभां श्यामां कलाबाहु समन्विताम्‌॥ 
खड्कर्ततधरां पीतवस्त्रां शवासनां स्मरेत्‌। 
प्रणवं भुवनेशानीमनन्ताद्यं शिवं तथा॥ 
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बिन्दुनाद समायुक्तं कूर्मबीजं तदनन्तरम्‌। 
नमस्तारायै सकलदुस्तरांस्ताय द्वयम्‌॥ 
स्वाहान्तोऽयं भयङ्करी श्रीमद्भुवनतारिंणी। 
श्यामा द्वादशहस्तां च रक्तवस्त्रां शवासनाम्‌॥ 
खड्गकर्त्तधरां नित्यां संस्मरेद्‌ हृदयाम्बुजे। 
कूर्च नृसिंहं क्रो कूर्च लज्जामस्त्रं च कूर्चकम्‌॥ 
नारसिंहीति विख्याता श्रीमत्सङ्कटतारिणी। 
श्यामां दशभुजां खड्गकर्तृहस्तां शवासनाम्‌॥ 
शुक्लवस्त्रां सदा ध्यायेन्‌ मूलाधार निवासिनीम्‌। 
3» शिरो मे सततं पातु हस्रौं कुल्लुकतारिणी॥ 
शिखां मे पातु कलहीं देवी या ब्रह्मतारिणी। 
शिरसो दक्षिणे भागे हसस्त्रीं वज्रतारिणी॥ 
पातु मां वामभागे तु वं सहूं दुर्गतारिणी। 
शिरसः पश्चिमे भागे रक्ष फट्‌ उग्रतारिणी॥ 
षडक्षरी कुल्लुकेशी विजयानन्दतारिणी। 
खड्गाम्भोजवराभीतिधारिणी मां सदाऽवतु ॥ 
मणिधरि वज्जिणि ह्लौं हूं त्रीं सर्व वशङ्करि। 
प्रतिसरे रक्ष रक्ष मां हीं हूं हूं फट्‌ स्वाहयान्विता॥ 
शिखाग्रन्थिस्थिताऽवयान्मां देवी श्रीमणितारिणी। 
३% हीं हूं क्षौं सर्वविघ्नानुत्सादय विदारय हूं फट्‌ स्वाहा । 
विघ्नतारा दिक्षु मां पातु सर्वदा॥ 
३» हीं स्त्रीं आः सुरेखे हूं वज़रेखे ठः हूं फट्‌ स्वाहा। 
पातु भुवि प्रीता मां सुरेखोग्रतारिणी॥ 
इत्यष्टौ कुल्लुका मंत्रान्‌ विन्यस्य साधकोत्तमः। 
चतुरशीतिभेदांस्तान्‌ मूलस्थान्‌ विग्रहे न्यसेत्‌॥ 
३% शिरो मे हीं स्त्रीं हूं फट्‌ पातु मां पञ्चतारिणी। 
या देव्येकजटा नाम त्रैलोक्ये जाड्यहारिणी॥ 
नेत्रयोही स्त्रीं हूं पातु नीला देवी त्रिलोचना 
भाले श्रीं हीं स्त्रीं हंसः हूं फट्‌ स्वाहा भीमतारिणी॥ 
भ्रुवोर्मध्यं पातु नित्यं ॐ हीं हंसः सहीं सहूं। 
फटू स्वाहा ज्ञानतारा या अआज्ञानेन्धनदाहिनी॥. 
ॐ हीं हंसः श्रीं हंसः स्त्रीं हुं फट्‌ श्रीं प्राणतारिणी। 
पातु मां नासिका मध्ये सर्वापत्‌ क्षयकारिणी॥ 
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क्लीं हीं स्त्रीं हुं ॐ क्लीं फट्‌ पातु मोहनतारिणी। 
मुखपदो5ड्डू शाम्भोज वराभय कराम्बुजा॥ 
3७ हीं हूं फट्‌ पातु ओष्ठं लंबोष्ठी विश्वमोहिनी। 
आं हीं ऐं हूं हूं हसस्त्रीं फट्‌ अधरं पातु मे सदा॥ 
अनन्त तारिणी देवी भोगमोक्ष फलप्रदा 
ऐं ॐ हूं ऐं स्त्रीं हीं फट्‌ हूं ऐं वाक्तारिणी परा॥ 
मां पातु वाकूप्रदा देवी वचने मङ्गलप्रदो। 
ॐ तारे स्त्रीं महातारे हूं तारिण्युग्रतारिणी॥ 
रक्ष रक्ष जगत्तारे हुं फट्‌ तारिणी पाहि माम्‌। 
ॐ ह्वीं श्रीं जीं स्त्रीं हीं फट्‌ ऐं हीं वद्‌ वाग्विभवप्रदे॥ 
सर्वज्ञा ज्ञापय स्त्रीं हूं जिह्वां मे रक्ष तारिणी। 
ऐं ह्वीं हूं स्त्रीं हसस्त्रीं फट्‌ चाचीं चंडोग्रतारिणी॥ 
पातु मे चिबुकं देवी चण्डभीति विनाशिनी। 
ॐ कलहीं हूं हसस्त्रीं क्लीं क्लीं फट्‌ कालतारिणी॥ 
कपोलौ पातु मे उग्रा स्वर्णाभा नागकुण्डला। 
ॐ युं हूं हूं श्रीं हसस्त्री क्लीं हीं हू हीं हूं फट्‌ ऐं सदा॥ 
कर्णौ पातु महामाया विद्या श्रीशब्दतारिणी। 
ॐ श्रीं ग्लौं गं हूं हसस्त्रीं ऐं गंडौ पातु मे सदा॥ 
पद्ययुग्म वराभीति धारिण्य भयतारिणी। 

ॐ क्लीं किलि किलि स्त्रीं फट्‌ कंठ पातु सुतारिणी श्रीं श्रीं हां ऐं स्त्रं 
च्लूं हसस्त्रीं हूं फट्‌ स्त्रीं हूं क्षें हुं करालिनी रक्ष रक्ष महातारे हूं फट्‌ स्वाहा 
ककुत्स्थलम्‌॥ | 

ॐ जीं हीं स्त्री हूं हसस्त्रीं हूं फट्‌ ग्रीवां रक्ष तारिणी। ॐ हीं हूं त्रीं क्लीं 
हसस्त्रीं भस्त्रीं भस्त्रीं जये जये महोग्रे पिङ्लजटे हीं स्त्रीं हूं फट्‌ स्वाहाऽवतु 
स्कन्धौ मे जयदा पातु देवी विजयतारिणी॥ 

ॐ हूं हीं त्री हीं द्रां द्रीं लुं हंसः ऐं हूं फट्‌। 
बाहुमूले पातु नित्यं मम सा जयतारिंणी॥ 
ॐ द्रां द्रीं द्राविणि क्लिन्ने द्रावय द्रावय द्रुतं। 
सर्वशत्रून्‌ महामाये महातारिणि हीं सहीं फट्‌ स्वाहा बाहुमध्यं मे पातु 
विद्रावतारिणी॥ 
| ॐ हीं क्षं भमलवरयूं क्षीं क्षीं हूं सहीं सः फट्‌। 
करौ पातु सिद्द्रितारा मम सर्वार्थसाधिनी॥ 
- आं हीं क्रों हूं हसस्त्रीं फट्‌ अंगुलीर्बुद्धितारिणी । 
३% रप्र स्त्रीं हूं हंसः क्षीं नखानखण्डतारिणी॥ 
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ॐ हीं हंदरा द्रीं हूं च्लूं स्त्रीं स: खफ्रें चण्डयोगिनि योगेशवरि महातारे 
तारकासुर मर्दिनि मर्दम प्रमयान्‌ दुष्टान्‌ मम्‌ शत्रून्‌ विदारय शोषय त्रोटय क्षां 
क्षीं धूं धूं बन्धय बन्धय सर्वारिष्टं संहर स्त्रीं करौ महोग्रतारिणी पातु मे 
विजयानन्ददायिनी खड्गधारिणी ॥ ॐ स्त्री हूं यरलवससहूं हसक्षमलवर यूं ही 
हीं ३% कुक्षिदेशं मे पातु योगिनीतारिणी॥ ॐ हीं हीं हूं हूं स्त्री स्त्री स: वलीं 
क्लीं विमोक्षदे हंसः क्लीं सहीं पाहि मां पाइ्वयोर्भृगुतारिणी स्वाहा हंस: । 

३» हरीं स्त्रीं हूं फट्‌ सोऽहं महोग्रतारिणी । 

पाहि मां हृदयासन्ना प्राणशक्त्युपवृंहिता॥ 

३ तारे तारय त्री हूं हंसस्त्रैलोक्य त्राणकारिणी। 

हू फट्‌ स्वाहा स्तनहुन्द्रं रक्ष मे विजयप्रदे॥ 

ॐ क्षां हूं कलहस्त्रीं फट्‌ कालरुद्रनिवारिणी। 

रक्ष रक्ष हूं फट्‌ ऐं हूं उदरं रुद्रतारिणी ॥ 

ॐ हीं भस्त्रीं हसस्त्रीं फट्‌ नाभि मे जीवतारिणी। 

हौं क्लीं हूं सहस्त्रीं फट्‌ लिङ्गं प्रजनतारिणी॥ 

ॐ हसौं हीं हसस्त्री हूं हूं क्लीं स्त्रीं फट्‌ सदा मम। 

आधारं पात सा देवी पा । 

ॐ हूं हीं स्त्री जम्भिनि श्रीं हीं वशिनि क्लौं मोहिनि द्रा द्राविणि मे शत्रून्‌ 
हन द्रावय मोहय क्षोभय क्षोभय हूं हूं द्रुतं जम्भय जम्भय तारे तारिणि 
रुद्रास्थिधारिणि ब्रह्मरूपिणि ब्रह्मविष्णुशिवत्राणकारिणि क्षीं फट्‌ अम्बिके 
रक्षिणि तारिणि देवि त्रिखण्डं पातु मे सदा। हूं हीं स्त्री श्री हसस्त्री हीं हूं फट्‌ 
स्वाहा ममाऽवतु। नितम्बस्थूल सर्वाङ्गी सर्वदा सर्वतारिणी हां हूं हीं क्लीं ब्लूं. 
स्त्री हूं फट्‌ ऊरू मे भङ्गतारिणी॥ ॐ झां जीं क्रीं हसस्त्री फट्‌ हूं हीं जम्भय 
मोहय स्तम्भय द्रावय द्रां द्रीं क्लीं च्लूं सः शत्रुपक्षगान्‌ मम जानुयुगं रक्ष देवी 
जम्भकतारिणी॥ २० श्री हूं हीं जी झी श्रीं हूं हूं ममाऽवतु । जङ्घायुग्मं महादेवी 
पातु सा भ्रमतारिणी॥ ॐ हीं गां गीं ग्लौं गू गैं गौं ग्लौं हूं स्त्री फट्‌ परमेश्वरी । 
गुल्फयुग्मं सदा पातु देवी श्री गणतारिणी॥ ॐ हूं फट्‌ पादपृष्ठं पातु 
परोक्षतारिणी॥ ॐ हूं हीं फट्‌ महातारा पातु मे चरणांगुली: ॥ ॐ हीं स्त्री ग्लौं 
लं हसस्त्री हूं फट्‌ स्वाहास्वरूपिणी । पादाधः पातु मे नित्यं देवी श्रीभूमितारिणी ॥ 
39 क्षौं क्षी हूं हीं स्त्री हसौं फ्रें फट्‌ ईश्वरि। तुरु तुरु स्त्री श्री हीं हूं वज्रतेजोमये 
ऐं फट्‌ सर्वास्त्रशस्त्रवारिणि सर्वप्रहरण निसूदिनि सर्वकृ त्याभिचार 
ग्रहारिष्टनिवारिणि सर्वास्त्राणि स्तम्भय स्त्रीं मर्दय हीं विदारय भञ्जय द्रां 
बन्धय क्लूं सन्तापय हसौ हु: फट्‌ महोग्रतारिणीविद्या रोमकूपानि मेऽवतु। 
सर्वायुधकरा देवी सर्वतोऽभयदायिनी॥ ॐ हीं भू त्रूं रू जूं हूं नमो भगवति 
द्रष्ट्रिणि भीमवक्त्रे महोग्ररूपे कालिके केलिनिश्चले क्लुं क्लुं क्लुं विद्युज्जिह्वे 
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हूं हूं कटिश्रोणिमांसाभरणे विशालमुण्डमालाधारिणि द्रावय द्रावय महारौद्रि 
परभटगजाशव हच्छोषिणि अखिलदृष्टिमूषिणि निखिलास्त्रपरीवर्त्तंकारिणी 
भ्रकुटीकृत नयने विषमनेत्रे महारक्त वसामांसवसामेदो पलिप्तगात्र 
'कहकहमहमह भ्ूंदभूंद्रनानाजीमूतवर्णे विस्त्रवद्घंटावकीर्णदेहे शवमांसप्रिये 
बिम्बे बिम्बे रणबिम्बे रौद्ररूपे हों हौं हः कुन्त कुन्त आकर्षय आकर्षय धुनु 
धुनु हें हः खफ्रें विजूम्भिनि हूं क्षौं नमो जय त्रैलोक्यविजये हूं फट्‌ स्वाहा 
त्रैलोक्यविजया तारा सर्वाङ्गै मे सदाऽवतु ॥ ॐ हीं स्त्रीं चां चीं चैं हूं फट्‌ श्री 
हीं महेश्वरि हूं विद्युत्रभे विद्ये विजयानन्ददाऽवतु। ॐ हीं स्त्रीं चां चीं चैं हूं 
फट्‌ श्रीं हीं महेश्वरि हूं विद्युत्प्रभे विद्ये विजयानन्ददायिनि चिदानन्दमये देवि 
चेतने चित्स्वरूपिणि हंसः हंसां हंसी हूं सः पातु चैतन्यतारिणी ॥ इति त्रिर्व्यापकं 
कृत्वा अष्टाधारान्‌ प्रविन्यसेत्‌। शिवशक्तयात्मकैर्वरणैस्तारिणी मंत्रसंयुतैः ॥ 
३ॐ हीं स्त्री डां डीं डूं डैं ड: डरलकसहै हूं वं शं षं सं ग्लौं भूमितत्त्वात्मिके 
डाकिनि तारिणि कालाग्निरुद्रसहिते ममाधारं सदाऽवतु। ऐं हीं श्रीं हसखफरे 
हसौ यरलवसहूं हसौं हसखक्रें श्रीं हरं ऐं ॐ आधारवासिनि कालाग्निरुद्रसहिते 
ममाधारं रक्ष रक्ष स्वाहा । ॐ ही हूं रां रीं रू रै रौं रः स्त्रीं रडलकसहें ऐं हीं श्रीं 
. हसखफ्र स्त्री लवरयूं हसौः सः फट्‌ श्रीं हीं ऐं बं भ॑ मं यं रं लं राजसि आप्याश्रये 
ब्रह्मणा सहिते पाहि अधिष्ठानं जगन्मयि विघ्नान्‌ मे जलजान्‌ छिन्धि रक्ष राकिनि 


तारिणि॥ 


ज्चलत्कालानलदीप्ते महेश्वरि मणिपूरं सदा पाहि देवि लाकिनि तारिणि ३» 
हीं हूं कां कीं कूं कैं कौं कः स्त्रीं हसं सः क्लीं कलडरसहौं हूं श्रीं हसखफ्रे 
हसौ हसौं हसक्षमलवरयूं हसौ हसखफ्रै श्री हीं ऐं कं खं गं घं ङ चं छं जं झं 
ञं टं ठं फट्‌। 

परतत्त्वात्मिके देवि जगच्चैतन्यकारिणि। 

विष्णुवक्षःस्थलावासे कमले कमलालये॥ 

क्लींकारे कामदे देवि प्राणशक्ति प्रबोधिनि। 

अनाहतं रक्ष नित्यं देवि काकिनि तारिणि॥ 

ॐ हैं त्री हूं हीं श्रीं हौं हैं स्त्री हसौ: फट्‌ परापरे सां सीं सूं सैं सौं सः हीं 
सः सडरलकहाँ हीं हं ऐं हीं श्रीं हसखफ्रें हसौं क्षमलवरयूं हसौं हसखफ्रे श्रीं 
हीं ऐं हीं फट्‌ परापरापरे अं आं इं ई उं ऊं ऋ ऋ लूं लू: एं ऐं ओं औं अं अ: 
फट्‌ आकाशात्मिके देवि विद्युन्मतिविरोचने हिरण्यगर्भाश्रये देवि ग्लौः हूं 
विशुद्धं पाहि मे सदा। चण्डमण्डल सङ्काशे देवि साकिनि तारिणि॥ 
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ॐ हीं स्त्री हूं हां हीं हू हैं हौं हः फट्‌ श्रीं हसकलरडैं ऐं हीं श्रीं हसखक्रै 
ल्हौः हीं त्रीं फट्‌ ठं ठः स्फुर स्फुर लव प्रक्ष सहस्त्रीं हसौ हसखफ्रे श्रीं हीं ऐं हं 
क्षे हं सः हूं सोहं हीं फट्‌ मनोमये ब्रह्मतारालये ईशे सदाशिवहदि स्थिते साभिलाषं 
मनो नित्यं पाहि हाकिनि तारिणि॥ 

ॐ हीं स्त्रीं हं यां यीं यूं यैं यों यः सौं हं हं सी स्त्रीं हसों ऐं हीं श्रीं हूं 
हसखकफ्रें हसौ भगवत्यम्ब चिन्मये बुद्द्रितत््तामिके हसक्षमल वरयूं 
सहक्षमलवरयीं हसौं सहखफ्रें श्रीं हीं ऐं प्रज्ञां रक्ष जगन्मये निखिल प्रपञ्चरूपिणि 
हंसः सोहं हसौं सः फट्‌ जगत्तत्त्वात्मिके देवि एकपत्रं ममाऽवतू॥ 

ॐ हीं स्त्रीं हूं जगद्धात्रि जगदानन्ददायिनि हां हीं हं हैं हौं हः स्त्रीं फट्‌ 
जगदाह्वादरूपिणि होंकार मे अहंतत्त्वं पातु सच्चित्स्वरूपिणी ऐं हीं श्रीं हसखफ्रे 
हीं हूं क्लीं स: हसौं स्त्रीं फट्‌ अघोरमुखि तारे हूं सर्वप्रत्ययकारिणि हसौ ऐं हीं 
हसखतफ्रें सक्ली हूं श्रीं हसौं हीं ऐं सः सहस्त्राराधिष्ठिते हूं हीं महाशिवविभूषणे 
रक्ष रक्षाहङ्कृतिं मे जगच्चैतन्यतारिणि॥ 

ॐ हीं हूं स्त्रीं हसस्त्रीं हसकलहीं हसौं तारिणि ब्रह्मतारिणि हसौ हसखप्रे 
हश्रीं श्रीं हीं ऐं परमे परमे परे घोरे घोरे महाघोरे अघोरे घोररूपिणि घोरघोरतरे 
भस्त्रां भस्री हूं हूं परमेश्वरि चिदानन्द परब्रह्मतारिणि श्रीं सः ह्वीं सः फट्‌ परमे 
शिवपर्यङ्के शुद्धपद्यासनस्थिते सहजानन्द सुस्निग्धे पाहि मामुग्रतारिणी नवतारा' 
प्रविन्यस्य षडङ्गं विन्यसेत्‌ पुनः ॥ ऐं क्लीं सौं ३० हसस्त्रीं हुं हीं स्त्रीं फट्‌ स्वाहा 
हृदयेऽवतु खङ्गोत्पलवराभीतिधरा भैरवतारिणी ऐं क्लीं सौ ई ऐं कलहं 
हसकलहीं सक्लां क्लीं हीं हूं हीं स्त्री हूं ऐं क्लीं सौः मातङ्गिनि मोहिनि ही श्रीं 
हूं ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं ऐं हूं फट्‌ स्वाहा हीं शिरसे पातु देवि खङ्गोग्रतारिणि॥ 

3 इं ऐ कलहीं श्रीं हीं हूं सत्रं हूं फट्‌ श्रीं हसकलहीं स हूं हीं शिखां पाहि 
मम त्रैपुरतारिणि हीं स्त्रीं हूं श्रीं हीं त्रीं ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा 
वञ्रतारे ममाङ्के वज्रतां कुरु । कवचं मम सर्वाङ्गं रक्ष श्रीवञ्रतारिणि॥ 

ॐ हूं हीं ऐं क्लीं सौः नमो मातङ्गतारिणीश्वरि। सर्वमुखरञ्जनि श्रीं 
सर्वसत्त्ववशङ्करि स्त्रीं सर्वस्त्रीपुरुषवशङ्करि सर्ववैरिवशङ्करि हीं क्लीं हीं हूं हूं 
हस्त्रीं सर्वराजवशङ्करि सर्वदुष्टशङ्करि ऐं क्लीं सौः नेत्रमण्डले सदा स्थिता 
पाहि तारे मातङ्गि विश्वमोहिनि॥ ; 

ॐ ह स्त्री हूं फट्‌ क्री क्री क्री हूं हूं हीं हीं हसौः स्त्री ह: फट्‌ स्त्री हूं हीं 
ॐ कालि कालि ॐ ॐ ॐ हः: स्त्रीं हूं खफ्रें क्षौं क्षः स्त्र्यौ स्त्यः सहँ हं सः 
नमो भगवति सस्फं प्रचण्डबालिके खङ्कशूलगदाधरे हूं हूं हें हैं सर्वशक्तिधरे 
सर्वारिसूदनि रक्तमांसाशने भीमे खर्पखट्वाङ्गधारिणि मां रक्ष रक्ष विजये मम 
शत्रून्‌ विनाशय विनाशय सर्वदुष्टानरिष्टान्‌ निवारय सर्वग्रहयक्षभूत क्रूरमातृभयं 
हन कुष्माण्ड भैरव क्षेत्रपाल डाकिन्युरङ्गमान्‌ निवारय निवारय खेचरान्‌ 
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ब्रह्मराक्षसान्‌ ये मां हिंसन्ति प्रत्यक्षं कृत्याद्रोहस्य कारकाः परोक्षे वा तान्‌ ज्वल 
ज्वालिनि हूं हन क्षयं नय नय प्रमर्दय प्रमर्दय प्रणाशय प्रणाशय शोषय शोषय 
भू रू क्षौं क्षौं भरे फट्‌ करद्वयम्‌। कालिकामंत्रतो न्यस्य गायत्र्या व्यापकं चरेत्‌॥ 
हीं स्त्रीं हूं फट्‌ एकजटे विदाहे हीं स्त्रीं हूं परे नीले विकटदंष्ट्रे हीं धीमहि॥ 

ॐ% हरीं स्त्रीं हूं फट्‌ ऐं सः स्त्रीं तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌ मां पाह्युग्रतारिणि॥ 
३% अक्षोभ्यः शिरः पातु सर्वदा क्षोभकारकः। पूर्व ऐं हीं श्रीं ॐ मां रोचनः 
पातु सर्वदा॥ एं ह्वीं श्रीं ॐ पश्‍्चिमेऽव्यात्‌ सर्वदा सिद्धिनायकः । ऐं हीं श्रीं हूं 
फट्‌ आग्नेय्यां नामको मां सदाऽवतु॥ ऐं हीं श्रीं हूं फट्‌ नैऋत्यां मां पातु 
मामकः सदा। ऐं हीं श्रीं हूं फट्‌ वायव्यां पातु पावकः । सदा ऐं हीं श्रीं हूं फट 
ऐशान्यां तारकः पातु मां सदा। तद्बहिः पूर्वदिग्भागे ऐं हीं श्रीं ॐ नमो नमो 
ब्रह्माणि रक्ष रक्ष हंसवाहिनि हंसिनि आं हीं करों हीं हसै स्त्रीं स: असिताङ्गनिषेविते 
रक्ष रक्ष महामाया हंसः सोऽहंस्वरूपिणी। आग्नेय्यां ऐं हीं श्रीं हौं स्त्रीं हूं फट्‌ 
ई हीं नमो नमो माहेश्वरि वृषारूढे शूलहस्ते ममाभये हें हौं हूं हीं श्रीं रक्ष रक्ष 
मां रुरुभेरवभूषणे ऐं हीं श्रीं ॐ हीं हूं स्त्री ऐ नमो भगवति हीं हीं कौमारि मां 
सु रक्ष दक्षिणे शिखिवाहने शक्तिहस्ते ऐं हीं हैं चण्डभैरवभूषिते ऐं हीं श्री 

हूं फट्‌॥ 

ॐ रलौं नमो भगवति स्रुवं वाराहि मां रक्ष रक्ष दंष्ट्रायुधे महाबले 
उन्मत्तसहिते विद्ये नैऋत्यां रक्ष मां सदा । ऐं हीं हुं ॐ क्लीं हैं हंस: सोहं नमो 
नमो भगवति वैष्णवि श्रीं हीं त्रीं गरडवाहिनी चक्रायुधे मां रक्ष रक्ष ऐं जों हौं 
हं सौः सः फट्‌ मायासहस्त्र परिवर्तिनि क्रोधभैरवभैरवि प्रतीच्यां रक्ष देवेशि 
सर्वविघ्नान्‌ निवारय ऐं हीं श्रीं ॐ हीं हीं द्री त्री हसै ऐ त्रां इं ऊं हीं नमो नमो 
भगवत्यजिते ऐन्द्रि गजराजोपरिस्थिते वज्रहस्ते हैं हसौं मम वैरिविनाशिनि 
कपालिसहिते रक्ष वायव्यां दिशि मां सदा एं हीं श्रीं ॐ स्त्री हूं फट्‌ चां चीं 
चैं नमो भगवति श्रीं चामुण्डे शववक्षःस्थे खट्वाङ्गायुध धारिणि हरं हीं हसौं 
भीषणाख्ये उदीच्यां रक्ष मां सदा ऐं हीं श्री ऊं ई लं हीं ॐ हीं स्री स्त्री हूं फट्‌ 
नमो नमो भगवति महालद्दिम पद्मासनसंस्थिते परे पद्मायुधधरे ॐ हीं ह्लीं 
हक्लीं हसैं हस्त्री विभूतिदे संहारभैरवानन्दे ऐशाज्यां पाहि मां सदा। ए हैं हौं 
हेतुकः पातु पूर्वे ऐ वं हूं फट्‌ हौं स्लौं सः फट्‌ आग्नेये त्रिपुरान्तकः क्लौं हूं 
याम्ये ऐं बं बह्विवेतालः पातु मां भयाद्‌ दक्षिणेऽध्यादग्निजिह्वः ऐं अं क॑ नैऋत 
एव मे हूं हीं क्रें ई कां भूं हीं हूं कालाक्षः पातु मां सदा। वायव्यकोणे ऐ मं हूं 
मतयो भैरवोऽवतु। उदीच्यां एं ऐं हूं फट्‌ एकपादः सदाऽवतु ऐ भीमा मां पातु 
भीमवटुक ऐशान्यां पातु मां सदा। ३ तारे तारे महातारे उत्तारे भयतारिणी। 
3» हैँ श्रीं जीं हूं क्रो वं क्रों लं वत्राश्मास्त्राणि मर्दय मर्दय द्रावय हीं ह: कह- 

कह विमोडय विमोडय हसस्त्रीं फट्‌ स्वाहेन्द्रास्त्रात्‌ पाहि तारिणी। 
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ॐ तारे वं विश्वतारे हरं स्त्रीं वारूणतारिणी। वं क्रों वं क्रो अग्न्यस्त्राणि 
स्तम्भय द्रावय द्रुतं परिवर्त्य कर्तयाशु भ्रामयास्त्रं विदारय सङ्कोचय छेदय 
स्त्रीं सर्वशत्रून्‌ विनाशय अग्न्यस्त्रेभ्यः पाहि मां त्वं वह्विस्तम्भनतारिणी॥ 

३» हीं तारे महातारे कालदण्डविनाशिनि हूं क्रों यं क्रों हसक्रों फट्‌ 
दण्डास्त्राणि निवारय भञ्जय त्रोटय क्षुन्न छिन्धि छिन्धि विपाटयास्त्रं स्तम्भय 
स्तम्भय क्षीं हीं याम्यास्त्राद्‌ रक्ष तारिणी॥ 

३% क्लीं हीं तरीं विष्णुतारे सर्वासुरविदारिणि असुरास्त्राणि सर्वाणि निवारय 
विदारय भञ्जय त्रोटय कुन्तं मर्दय त्रोटय द्रुह सर्वासुर प्रररणेभ्य आः सुरेखे 
सुरेखे हूँ वज्ररेखे विदारिणि क्षौं क्षीं क्षुं हीं हूं फट्‌ हसौः कृत्याद्रोह प्रणाशय 
मायाव्यूहं विदारय त्रीं त्रासिनि मां रक्ष आसुरास्त्रेभ्य ईश्वरि॥ 

ॐ हीं त्रीं हूं महातार हुं हु: क्रों वं क्रों वं क्रो क्षूं क्षौं वषट्‌ ज्वल ज्वल 
शूलिनि क्षीं दुष्टग्रहभयापहे हूं फट्‌ स्वाहा वरुणास्त्रकृत्या द्रोहान्‌ निवारय 
शोषय क्षोभय क्ष्य्चं फट्‌ भिन्दि भिन्दि विलोपय आप्यदुर्गा आपदोऽस्मान्‌ दुर्ग 
दुर्गे रक्षिणि फट्‌ स्वाहा मां पश्चिमे पातु श्रीदुर्गात्तारिणी तु या॥ 

३% हीं श्रीं भीमतारा याज्ञेया गिरिवराश्रया। महाकटा महावेगा महाधीरा 
महावला। हां हां स्थां स्थीं महोच्छुष्मा वाद्यस्त्राणि विनाशय। धूं धूं धूमावति 
क्लिन्ने क्लेदय द्रावयाऽहितान्‌ आधारतारिणि छिन्धि समीरास्त्राणि मे रिपो: ॥ 

ॐ ह्वीं हूं वज्रवैरोचनीये वज्रतारिणी हूं हूं फट्‌ स्वाहा हैं सक्लीं गदां 
चूर्णय भञ्जय यक्षास्त्राणि यक्षमायां द्रीं द्रावय द्रीं विमोचय उदीच्यां रक्ष मां 
देवि परितो वज्रतारिणि॥ 

ॐ हं स्त्रीं क्लीं स्त्रीं कालरुद्रशक्ति तत्त्वस्वरूपिणि हैं हौं क्षौं महातारे 
तारिणि ब्रह्मस्वरूपिणि प्रचण्डे प्रमथास्त्राणि भञ्जय हीं हः खण्डय 
रोद्रकृत्यापशूनुग्रान्‌ प्रमथान्‌ सर्पराक्षसान्‌ ब्रह्मराक्षसवेतालानुत्सारय निवारय 
रुद्रास्त्रेभ्यः सदा पाहि मां त्वं प्रचण्डतारिणी॥ 

ॐ हीं हंसः क्रों ॐ हंसः छां सोहं क्रों वषट्‌ हक्लीं सक्लीं हसक्लीं फट्‌ 
हूं स्त्री ब्रह्मोग्रतारिणि द्रुत ब्रह्मास्त्राण्युपशान्तिं त्वं नय विश्वात्मिके शिवे 
वेदोदिताः क्रियाः सर्वाः कृत्याद्रोहफलप्रदाः । ये मामुद्दिश्य कुर्वन्ति तांस्तान्‌ 
हिंसन्तु हिंसकान्‌। प्रचण्डतारिणी चक्रभीत्या क्रोधाग्निधर्षिता: ॥ 

ॐ हीं स्त्रीं हूं हसस्त्रीं हीं गां गीं गूं गैं गों ग: सः फट्‌ ऐं हीं श्रीं हूं स्लूं 
सुपर्णे क्रों अम्बान्तां सहौं हसौः हंसः सोहं नागबाणान्‌ हन संहन द्रां द्रीं हवीं च्लूं 
स्त्री हसस्त्रीं खैं खैं क्षः ताक्ष्यतारिणि विषसर्पभयास्त्राणि 
संहाराखिलभीतिहेतिनागपाशान्‌ संहरैहि देवि श्रीताक्ष्यतारिणी। इति 
शत्रोरस्त्रदुर्ग निराकृत्य विशुद्धधीः । पठेदिमं महामंत्रं सर्वभीति विनाशनम्‌॥ 

३ हसौं वसहूं कलहं हसस्त्रीं फट्‌ नरान्त्रमालाभरणभूषिते महाकौलिनि 
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महाब्रह्मवादिनि महाधनोन्मादकारिणि महाभोगप्रदे अस्मदीयं शरीरं वजूमयं 
कुरु कुरु दुर्जनान्‌ हन हन महीपालान्‌ क्षोभय क्षोभय परचक्रं भञ्जय भञ्जय 
जयङ्करि गगनगामिनि यमलवरयूं हयमलवरयूं भमलवरयूंशमलवरयूं क्षमलवरयूं 
भमलवरयूं हसक्षमल वरयूं सहक्षमलवरयूं हंसः सोहं हूं हीं स्त्रीं हसों द्रा द्रीं ब्रू 
रं त्रीं तरं त्यै तरौ त्रौ त्रः श्रीमत्कुल्लुकतारिणी सर्वत्र मां रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ 

ॐ ह स्त्रीं श्रीं ह्लीं महादेवि अश्वारूढा जयप्रदा वाहनानि पातु नित्य मम 
सर्वार्थसाधिनी। हीं हं सुरेखे देवि हूं हूं फट्‌ रथं ममाऽवतु रां री रू रें रों रः 
रक्षिणि हूं फट्‌ परमानन्दतारिणि॥ 

ॐ हूं पुष्पकेतु राजाईते गतागतायै सम्यगुदितायै सग्रहराशि नक्षत्रायै 
उदितादित्यमण्डल वर्तिन्यै नित्यचैतन्योदितायै हीं त्रीं परज्योतिस्तारायै हूं फट्‌ 
स्वाहा हीं ज्योतिस्तारिणि क्लिन्ने क्लेदिनि मे ध्वजं सदा रक्ष रक्ष वैरिपक्षान्‌ 

क्षयं कुरु नमोऽस्तु ते॥ 
३ क्लीं कामाकर्षिणी मां पातु सर्वार्थसाधिनी तेजाकर्षिणी 
वुद्धयाकर्षिणी ज्ञानाकर्षिणी चित्ताकर्षणीदेवी च मोहाकर्षकरूपिणी 
तपाकर्षिणी शस्त्राकर्षिणी भूताकर्षिणी वाहनाकर्षिणी मंत्राकर्षिणी 
्षेत्राकर्षिणी दुर्गाकर्षणरूपा च रत्नाकर्षणरूपिणी॥ 
अहङ्काराकर्षिणी -च योगाकर्षणरूपिणी। 
विद्याकर्षणरूपा च श्रद्धाकर्षणरूपिणी॥ 
ओजआकर्षिणी चैव स्तम्भिनी मोहिनी तथा। 
द्राविणी क्षोभिणी चैव वशीकरणरूपिणी॥ 
आकर्षिणी सम्मोहिनी पञ्चवाणेशवरी परा। 
सर्वरूपा महातारा समरे पातु मां सदा॥ 
अरण्ये प्रान्तरे भीमे निरालम्बे जलप्लवे। 
वराभ्याम्भोजहस्ता पातु मामुग्रतारिणी॥ 
विषमे सङ्कटे घोरे कान्तारे पर्वतालये। 
खङ्गाम्भोजधरा देवी पातु मां दुर्गतारिणी॥ 
सिंहव्याघ्रसमाकीर्णे कानने भीषणालये। 
भीमदंष्ट्रा पातु नित्यं खङ्गखर्परधारिणी॥ 
सभायां शास्त्रवादे तु रिपुसंघसमाकुले। 
मुष्टियन्त्रितहस्ता मां पातु नीलसरस्वती॥ 
खर्वा प्रत्यालीढपदा शवासनगता शिवा। 
मुष्टिहस्तास्मृता देवी सद्यः स्तम्भयतेऽखिलान॥ 
क्षरत्पीयूषकलिका सौम्यस्मेराम्बुजानना। 
रोगेभ्यः पातु मां नित्यं देवी याउमृततारिणी॥ 
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प्रमथेभ्यः पिशाचेभ्यो राक्षसेभ्यो ग्रहादपि। 
ब्रह्मराक्षसवेतालकुष्माण्डादिभ्य एव च॥ 
सर्वत्र रक्ष मां देवि सिंहास्याद्‌ भूततारिणी। 
३» पूर्वस्यां दिशि चाग्नेये दक्षिणे नैते तथा॥ 
वारुणे चैव वायव्ये कोबेरे रौद्रगौरवे। 
छिद्रस्थानेषु सर्वेषु रन्धदेशेषु च क्रमात्‌॥ 
कर्तुखर्पधरा देवी पातु मामुग्रतारिणी। 
सैन्यानि वाहनान्येव गजाश्वादीनि मेऽवतु॥ 
उग्रापत्‌ तारिणी देवी सर्वमङ्गलदायिनी। 
गोत्रं मित्राणि मे रक्ष पत्नीः प्रणयशालिनीः॥ 
महोग्रतारिणी पातु सर्वभीति विनाशिनी॥ 
3७ हूङ्कारबीजोद्भवे लोलजिह्ले भयङ्करि। 
कर्त्तखर्पधरे उग्रे उग्रतारे नमोऽस्तु ते॥ 
आकाशनिलये तारे त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि। 
सिद्धानां शुद्धिदे शुद्धे नमस्ते चोग्रतारिणि॥ 
सर्वत्र रक्ष मां देवि भयेभ्यश्चोग्रतारिणि। 
प्रसादादुग्रताराया न मां हिंसन्ति हिंसकाः॥ 

ॐ हीं हीं हूं स्त्रीं हसस्त्रीं स्फुर स्फुर हसस्त्रीं फट्‌ प्रस्फुर प्रस्फुर स्त्री हीं 
चट चट हूं हीं श्रीं हसकलरीं प्रचट प्रचट हूं हीं कह कह क्षीं क्षीं क्रों हूं बम 
वम स्त्रीं हूँ मे रिपून्‌ घातय घातय हूं फट्‌ क्लीं क्रों ठः क्षीं सः हसक्षमलवरयूं 
हसक्षमलवरयीं हसखफ्रे हसौं सहूं हंसः सोहं हूं फट्‌ सोहं सर्वाङ्ग मेऽवतु 
तारिणं॥ 


पातु मे सर्वदा नित्या सर्वमंत्र प्रबोधिनी। 
भैरवी सुन्दरी काली मातङ्गी छिन्नमस्तका॥ 
नीलसरस्वती ' चेति मंत्रषट्कमुदाहृतम्‌। 
इति ते कथितं वत्स कथितं देवदुर्लभम्‌॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम ब्रह्ममंत्रैक विग्रहम्‌। 
अनेन कवची भूत्वा भावयन्नुग्रतारिणीम्‌॥ 
आधारस्थां परां शक्तिमाकुच्यानीय यत्नतः। 
षडड्रसहितां मूर्ध्नि परानन्दे निमील्य च॥ 
सहजानन्दजं तेज आत्माभेदेन भावय। 
शिवोऽहं भैरवश्चाहं नित्यानन्दोऽहमव्ययः॥ 
संहर्त्ताऽहं रिपूणां वै महोग्रतारिणी ह्यहम्‌। 
सर्वशक्तिमयो ब्रह्मरूपोऽहं तारिणीमयः॥ 
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इत्यात्मानं भावयस्त्वं मंत्राण्यरिषु योजय, 
ब्रह्ममंत्रं स्मरन्‌ मंत्रतेजोभिरुज्ज्चलान्यपि। 
दह्यन्त्यविरलान्येव स्वशुष्कान्यनलो यथा॥ 
ब्रह्ममंत्रैः पुटं कृत्वा यो जपेत्‌ तारिकामनुम्‌। 
कवचं वा तारिकायास्तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ श्ुवम्‌॥ 

३» क्लीं हीं ऐं क्लीं सौं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहा स्त्री ऐं क्रों हीं 
हूं श्रीमदेकजटे ब्रह्मघोडशीस्वरूपिणि त्रिपुरसुन्दरि हीं त्रीं हूं फट्‌ कएडलहीं 
स्त्रीं हूं नीलसरस्वति महातारे सर्वसिद्धि प्रयच्छ ॐ हीं क्लीं लौं स्त्रीं फट्‌ 
स्वाहा। 

यः पठेत्‌ कवचं दिव्यं महोग्राया इदं शुभम्‌। 
मंत्रसिद्द्रिर्भवेत्‌ तस्य पुरश्चर्यां बिना द्रुतम्‌॥ 
सिद्धयोऽष्टौ करस्थाः स्युर्देवीपुत्रोऽयमीरितः। 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां भाजनोऽयं न संशयः॥ 
या स्त्रियो भाग्यतो लब्ध्वा धारयन्ति इदं महत्‌। 
कवचं तत्प्रभावेण दिव्यान्‌ पुत्रान्‌ समाण्नुयुः॥ 
सौभाग्यं विपुलं भोग्यमारोग्यं सर्वसम्पदः। 
प्राप्नुवन्ति जयपराः साक्षाद्‌ देवीति सोच्यते॥ 
इतीदं कवचं वत्स कथितं तव भक्नितः। 
मम प्राणाधिकं ह्योतद्‌ गोप्तत्रयं तत्‌ प्रयत्नतः ॥ 
॥ इति श्रीउत्तरगन्धर्वंतरे त्रैलोक्यविजयं नाम्नः तारा कवचम्‌॥ 
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उग्रतारा हृदयम्‌ 


शिवोवाच 
शृणु पार्वति भत्रं ते लोकानाम्‌ हितकारकम्‌। 
कथ्यते सर्वदा गोप्यं ताराहृदयमुत्तमम्‌॥ 
पार्वत्युवाच 
स्तोत्रं कथं समुत्पन्नं कृतं केन पुरा प्रभो। 
कथ्यतां सर्वसदवृत्तं कृपां कृत्वा ममोपरि॥ 
शिवोवाच 
रणे देवासुरे पूर्व कृतमिन्द्रेण सुप्रिये। 
दुष्टशत्रु विनाशार्थं बलवृद्धि यशस्करं॥ 


विनियोग 
ॐ अस्य श्रीमदुग्रताराहृदयस्तोत्रमंत्रस्य श्री भैरव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, 
श्रीमदुग्रतारा देवता, स्त्रीं बीजं, हूं शक्तिः, नमः कीलकं सकलशत्रुविनाशार्थे 
विनियोगः । 
हृदयादिन्यास 
३% स्त्रीं हृदयाय नमः। ॐ ह्वीं शिरसे स्वाहा। 
३» हूं शिखायै वषट्‌। ॐ स्त्रीं कवचाय हुम्‌। 
३ एं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ॐ हंसः अस्त्राय फट्‌। 


ध्यान 
ध्यायेत्कोटिदिवाकर द्युतिनिभां बालेन्दुयुकूशेखरां। 
रक्ताङ्गी रसनां सुरक्तवसनां पूर्णेन्दु बिम्बाननाम्‌॥ 
पाशं कर्तृमहांकुशादि दधतीं दोभिञ्चतुर्भिर्युतां। 
नानाभूषणभूषितां भगवतीं तारां जगत्तारिणीम्‌॥ 


तारिणी ततत्त्वनिष्ठानां सर्वतत्त्व प्रकाशिका। 
रामाभिन्ना पणशक्तिश्शत्रुनाशं करोतु मे॥ 
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सर्वदा शत्रुसंहरम्भे तारा मे कुरुतां जयम्‌। 
स्त्री त्रींस्वरूपिणी देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता॥ 
तव स्नेहान्मयाख्याता न पशून्‌ प्रकाश्यताम्‌। 
श्ृणु देवि तव स्नेहात्तारानामानि तत्त्वतः॥ 
वर्णयिष्यामि गुप्तानि दुर्लभानि जगत्रये। 
तारिणी तरला तारा त्रिरूपा तरणिप्रभा॥ 
सत्वरूपा महासाध्वी सर्वसज्जनपालिका। 
रमणीया रजोरूपा जगत्सुष्टिकरी परा॥ 
तमोरूपा महामाया घोररवा भयानका। 
कालरूपा कालिकाख्या जगद्विध्वंसकारिका॥ 
तत्त्वज्ञान परानन्दा तत्त्वज्ञान प्रदानघा। 
रक्तांगी रक्तवस्त्रा च रक्तमाला प्रशोभिता॥ 
सिद्धिलक्ष्मीएच ब्रह्माणी महाकाली महालया। 
नामान्येतानि ये मर्त्याः सर्वदैकाग्रमानसाः॥ 
प्रपठन्ति प्रिये तेषां किङ्करत्वं करोम्यहम्‌। 
तारां तारपरां देवी तारकेश्वर पूजिताम्‌॥ 
तारिणीं भवपाथोधेरुग्रतारां भजाम्यहम्‌। 
स्त्रीं हीं हूं त्रीं फट्‌ मंत्रेण जलं जप्त्वाभिषेचयेत्‌॥ 
सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सत्यं स॒त्यं वदाम्यहम्‌। 
त्री स्वाहान्तैर्महामंत्रैशचन्दनं साधयेत्तत्तः॥ 
तिलकं कुरुते प्राज्ञो लोको वश्यो भवेत्तप्रिये। 
स्त्री हीं त्रीं स्वाहामंत्रेण शमशान भस्म मंत्रयेत्‌॥ 
शत्रोर्गृहे प्रति क्षिप्त्वा शत्रोर्मृत्युर्भविष्यति। 
हीं हूं स्त्रीं फडन्तमंत्रैः पुष्पं संशोध्य सप्तधा॥ 
उच्चाटनं भवत्याशु रिपूणनैव संशयः। 
स्त्रीं त्रीं ह्लीं मंत्रवर्येण अक्षताञ्चाभिमंत्रिताः॥ 
तत्प्रति क्षेपमात्रेण शीघ्रमायाति मानिनी। 
(हंसः ३ हीं स्त्रीं हूं हंसः ) इति मंत्रेण जप्तेन 
शोधितं कज्जलं प्रिये॥ 
तस्यैव तिलकं कृत्वा जगन्मोहं समाचरेत्‌। 
तारायाः हृदयं देवि सर्वपाप प्रणाशनम्‌॥ 
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वाजपेयादि यज्ञानां कोटिकोटि गुणोत्तरम्‌। 
गङ्गादि सर्वतीर्थानां फलं कोटिगुणं स्मृतम्‌॥ 
महादुःखे महारोगे सङ्कटे प्राणसंशये।` 
महाभये महाघोरे पठेत्स्तोत्रं महोत्तमम्‌॥ 
सत्यं सत्य मयोक्तं ते पार्वति प्राणवल्लभे। 
गोपनीय प्रयतेन न प्रकाश्यमिदं क्वचित्‌॥ 
॥ इति श्रीभैरवीतंत्रे शिवपार्वतिसंवादे श्रीमदुग्रतारा हृदयम्‌॥ 
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ताराष्टकम्‌ 


भैरवोवाच 

ॐ मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे। 
प्रत्यालीढपदस्थिति शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे॥ 
फुल्लेन्दीवरलोचन त्रययुते कर्तृकपालोत्पले। 
खड्गञ्चादधतीं त्वमेव शरणं त्वामीशवरीमाश्रये॥ 
वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरी। 
गद्यप्राकृत पद्यजातिरचना सर्वज्ञ सिद्धिप्रदे॥ 
नीलेन्दीवरलोचन त्रययुते कारुण्यवारां निधे। 
सौभाग्यामृत वर्षणेन कृपया सिञ्चन्तमस्मादृशम्‌॥ 
खर्वे गर्वसमूह पूरिततनो सर्पादिवेशोज्ज्चले। 
व्याघ्रत्वक्‌ परिवीतसुन्द्रकटी व्याधूत घण्टाङ्किते॥ 
सद्यः कृत्तगलद्रजः परिमिलन्मुण्ड द्वयीमूर्द्धज। 
ग्रन्थिश्रेणी नृमुण्डदामललिते भीमे भयं नाशय॥ 

मायानङ्गविकाररूपललनाविन्द्वर्धचन्द्रात्मिके । 
हुँ फट्कारमपि त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके मादृशः ॥ 
मूर्तिस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थूलातिसूक्ष्मा परा। 
वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां नु तामाश्रये॥ 
त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो गच्छंति सायुज्यतां। 
तस्य Fe हरिहर ब्रह्मादि साम्यात्मनः॥ 
संसारांबुधि मज्जने पटुतनूम्‌ देवेनद्रमुख्यान्‌ सुरान्‌। 
मातस्त्वत्पद सेवने हि विमुखान्‌ कि मन्दधीः सेवते॥ 
मातस्त्वत्पद पङ्कज द्वयरजोमुद्राङ्ग कोटीरिणस्ते 
देवाजयसङ्गरे विजयिनो निःशङ्कमङ्के गताः॥ 
देवोहं भुवने न मे सम इति स्पर्द्धा बहन्तः परास्त 
तत्तुल्यान्नियतं यथा शुचिरवी नाश व्रजन्ति स्वयम्‌॥ 
त्वन्नामस्मरणात्पलायनपरा द्रष्टुं च शक्ता न ते। 
भूतप्रेतपिशाच राक्षसगणा यक्षाशच नागाधिपाः॥ 
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दैत्या दानवपुङ्गवाश्च खेचरा व्याघ्रादिका जन्तवो। 
डाकिन्यः कुपितान्तकश्च मनुजो मातः क्षणं भूतले॥ 
लक्ष्मीः सिद्धिगणश्च पादुकमुखाः सिद्धास्तथा वैरिणां। 
स्तम्भश्चापि वराङ्गने गजघटास्तम्भस्तथा मोहनम्‌॥ 
मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृणां सिध्यन्ति ते ते गुणाः। 
क्लांतः कांतमनोभवस्य भवति क्षुद्रोऽपि वाचस्पतिः॥ 
ताराष्टकमिदं पुण्यं भक्तिमान्‌ यः पटठेन्नरः। 
प्रातर्मध्याह्रकाले च सायाह्ले नियतः शुचिः॥ 
लभते कवितां विद्यां सर्वशास्त्रार्थविद्‌ भवेत्‌, 
लक्ष्मीमनश्वरां प्राप्य भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌। 
कीर्ति कान्तिं च नैरुज्ये प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌॥ 
॥ इति श्रीनीलतंत्रे ताराष्टकं स्तोत्रम्‌ ॥ 
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श्रीतारा कर्पूर स्तोत्रम्‌ 


श्रीकण्ठामरकेशवर्णघटितं चन्द्रार्द्धविन्दूज्ज्वलं । बीजं यत्परमं गुणत्रयमयं 
कामप्रदं मुक्तिदम्‌॥ मातः! शंकरवल्लभे! प्रतिदिनं ध्यायन्ति ये ये सदा। ते ते 
यान्ति चिदात्मकं हरिहर ब्रह्मादिसाम्यं मुदा॥ 
व्योमार्ण वामनेत्रान्वितमनलयुतं विन्दुचन्द्रार्धयुक्तं। बीजं ते गुह्यामेतत्‌ 
त्रिभुवनजननि त्रिक्षणे ये जपन्ति॥ तेषां वक्त्रारविन्दे विहरति मधुरा 
गह्यपद्यावली। गीर्मातश्चन्द्रार्धचूडे सकलभयहरे सिद्द्रिभाजां नराणाम्‌॥ 
शुक्रार्ण पूतनाः धं कलितशशिकलाविन्दुभूषं सवह्निभ्राजद्‌ वामाक्षि युक्तं 
जननि तव बधूबीजमेतज्जपन्ति। ते ते लोलेक्षणानां विगलितर 
सनापीनवक्षोजवासः केशानां चित्तमाशु स्मरहरमहिले मोहयन्ति प्रकामम्‌॥ 
ईशानं वामकर्णोल्लसित शशिकलाविन्दुयुक्तं प्रगुह्यं बीजं मातस्त्वदीयं 
यदि जपति जनो वारमेकं जडात्मा। चञ्चत्पञ्चाशादुग्र ग्रथितनरशिरो 
मालिकाक्रान्तकण्ठे! मातः! शैलेन्दरपुत्रि त्रिभुवनमपि संक्षोभयत्येव शीघ्रम्‌॥ 
पश्चादस्त्रं तदन्यत्‌ पुरहरमहिले! बीजमत्यन्तगुह्यं। भालोद्यत्‌ पञ्चमुद्रे! 
प्रकटविकट दंष्ट्रोग्र वक्त्रारविन्दे॥ नित्यं ये भावयन्ति प्रतिदिनममले! 
घोररूपाट्टहासे। ते नूनं भ्रामयन्ति त्रिजगदघहरे! चक्रवद्‌ विश्वमेतत्‌॥ 
मायास्त्रीकूर्चबीजैर्नवतपनहरित्‌ सार्द्धचन्द्रां सुवर्ण! मातन्नीलाख्यमेतत्तव 
मनुमनिशं ये प्रकामं जपन्ति॥ वित्ते वित्तेशतुल्याः सुरगुरु सदृशास्तर्क 
'काव्यागमादौ। ते ते नीलाम्बुदालीरुचिरुचिरतनो! कामरूपा भवन्ति॥ 
भवान्येभिर्बीजैर्हिमगिरिसुते! चास्त्रसहितैः 
निगूढं ये मातस्तव मनुं जपन्त्येकजटिले! 
त्रियामानाथार्ध प्रविलसितभाले! त्रिनयने! 
गृहे तेषां नित्यं निवसति मुदा सिन्धुतनया॥ 
अमीभिरवीजैस्ते प्रणवसहितैः शैलतनये। 
निजस्वान्ते शास्त्रं परिजपति पाञ्चाक्षरमिति॥ 
स सिद्धः स त्यागी स तु पुरहरोऽसौ मुरहरः। 
स धाताऽसौ मुक्तो भवति हि चिदानन्दरसिके ॥ 
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शवासीनां कण्ठे कलितनुकरीटीं करलसत्‌। 
कपालासि श्यामोत्पलरुचिरकत्री त्रिनयनाम्‌॥ 
नवाम्भोदश्यामां विकटरदभीमां पृथुकुचां। 
सदैव त्वां ध्यायन्‌ जननि! स जडोवाक्यतिसमः ॥ 
तटे ` नद्याः सिन्धोर्गिरिशिरसि मालूरगहने। 
श्मशाने गोष्ठे वा गिरिशभवने शून्यसदने॥ 
हविष्याशी लक्षं प्रजपति वशीभावनपरः। 
स सर्वज्ञो वाग्मी भवति सुजनो पीनजघने॥ 
मुदा मातः! शुद्धोदक रुचिरगन्धाक्त सलिलैः। 
स्वयम्भू पुष्पस्रककुलतनु भगक्षालितजलैः॥ 
शिवे त्वां संध्यायन्‌ हरमहिषि सन्तर्पयति यः। 
सदैव स्त्रीवृन्दं बशयति स hess तक मिस विद्याधरपतिः॥ 
जवापुष्पैर्बिल्वैर्मरुवकुलमुख्यैशच कुसुमैः । 
सुगन्थैः कर्पूरैरगरु सहितैर्धूपनिकरेः॥ 
प्रदीपैरुज्ज्वालैर्घृत रचितनैवेद्यनिकरै। 
स्ववार्चा यः कुर्य्यात्स भवति हि पूज्यः क्षितिपतेः॥ 
स दूर्वाभिः पदौैस्त्रिम धुललितैः श्रीफलदलैः। 
घृतैर्गव्यै रक्तैः सुकुलभग लिंङ्गामृतरसैः ॥ 
त्रिकोणे कुण्डे यो हुतवहमुखे होमविधिना, 
जुहोति त्वां मातः। 
स भवति कवीन्द्रः क्षितिपतिः॥ 
निशीथे कल्याणि प्रमुदितमना यः पितृवने। 
बलिं ते मेषाद्चैः स नरमहिषैर्वा परिचरेत्‌॥ 
स राजानं क्षिप्रं वशयति मृगाक्षीसमुदयं। 
त्रिलोकी वा भूमौ स भवति नरः सत्कविवरः॥ 
महापूजां मातस्तव वितनुते यस्तु मधुना। 
तथा मांसैर्मत्स्यैर्विविध नवमुद्रादिभिरपि॥ 
वरस्त्रीभिः सार्ध निधुवन विनोदेन -मुदितो। 
निशीथे संसारात्स भवति विमुक्तः पशुभयात्‌॥ 
त्रिकोणे पीठे त्वां वरनिधुवनासक्त हृदयां। 
महाकालेनोद्यत्पुलकनिचयां स्मेरवदनाम्‌॥ 
स्वयं नक्तं कान्तारतिरस समासक्तहृदयो। 
मनुष्यो यो ध्यायेद्भवति शिवतुल्यः स धरणौ॥ 
समुत्तुंगा पीनस्तनज घनराजत्कुलवधू। 
व्यवायव्या सक्तो जपति तव भक्तो यदि मनुम्‌॥ 
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गलद्वासः केशो जननि! मनुजो मेदिनितले। 
स सिद्धीशः शक्त्या जयति सुचिरं सर्वसुजनम्‌॥ 
भवानि! श्रीमातर्निजगलित वीर्याप्तचिकुरमथ। 
प्रेम्णा लब्ध्वा वचनभुवनेशी युतमनुम्‌॥ 
समुच्चार्य्य क्षोणीतनयदिवसे प्रेतसदने। 
स दीर्घायुर्वाग्मी भवति शतहोमात्‌ क्षितितले॥ 
अजस्त्रं यो मंत्रं जपति भूमीधरसुते। 
विचिन्त्याग्रे मातः! कुसुमललितं मारभवनम्‌॥ 
धरण्यां कन्दर्प प्रतिमतनुभृतः स सकलान्‌। 
निजेष्टानाप्नोति प्रविशति मुद्रा तारिणिपदम्‌॥ 
तमोग्रस्ते चन्द्रे यदि जपति लोकस्तव मनुं। 
नवम्यां वा मातर्धरणिधरकन्ये! वितनुते॥ 
तथा सूर्ये पृथ्वीवलयतिलकः काव्यतरनी। 
पयोधिः सिद्धीनां भवति भवनं सर्वविदितः॥ 
सदा पादाम्भोजे भ्रमतु हृदयं भृङ्ग इव मे। 
सदा पाणिहुन्द्वं परिचरतु कर्णस्तव कथाम्‌॥ 
श्रृणोतु त्वत्कीर्ति हरमहिषि गीर्गायतु सदा। 
सदा दृष्टि्भूयाद्‌ भवदनुचरालोकनपरा॥ 
कदा काले शैलेश्वर तनुभवे पादयुगलं। 
मुदा द्रक्ष्ये ब्रह्मप्रमुख विबुधानां परिंणुतम्‌॥ 
कृपापारावारे भवजनन भीतैकशरणे। 
शरण्ये कारुण्यं मयि वितर दीने भगवति॥ 
सदैव स्तोत्रं यः पठति मुदितः साधकवरो। 
न दारिद्र्यं तस्य प्रभवति कदाचित्‌ क्षितितले॥ 
त्रिवर्गो हस्ते स्याज्जगदखिलमेतच्च वशगं। 
चिरं जीवन्नन्ते जननि लभते मोक्षपदवीम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं मातः प्रपठति दिवारात्रिमनिशं। 
स सर्वज्ञो योगीशवरनिकर चूडामणिसमः॥ 
जडोऽपि त्वद्रूपं जपति यदि सचिन्त्य मनसा। 
त्वदग्रेभूयोच्चैः क्षितिपतिसमानः क्षितितले॥ 
महापुण्यं धन्यं सकलपुरुषार्थैक निलयं। 
यशस्यं चायुष्यं सततभवता पापहमिदम्‌॥ 
रहस्यं प्रकाम्यं नहि खलु कदाचित्‌ पशुजने। 
पठेत्‌ पूजाकाले जननि लभते मोक्षपदवीम्‌॥ 
॥ इति श्रीफेत्कारिणीतंत्रे श्रीताराकर्पूर स्तोत्रम्‌॥ 
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तारा स्तोत्रम्‌ 


भैरवोवाच 
घोररूपे महामाये सर्वशत्रुवशङ्करि। 
भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
सुरासुराचिते देवि सिद्धगन्धर्व सेविते। 
जाड्यपापहरे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
जटाजूट समायुक्ते लोलजिह्वानुकारिणि। 
द्वुतबुद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
सौम्यरूपे घोररूपे चण्डरूपे नमोऽस्तु ते। 
सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां..शरणागतम्‌॥ 
जडानां जडतां हंसि भक्तानां भक्तवत्सले। 
मूढता हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
हूँ हूङ्कामये देवि बलिहोमप्रिये नमः। 
उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकमासः। 
षण्मासैः सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥ 
बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे। 
कुबुद्धिं हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
इन्द्रादि विषदवृन्दवन्दिति करुणामयि। 
तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम्‌॥ 
मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी धनमाण्नुयात्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकाम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं लभते नरः। 
तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा च जायते॥ 
पीडायां वापि संग्रामे जप्ये दाने तथा भये। 
य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः॥ 
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स्तोत्रेणानेन देवेशि स्तुत्वा देवीं सुरेशवरीम्‌। 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सर्वविद्यानिधिर्भवेत्‌॥ 

इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्वतप्रदम्‌। 

अस्मात्‌ परतरं नास्ति स्तोत्रं तंत्रे महेश्वरि॥ 
॥ इति श्रीवृहन्नीलतंत्रे श्रीतारा स्तोत्रम्‌ ॥ 
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तारिणी शतनाम स्तोत्रम्‌ 


शिवोवाच 
तारिणी तरला तन्वी तारा तरुणवल्लरी। 
तीररूपा तरीश्यामा तनुक्षीणपयोधरा॥ 
तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी। 
उग्रतारा जया चण्डी श्रीमदेकजटा शिवा॥ 
तरुणी शाम्भवी छिन्नभाला च भद्रतारिणी। 
उग्रा उग्रप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती॥ 
द्वितीया शोभिनी नित्या नवीना. नित्यनूतना। 
चण्डिका विजयाराध्या देवी गगनवाहिनी॥ 
अइहास्या करालास्या चरस्यादितिपूजिता। 
सगुणा सगुणाराध्या हरीन्द्रदेवपूजिता॥ 
रक्तप्रिया च रक्ताक्षी रुधिरासवभूषिता। 
बलिप्रिया बलिरता दुर्गा बलवती बला॥ 
बलप्रिया बलरता बलराम प्रपूजिता। 
अरद्धकेशेशवरी केशा केशवेश विभूषिता॥ 
पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनन्दिनी। 
दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षजा दक्षिणे रता॥ 
वञ्रपुष्पप्रिया रक्तप्रिया सुकुसुमभूषिता। 
माहेश्वरी महादेवप्रिया पञ्चविभूषिता॥ 
इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना प्राणरूपिणी। 
गान्धारी पञ्चमी पञ्चाननादि परिपूजिता॥ 


फलकथनम्‌ 
 तथ्यविद्या तथ्यरूपा तथ्यमार्गानुसारिसी। 
तत्त्वरूपा तत्त्व ज्ञानामित्मकाधना॥ 
तांडवाचार संतुष्टा तांडव प्रियकारिपी। 


लालदानरता क्रूरतापिनी तरिणप्रभा॥ 
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त्रयीयुक्ता त्रयीमुक्ता तर्पितातृप्तिकारिणी। 
कारुव्य भाव संतुष्टा शक्तिर्भक्तानुरागिणी॥ 
शिवासक्ता शिवशतिः शिवभक्ति परायणा। 
ताम्रधुतिस्ताम्ररागा ताम्रपात्र प्रभोजिनी॥ 
बलभद्रप्रेममता बलिभुग्‌ बलिकाल्पिनी। 
रामरूपा रामशक्ति रामरूपानुरागिणी॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देवि रहस्यं परमाद्भुतम्‌। 
श्रुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारादेव्याः प्रसादतः ॥ 
य इदं पठति स्तोत्रं तारास्तुति रहस्यकम्‌। 
सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विहरेत्‌ क्षितिमण्डले॥ 
तस्यैव मंत्रसिद्धिः स्यान्मम सिद्दिरनुत्तमा । 
भवत्येवं महामाये सत्यं सत्यं न संशय: ॥ 
मन्दे मङ्गलवारे च यः पठेन्निशि संयतः। 
तस्यैव मंत्रसिद्ध्धि: स्याद्‌ गाणपत्यं लभते सः॥ 
श्रद्धयाऽश्रद्धया वापि पठेत्तारा रहस्यकम्‌। 
सोऽचिरेणैव कालेन जीवन्मुक्तः शिवो भवेत्‌॥ 
सहस्त्रावर्त्तनाद्देवि पुरश्चर्याफलं लभेत्‌। 
ते कृतार्था महेशानि मृत्यु संसार वर्त्यनः॥ 
॥ इति मुण्डमालातंत्रे तारिणी शतनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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नीलतारा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 


प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
खर्वा लम्बोद्रीं भीमां व्याघ्रचर्मावृतां कटौ॥ 
नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुण्ड विभूषिताम्‌। 
चतुर्भुजां ललजिह्वां महाभीमां वरप्रदाम्‌॥ 
खड्गकर्त्रीधरां सव्ये वामे मुण्डोत्पलान्विताम्‌। 
बालार्कमण्डलाकार लोचनत्रय भूषिताम्‌॥ 
पिङ्ठोग्रैकजटां ध्याये मौलावक्षोभ्यभूषिताम्‌। 
नीलनागजटाजूटां श्वेताहिकृत कुण्डलाम्‌॥ 
पीताहिकं कणेपेतां धूम्राहि बाहुभूषणाम्‌। 
श्यामनागोपवीतां च शुश्राहि हारभूषणाम्‌॥ 
श्वेतनाग 'लसत्काञ्ची पाटलाहि पदद्वयाम्‌। 
पार्श्वद्वये लम्बमाननीलेन्दी वरमालिकाम्‌॥ 
प्रज्चलत्प्रेत भूमध्यस्थितां दंष्ट्रा करालिनीम्‌। 
शवकण्ठ पदद्दन्ध वामदक्ष पदद्वयाम्‌॥ 
सावेशस्मेरवदनां भक्तानाम भयप्रदाम्‌। 
एकदाङ्कस्थिताया वै निशम्य वचनं श्रियः॥ 
उवाच कृशमध्याङ्ीं पीनोन्नत पयोधराम्‌। 
जघनाभारभरिताम्‌ सर्वाभरण भूषिताम्‌॥ 
समुद्यदिन्दु वदनां विलसनेत्र पङ्कजः, 
विष्णुस्त्रिलोकाधिपतिस्सुगतस्त्वं वदस्व मे। 
प्रीत्या सत्यं दयागार यद्यहं तव वल्लभा॥ 
विष्णुरुवाच 
साध्वि त्वं सुकुमाराङ्गि उन्नतस्तनमण्डले, 
साधुवादं भवत्पात्रकथितं मां प्रति प्रिये। 
शृणुष्वेदं भद्रमूर्त चञ्चले चटुलेक्षणे॥ 
नामेदं नीलतारिण्या अष्टोत्तरशतं परम्‌। 
इदमेव पुरा वज्री पृष्टवांश्चन्द्रशेखरम्‌॥ 
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उपदिष्टं तेन तस्मै तेन जातस्त्रिलोकराट्‌। 
श्रृणुष्व सावधानेन चेतसा चञ्चले श्रुवम्‌॥ 
अपरीक्षित शिष्याय न देयं सत्यमेव हि। 
कुलीनाय प्रदातव्यं सुधिये शान्तचेतसे॥ 
अभक्तेभ्योऽपि पुत्रेभ्यो न देयं यस्य कस्यचित्‌। 
मंत्रोद्धारमिमं भद्रे आदाबुच्चार्य साधकः॥ 
तदेतन्नीलताराया स्तवराजं पटठेत्सुधीः। 
मंत्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि सावधानेन तच्छुणुः॥ 
उद्धारो मंत्रराजस्य सर्वपाप प्रणाशकः। 
जीमूतवर्त्मं दहनस्थित मिन्दुयुक्त- 
मुद्यदिनेशवरनिभं तव देवि बीजम्‌॥ 
आद्यं जनो यदि जपेज्जगतां भवानि। 
लोकत्रयं स वशयेत्व सरस्वतीभिः॥ 
शुक्रं हरिस्थलमनलेन्दु शान्तियुक्तं। 
स्त्रीं बीजमम्ब तव नाजपते कदाचित्‌॥ 
मुक्तावली लसदुरोजभराः सुनेत्रा। 
रम्भादयोपि वशगाः प्रभवन्ति तस्य॥ 
खं वामकर्णकलितं शशिशेखराढ्यं। 
कूर्चाभिधं जननि बीजमिदं जपेद्यः॥ 
पञ्चाशदुग्र नरमुण्ड विशालमाले। 
संहतमस्य चरणः क्षमते त्रिलोकीम्‌॥ 
वर्णत्रयात्मको मंत्रस्त्रिलोकी मोहनक्षमः। 
स चायं नीलतारिण्या मूलमंत्र उदाहृतः ॥ 
प्रणवाद्या महाविद्या फडन्ता चोग्रतारिणी। 
आदिबीजं विना देवि प्रोदितैकजटा पुनः॥ 
ऋषिन्यासं करन्यासमङ्गन्यासं विधाय च। 
ध्यायेत्तारां महादेवीं मानसे हंसगामिनीम्‌॥ 
प्रलयजलधिमध्ये स्फीतफुल्लाम्बुजस्थां। 
जलद पटलनीलां लोलजिह्वां त्रिनेत्रां॥ 
शिवशव हृदिवासामा सवाच्चूर्णिताक्षी- 
मुडुगणकृत हारामाश्रये नीलताराम्‌॥ 
एवं ध्यायन्महाविद्यां पिबन्नपि च कारणम्‌। 
अदन्नपि च मांसं च स्तवराजं पठेत्सुधी: ॥ 
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अस्य स्तोत्रस्याब्धिसुते ऋषिरास्ते स्वयं हरिः। 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा प्रोक्तं देवता भवतारिणी॥ 
स्त्री तारा तारिणी तीक्ष्णा तीक्ष्णदंष्ट्रा तिलप्रभा। 
करालवदना काली कुलमार्ग प्रवड्द्रिनी॥ 
कात्यायनी च कौमारी राजराजेश्वरी रमा। 
श्रीविद्या शाम्भवी शक्तिर्भेरवी भयहारिणी॥ 
महाकाली महालक्ष्मीर्महावाणी महोदरी। 
इन्द्राक्षी छिन्नमस्ता च श्यामलाङ्गी कृशोदरी॥ 
पुनीता पार्वती पुण्या प्रलयाङ्कारलोचना। 
कालरात्रिर्महाकालकामिनी च क्रिया कला॥ 
दलितेन्दीवराक्षी च दानवेन्द्र विमर्दिनी। 
लोककत्री कर्तृहस्ता कपालोत्पलधारिणी॥ 
मुण्डहस्ता मुण्डमाला भुजङ्गकृत कुण्डला। 
अर्धेन्दुमौलिरमला परमा परमेश्वरी॥ 
पूर्णेन्दुबिम्बबदना वाराहीन्दु कला वरा। 
चामुण्डा चण्डवीर्या च चण्डदोर्दण्डखण्डिनी॥ 
प्रेतमंडल मध्यस्था भैरव व्रजसेविता। 
गणेशगुहमाता च गौरी गुर्वी गणप्रिया॥ 
दिनेशमण्डलगता ' चन्द्रमण्डलमध्यगा। 
नक्षत्रा क्षत्रहस्ता च वहिर्वायुर्जलं मरुत्‌॥ 
ब्रह्माणी वैष्णवी शैवी शिवा शान्ता सनातनी। 
भवानी भीमरूपा च भीमा च भवतारिणी॥ 
अम्बिका चंडिका चंडी दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी। 
विश्ववाग्रूपिणी नीला कालिन्दी जाह्नवी मही॥ 
आकाशवासिनी गङ्गाभुजङ्ग वरमालिनी। 
बाला धूमावती धन्या बगला भुवनेशवरी॥ 
षोडशी षोडशकला खड्ग खर्परधारिणी। 
उद्यदिन्दु प्रतीक्राशा कोटिसूर्य समप्रभा॥ 
ठक्कुराज्ञी महाराज्ञी पट्टराज्ञी प्रभाविनी। 
कपर्दिनी कोटिमूर्तिर्महामाया महोत्सवा॥ 
इति ते कथितं लोलकुंडलोन्मण्डितानने। 
अष्टोत्तरशतं नाम तारायास्तूर्ण सिद्धिदम्‌॥ 
स्तवराजं पठेदेतदना कुलमना नरः। 
षणमासान्तस्त्रि सन्ध्यायां राजानं वशमानयेत्‌॥ 
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षोढाविन्यस्तदेहाय क्रमदीक्षान्वताय च। 
महाचीनक्रमज्ञाय देयमेतच्य नान्यथा॥ 
एकैक नामजं पुण्यम संख्यफलदं महत्‌। 
निशीथे त्रिरिदं जप्त्वा महामाहेश्वरी भवेत्‌॥ 
विधानमथ वक्ष्यामि विधेयं भक्तसत्तमैः। 
ताम्बूलपूरितमुखः सुदृढ: साधकाग्रणीः॥ 
उपचारैरनेकैश्च पूजयेत्परमेश्वरीम्‌। 
सिन्दूरवेदिकामध्ये पादावुल्लिख्य यत्नत: ॥ 
महादेवीं यजेत्तत्र जगदीश नमस्कृत्राम्‌। 
सिन्दूरकरवीराद्यैः कुसुमैरलोहितैः सितैः॥ 
जवाजन्यैर्बिल्वदलैःविष्णुक्रान्तातरूद्भवैः। 

` जलस्थलसरोजेश्च पारिजात प्रसूनकैः॥ 
कुन्दैशच कर्णिकारैश्च प्रसन्नवदनः प्रिये। 
नैवेद्यौरासवाद्यौैशच पंचभिर्मैश्च पूपकैः॥ 
अन्यैश्च विविधैरव्यैर्घृताक्ते विश्वमातरम्‌। 
पूजयेत्साधकश्रेष्ठो भक्त्याचिश्चल मानसः॥ 
करवीर रक्तपुष्पैः सतिलैः सयवाक्षतैः। 
मधुसिक्तैः शर्कराद्यैः पायसान्नेन संयुतैः॥ 
प्रतिनाम निशीथे हि वृताक्तैईवनं चरेत्‌। 
नमस्कृत्य महादेवीं बलिं दद्यादतन्द्रितः॥ 
मांसमाषान्न शाकाज्यपायसा पूपकादिकैः। 
चतुष्पथे मुक्तकेश आसवा चूर्णितेक्षणः॥ 
उक्तमेतद्विधत्ते यः स साक्षाच्छङ्करो भवेत्‌। 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य गङ्गा प्रवाहवत्‌॥ 
वक्त्रशुभ्रांशबिम्बे वै प्रलापादपि जायते। 
नेत्रारविन्दयुगले कमला निश्चला भवेत्‌॥ 
चक्रवर्ति शिरोरत्न निर्घृष्टचरणो जनः। 
भवेत्तमनुगच्छन्त्यः सेवन्ते उर्वशीमुखाः॥ 
स्तम्भनं जम्भनं चेन्दोर्मोहनं जगतामपि। 
शोषणं सागराणां च कर्तु स क्षमते पुमान्‌॥ 
महात्मा स चिरञ्जीवन्मुक्तस्त्यक्त विकल्पनः। 
कीर्त्या शीतद्युतिः स स्याच्चडरश्मिः प्रतापतः ॥ 
तत्सौन्दर्येण वृत्तोरुलज्जा कृन्मीनकेतनः। 
रिपूणां कालरूपः स्यात्सर्वशक्त्या स्वयं शिवः॥ 
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गुरूः शास्त्रार्थवेतृणां ज्ञाता भूतभविष्ययोः। 
निर्भयो विचरेल्लोके विहारी भेरवो यथा॥ 
भूर्जपत्रे लिखित्वेदं रसेन जतुजन्मना। 
रक्तवर्णेन नव्येन वेष्टयेत्पट्ठवाससा ॥ 
सुवर्णगुटिकास्थं च दोषिदक्षे निधारयेत्‌। 
पुमास्त्री वामबाहौ तच्चित्तेप्सित फलप्रदम्‌॥ 
यः पठेत्प्रयतः प्रातः प्रिय आवर्षमुत्सुकः। 
स लक्ष्मीराजितगृहः सर्वविद्या विशारद: ॥ 
य इदं द्वादशाकृत्या जपेज्जघनमध्यगः। 
नित्यं निधुवनासक्तः स वाचापटुतां व्रजेत्‌॥ 
ईशामीश गणेशवदिन्तपदां संसारविद्यामयीं। 

पैष्टीपान परायणां यदखिलब्रह्माण्ड वाग्रपिणीम्‌॥ 

उद्यददीप्तकलां परापरकलां संसारसारां परां तारां। 

नीलसरोजराजितकरां तामीश्वरीमाश्रये॥ 
॥ इति श्रीविष्णुयामले नीलताराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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तकारादि सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


वशिष्ठोवाच 
नाम्नां सहस्त्रं ताराया मुखाम्भोजाह्विनिर्गतम्‌। 
मंत्रसिद्धिकरं प्रोक्तं तन्मेवद पितामह॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वसिद्धिदम्‌। 
यस्योपदेशमात्रेण तव सिद्धिर्भविष्यति॥ 
महाप्रलयकालादौ ` नष्टे स्थावरजङ्गमे। 
महातारं समाकर्ण्य कृपया संहतं तनौ॥ 
नाम्ना तेन महातारा ख्याता सा ब्रह्मरूपिणी। 
महाशूलत्रयं कृत्वा तत्र चैकाकिनी स्थिता॥ 
पुनः सृष्टेश्चिकोर्षाभूद्दिव्य साम्राज्य संज्ञकम्‌। 
नाम्नां सहस्त्र समस्यास्तु तकाराद्यं मया स्मृतम्‌॥ 
तत्प्रभावेण ब्रह्माण्ड निर्मितं सुदृढं महत्‌। 
आविर्भूता वयं तंत्रयंत्रैस्तस्याः पुरा द्विज॥ 
स्वस्यकार्यार्थिनस्तत्र भ्रान्ता भूम्यां यथा वयम्‌। 
तयोपदिष्टाः कृपया भवामस्सृष्टिकारकाः॥ 
तस्याः प्रसादाद्विप्रेन्र त्रयो ब्रह्माण्डनायका। 
अन्ये सुरगणास्सवे तस्याः पादप्रसेवकाः॥ 
गठनाद््वारणात्सृष्टेः कर्ताऽहं पालको हरिः। 
तत्वाक्षरोपदेशेन संहर्ता शङ्करस्स्वयम्‌॥ 
ऋषिच्छन्दादिकं ध्यानं मूलवत्परिकीर्तितम्‌। 
नियोगमात्रसिबद्वी च पुरुषार्थ चतुष्टयम्‌॥ 
विनियोग 
3» अस्य श्रीतारातकारादिसहस्तरनामस्तोत्रस्य वशिष्ठ ऋषिः , अनुष्टुप्छन्दः, 
तारादेवता, सर्वेष्ट सिद्धये पाठे विनियोग: । 
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ऋष्यादिन्यास 

ॐ वशिष्ठऋषये नमः ( शिरसि )। अनुष्टुप्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
तारादेवतायै नमो ( हृदि )। विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
हृदयादिषडङ्गन्यास 

३» हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा। ॐ हूं शिखायै वषट्‌। ॐ हुँ 
कवचाय हुम्‌। ३» हर नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 3 हु: अस्त्राय फट्‌। 
करन्यास 

३» हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ हूं मध्यमाभ्यां 
नमः। ॐ हुँ अनामिकाभ्या नमः। ३» हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ हः 
'करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 

ध्यान 


प्रत्यालीढपदार्पितांध्रि शवहद्‌ घोराइ्रहासा परा खड्डेन्दीवर कर्त्रिखर्परभुजा 
हुंकारबीजोद्धवा । खर्वा नीलविशाल पिङ्गलजटाजूटेक नागैर्युता जाडयं न्यस्य 
'कपालकर्तृ जगतां हन्त्यगुतारा स्वयम्‌ । 


| अथ तकारादि सहस्त्रनाम | 


तारा तारादिपञ्चार्णा तारान्यावेदवीर्यजा। 
तारा तारहितावर्णा ताराद्या ताररूपिणी॥ 


तारारात्रिसमुत्पन्ना तारारात्रिवरोद्यता। 
तारारात्रिजपासक्ता तारारात्रिस्वरूपिणी॥ 
ताराराज्ञीस्वसन्तुष्टा ताराराज्ञीवरप्रदा। 
ताराराज्ञीस्वरूपा च ताराराज्ञीप्रसिद्धिदा॥ 
ताराहृत्पङ्काजागारा ताराहत्पङ्कजापरा। 
ताराहृत्पङ्कजाधारा ताराहत्पङ्कजातथा॥ 
तारेशवरी च ताराभा तारांगणस्वरूपिणी। 
तारागणसमाकीर्णा तारागणनिषेविता॥ 


तारा तारान्विता तारारत्नान्वित विभूषणा। 

त्ारागणरणासन्ना ताराकृत्य प्रपूजिता॥ 

तारागण कृताहारा तारागण कृताश्रया। 

तारागण 'कृतागारा तारागणनतत्परा॥ 

तारागुणगणाकीर्णा तारागुणगणप्रदा। 

तारागुणगणासक्ता तारागुणगणालया॥ 
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तारेशवरी तारपूज्या ताराजप्या तु तारणा। 
तारमुख्या तु ताराख्या तारदक्षा तु तारिणी ॥ 
तारगम्या तु तारास्था तारामृत तरङ्गिणी। 
तारभव्या तु तारार्णा तारहव्या तु तारिणी॥ 
तारका तारकांतस्था तारका' राशिभूषणा। 
तारकाहार शोभाढ्या तारकावेष्टिताङ्गणा। 
तारकाहंसकाकीर्णा तारकाकृत भूषणा। 
तारकाङ्गदशोभाङ्गी तारकाश्रितकङ्कणा॥ 
तारकाञ्चितकाञ्ची च तारकान्वितभक्षणा। 
तारकाचित्रवसना तारकासन मण्डला॥ 
तारकाकीर्णमुकुटा तारकाश्रित कुण्डला। 
तारकान्वित ताटङ्कयुग्म गण्डस्थलोज्ज्चला॥ 
तारकाश्रितपादाब्जा तारकावरदायिका। 
तारकादत्तहृदया तारकाञ्चितसायका॥ 
तारकान्यासकुशला तारकान्यासविग्रहा। 
तारकान्याससन्तुष्टा तारकान्यास सिद्िदा॥ 
तारकान्यासनिलया तारकान्यासपूजिता। 
तारकान्याससंहृष्टा तारकान्याससिद्द्रिदा॥ 
तारकान्याससमग्ना तारकान्यासवासिनी। 
तारकान्याससम्पूर्णा मंत्रसिद्धि विधायिनी॥ 
तारकोपासकप्राणा : तारकोपासकप्रिया। 
तारकोपासकासाध्या तारकोपासकेष्टदा॥ 
तारकोपासकासाक्ता तारकोपासकार्थिनी। 
तारकोपासकाराध्या तारकोपासकाश्रया॥ 
तारकासुरसन्तुष्टा तारकासुर पूजिता। 
तारकासुर निर्माणकत्री तारकवन्दिता॥ 
तारकासुर सम्मान्या . तारकासुर मानदा। 
तारकासुर संसिद्धा तारकासुर देवता॥ 
तारकासुर देहस्था तारकासुर स्वर्गदा। 
तारकासुर संसृष्टा तारकासुर गर्वदा॥ 
तारकासुर संहन्त्री तारकासुर मर्हिनी। 
तारकासुर संग्राम नर्तकी तारकापरा॥ 
तारकासुर संग्रामतारिणी तारकारिभृत्‌। 
तारकासुर संग्रामकबंधवृन्द वन्दिता॥ 
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तारकारि  प्रसूस्तारकारिमाता तुकारिका। 
तारकारि मनोहारि चस्त्रभूषानुशासिका॥ 
तारकारिविधात्री च तारकारिनिषेविता। 
तारकारिवचस्तुष्टा तारकारि सुशिक्षिता॥ 
तारकारि सुसन्तुष्टा तारकारिविभूषिता। 
तारकारि कृतोत्सङ्गा तारकारि प्रहर्षदा॥ 
तमःसम्पूर्णसर्वाङ्गी तमोलिप्तकलेवरा। 
तमोव्याप्तस्थलासङ्का तमःपटलसन्निभा॥ 
तमाहन्त्री तमःकत्री तमःसञ्चारकारिणी। 
तमोगात्री तमोदात्री तमःपात्री तमोपहा॥ 
तमोराशेः पूर्णराशिस्तमोराशि विनाशिनी। 
तमोराशिकृतध्वंसी तमोराशिभयङ्करी॥ 
तमोगुण प्रसन्नास्या तमोगुण सुसिद्धिदा। 
. तमोगुणोक्तमार्गस्था तमोगुणविराजिता॥ 
तमोगुण स्तुतिपरा तमोगुण विवद्धिनी। 
तमोगुणाश्रितपरा तमोगुणविनाशिनी॥ 
तमोगुणक्षयकरी तमोगुणकलेवरा। 
तमोगुणध्वंसतुष्टा तमःपारे प्रतिष्ठिता॥ 
तमो भव भवप्रीता तमो भव भर्वप्रिया। 
तमो भव भवश्रद्धा तमो भव भवाश्रया॥ 
तमो भव भवप्राणा तमो भव भवाचिता। 
तमोभव भवप्रीत्यालीढ कुम्भस्थलस्थिता॥ 
तपस्िवृन्दसन्तुष्टा तपस्विवृन्दपुष्टिदा। 
तपस्विवृन्दसंस्तुत्या तपस्विवृन्दवन्दिता॥ 
तपस्विवृन्दसम्पन्ना 'तपस्विवृन्दहर्षदा । 
तपस्विवृन्दसम्पूज्या तपस्विवृन्दभूषिता ॥ 
तपस्विचित्ततल्पस्था  तपस्विचित्तमध्यगा।. 
तपस्विचित्तचित्ताहं तपस्विचित्तहारिणी॥ 
तपस्विकल्पबल्याभा तपस्विकल्पपादपा। 
तपस्विकामधेनुश्च तपस्विकामपूर्तिदा॥ 
तपस्ित्राणनिरता तपस्विगृहसँस्थिता। 

तपस्विगृहराज्यश्रीस्तपस्विराज्यदायिका॥ 
तपरिवमानसाराध्या तपस्विमानदायिका। 
तपस्वितापसंहत्री तपस्विताप शान्तिकृत्‌॥ 
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तपस्विसिद्धिविद्या च तपस्िमंत्रसिद्धिकृत्‌। 
तपस्िमंत्र तंत्रेशी तपस्वि मंत्ररूपिणी॥ 
तपस्विमंत्रनिपुणा तपस्वि कर्मकारिणी। 
तपस्विकर्मसम्भवा तपस्वि कर्मसाक्षिणी॥ 
तपस्सेव्या तपोभव्या तपोभाव्या तपस्विनी। 
तपोवश्या तपोगम्या तपोगेहनिवासिनी॥ 
तपोधन्या तपोमान्या तपःकन्या तपोवृता। 
तपस्तथ्या तपोगोप्या तपोजप्या तपोनृता॥ 
तपस्साध्या तपोराध्या तपोवन्द्या तपोमयी। 
तपस्सन्ध्या तपोवन्ध्या तपस्सान्निध्यकारिणी॥ 
तपोधेया तपोज्ञेया तपस्तप्ता तपोला। 
तपोलेया तपोदेया तपस्तत््वफलप्रदा॥ 
तपोविघ्नवरघ्नी च तपोविघ्नविनाशिनी। 
तपोविध्नचयध्वंशी तपोविघ्न भयङ्करी॥ 
तपोभूमिवरप्राणा तपोभूमिपतिस्तुता। 
तपोभूमिपतिध्येयया तपोभूमिपतीष्टदा॥ 
तपोवन कुरङ्गस्था तपोवन विनाशिनी। 
तपोवनगतिप्रीता तपोवन विहारिणी॥ 
तपोवनफलासक्ता तपोवनफलप्रदा। 
तपोवनसुसाध्या च तपोवनसुसिद्धिदा॥ 
तपोवनसुसेव्या च तपोवननिवासित्ती। 


तपोधनसुसंसेव्या . तपोधनसुसाधिता॥ 
तपोधनसुसंलीना तपोधनमनोमयी। 
तपोधननमस्कारा तपोधनविमुक्तिदा॥ 
तपोधनधनासाध्या तपोधनधनात्मिका। 
तपोधनधनाराध्या 'तपोधनफलप्रदा॥ 


तपोधनधनाढ्या च तपोधनधनेश्वरी। 
तपोधन धनप्रीता तपोधन धनालया॥ 
तपोधनजनाश्रया। 
तपोधनजनप्रसूः ॥ 
तपोधनजनेष्टदा। 
तपोधनजनासाघ्या तपोधनजनेश्वरी ॥ 


तरुणासृक्‌ प्रपानार्ता तरुणासृक्‌ प्रतर्पिता। 
तरुणासृक्‌ समुद्रस्था तरुणासृक्‌ प्रहर्षदा॥ 
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तरुणासृक्सुसन्तुष्टा तरुणासुग्विलेपिता। 
तरुणासृड्नदीप्राणा तरुणासुग्विभूषणा॥ 
तरुणैणबलिप्रीता तरुणैणबलिप्रिया। 
तरुणैणबलिप्राणा तरुणैणबलीष्टदा॥ 
तरुणाजबलिप्रीता तरुणाजबलिप्रिया। 
तरुणाजबलिघ्राणा तरुणाजबलिप्रभुक्‌॥ 
तरुणादित्यसङ्काशा तरुणादित्यविग्रहा। 
तरुणादित्यरुचिरा तरुणादित्यनिर्मला ॥ 
तरुणादित्यनिलया तरुणादित्यमण्डला। 
तरुणादित्यललिता तरुणादित्यकुण्डला॥ 


तरुणार्क समज्योत्स्ना तरुणार्क समप्रभा। 
तरुणार्क प्रतीकाशा तरुणार्क प्रवद्धिता॥ 
तरुणा तरुणनेत्रा च तरुणारुणलोचना। 
तरुणातरुणगात्रा च तरुणातरुणभूषणा॥ 


तरुणीदत्तसंकेता तरुणीदत्तभूषणा। 
तरुणीगणसन्तुष्टा तरुणी तरुणीमणिः॥ 
तरुणीमणि संसेव्या तरुणीमणिवन्दिता। 
तरुणीमणिसन्तुष्टा तरुणीमणिपूजिता॥ 
तरुणीवृन्दसंवन्द्या तरुणीवृन्दवन्दिता। 
तरुणीवृन्दसंस्तुत्या तरुणीवृन्दमानदा॥ 
तरुणीवृन्दमध्यस्था तरुणीवृन्दवेष्ठिता। 
तरुणीवृन्दसम्प्रीता तरुणीवृन्दभूषिता॥ 
तरुणीजयसंसिद्धा तरुणीजयमोक्षदा। 
तरुणीपूजकासक्ता तरुणीपूजकार्थिनी॥ 
तरुणीपूजकश्रीदा तरुणीपूजकार्तिहा। 
तरुणीपूजकप्राणा तरुणीनिन्दकार्तिदा॥ 
तरुणीकोटिनिलया तरुणीकोटिविग्रहा। 
तरुणीकोटिमध्यस्था तरुणीकोटिवेष्टिता॥ 
तरुणीकोटिदुस्साध्या तरुणीकोटिविग्रहा। 
तरुणीकोटिरुचिरा तरुणी तरुणीशवरी॥ 
तरुणीमणिहाराढ्या तरुणीमणिकुण्डला। 
तरुणीमणिसन्तुष्टा तरुणीमणिमण्डिता॥ 
तरुणीसरणिप्रीता तरुणीसरणीरता। 
- तरुणीसरणिस्थाना तरुणीसरणीरता॥ 
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तरणीमण्डलेश्वरी। 
'तरणीमण्डलस्थिता॥ 
तरणीमण्डलार्चिता। 
तरणीभवसागरा॥ 
तरणीतक्षकार्चिता। 
तरणीतक्षकार्थिनी ॥ 


तरणीतरणशीला च 'तरीतरणतारिणी। 


तरीतरणसंवेद्या 


तरीतरणकारिणी ॥ 


तरुरूपस्था तरुस्तरुलतामयी। 


तरुरूपा 

तरुरूपा तरुस्था च तरुमध्यनिवासिनी॥ 
तप्तकाञ्चनगेहस्था तप्तकाञ्चनभूमिका। 
तप्तकाञ्चनप्रकारा तप्तकाञ्चनपादुका॥ 
तप्तकाञ्चनदीप्ताङ्गी तप्तकाञ्चनसन्निभा। 
तप्तकाञ्चनगौराङ्गी तप्तकाञ्चनमञ्चगा॥ 
तप्तकाञ्चनवस्त्राढ्या तप्तकाञ्चनरूपिणी। 
तप्तकाञ्चनमध्यस्था तप्तकाञ्चनकारिणी॥ 
तप्तकाञ्चनमासार्च्या तप्तकाञ्चनपात्रभुक्‌ । 
तप्तकाञ्चनशैलस्था तप्तकाञ्चनकुण्डला॥ 
तप्तकाञ्चनक्षेत्राढ्या तप्तकाञ्चनदण्डधृक्‌ । 
तप्तकाञ्चनभूषाढ्या तप्तकाञ्चनदानदा॥ 
तप्तकाञ्चनदेशेशी तप्तकाञ्चनचापधृक्‌ । 
तप्तकाञ्चनतृणाढ्या तप्तकाञ्चनबाणभृत्‌॥ 
तलातलविधात्री च तलातलविधायिनी। 
तलातलस्वरूपेशी तलातलविहारिणी॥ 
तलातलजनासाध्या तलातलजनेश्वरी। 
तलातलजनाराध्या तलातलजनार्थदा॥ 
तलातलजयाभाक्षी 'तलातलजचञ्चला। 
तलातलजरत्नाढ्या तलातलजदेवता॥ 
तटिनीस्थानरसिका तटिनी तटबासिनी। 
तटिनी तटिनीतरिगामिनी तटिनीप्रिया॥ 
तटिनीप्लवनप्रीता 'तटिनीप्लवनोद्यता। 
तटिनीप्लवनश्लाघ्या तटिनीप्लवनार्थदा॥ 


तटलास्या तटस्थाना तटेशी तटवासिनी। 


'तटपूज्या 


तटाराध्या 
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जटजा तटरूपा च तटस्था तटचञ्चला। 
तटसन्निधिगेहस्था सहिता तटशायिनी॥ 
तरङ्गिणी तरङ्गाभा तरङ्गायतलोचना। 
तरङ्गसमदुरद्धर्षां तरङ्गसम चञ्चला॥ 


तरङ्गसमदीर्घाङ्ी तरङ्गसमवद्द्रिता। 
तरङ्गसम संवृद्ध स्तरंग समनिर्मला॥ 
तडागमध्यनिलया तडागमध्यसम्भवा। 
तडागरचनश्लाघ्या तडागरचनोद्यता॥ 
तडागकुमुदामोदी तडागेशी तडागिनी। 
तडागनीरसंस्नाता तडागनीरनिर्मला॥ 
तडागकमलागारा तडागकमलालया। 


तडागकमलान्तस्था तडागकमलोद्यता ॥ 
तडागकमलांगी च तडागकमलानना। 


तडागकमलप्राणा तडागकमलेक्षणा॥ 
तडागरक्तपदास्था तडागश्वेत पद्मगा। 
तडागनीलपद्माभा तडागनीलपद्मभृत्‌॥ 


तनुस्तनुगता तन्वी तन्वङ्गी तनुधारिणी। 
तनुरूपा तनुगता तनुधूक्तनुरूपिणी॥ 
तनुस्था तनुमध्याङ्गी तनुकृत्तनुमङ्गला। 
तनुसेव्या तु तनुजा तनुजा तनुसम्भवा॥ 
तनुभृत्तनुसम्भूता तनुदा तनुकारिणी। 
तनुभृत्तनु संहन्त्री तनुसञ्चार कारिणी॥ 
तथ्यवाक तथ्यवचना तथ्यकृत्तथ्यवादिनी। 
तथ्यभृत्तथ्यचरिता तथ्यधर्मानुवर्तिनी॥ 
तथ्यभुक्तथ्यगमना तथ्यभक्तिवरप्रदा। 
तथ्यनीचेशवरी तथ्यचित्ताचारा सुसिद्धिदा॥ 
तर्क्यातर्क्यस्वभावा च तर्कदा या तु तर्ककृत्‌। 
तर्काध्यापनमध्यस्था तर्काध्यापनकारिणी॥ 
तर्काध्यापन सन्तुष्टा तर्काध्यापनरूपिणी। 
तर्काध्यापनसंशीला तर्कॉर्थप्रतिपादिता॥ 
तर्काध्यापनसंतृप्ता तर्कॉर्थप्रतिपादिका। 
तर्कवादाश्रितपदा तर्कवादविवर्द्धिनी ॥ 
तर्कवादैकनिपुणा तर्कवादप्रचारिणी। 
तमालदलश्यामाङ्गी तमालदलमालिनी॥ 
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तमालवनसंकेता तमालपुष्पूपजिता। 
तगरीतगराराद्धया तगरार्चितपादुका ॥ 
तगरस्त्रक्सुसन्तुष्टा तगरस्त्रग्विराजिता । 
'तगराहुतिसन्तुष्टा तगराहुतिकीर्तिदा॥ 
ततगराहुतिसंसिद्धा तगराहुतिमानदा। 
तडित्तडिल्लताकारा तडिच्चञ्चललोचना॥ 
तडिल्लता तडित्तन्वी तडिद्दीप्ता तडित्प्रभा। 
तद्रूपा तत्स्वरूपेशी तन्मयी तत्त्वरूपिणी ॥ 
तत्स्थानदाननिरता तत्कर्मफलदायिनी! 
तत्त्वकृत्तत््वदा तत्त्वा तत्त्ववित्तत्त्वतर्पिता॥ 
तत्त्वाच्या तत्त्वपूज्या च तत्त्वार्ध्या तत्त्वरूपिणी | 
तत्त्वज्ञानप्रदानेशी तत्त्वज्ञान सुमोक्षदा॥ 
त्वरितात्वरितप्रीता त्वरितारत्तिविनाशिनीं। 


त्वरितासवसन्तुष्टा त्वरितासवतर्पिता ॥ 
त्वग्वस्त्रा त्वग्परीधाना तरला तरलेक्षणा। 
तरक्षुचर्मवसना तरक्षुत्वग्विभूषणा॥ 
तरक्षुस्तरक्षुप्राणा तरक्षुपृष्ठगामिनी। 
तरक्षुपृष्ठुसंस्थाना तरक्षुपृष्ठवासिनी॥ 
तर्पितोदैस्तर्णणाशा तर्पणासक्तमानसा। 
तर्पणानन्दहदया तर्पणाधिपतिस्ततिः ॥ 


त्रयीमयी त्रयीसेव्या त्रयीपूज्या त्रयीकथा। 
त्रयीभव्या त्रयीभाव्या त्रयीहव्या त्रयीयुता॥ . 
त्र्यक्षरी त्र्यक्षरेशानी त्र्यक्षरीशीघ्र सिद्धिदा। 
त्र्यक्षरेशी त्र्यक्षरीस्था त्र्यक्षरीपुरुषास्पदा॥ 
तपना तपनेष्टा च तपस्तपनकन्यका। 
तपनांशु समासह्या तपनकोटि कान्तिकृत्‌॥ 
तपनीया तल्पगता तल्पातल्पविधायिनी। 
तल्पकृत्तल्पगा तल्पदात्री तल्पतलाश्रया॥ 
तपनीयतलारात्री तपनीयांशु प्रार्थिनी। 
तपनीयप्रदा तप्ता तपनीयाद्रि संस्थिता॥ 
तल्पेशी तल्पदा तल्पसंस्थिता तल्पवल्लभा। 
तल्पप्रिया तल्परता तल्पनिर्माणकारिणी॥ 
तरसापूजनासक्ता तरसावरदायिनी। 
तरसासिद्दरिसन्धात्री तरसामोक्षदायिनी॥ 
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तापसी तापसाराध्या _तपासार्तिविनाशिनी। 
तापसार्ता तापसश्रीस्तापस प्रियवादिनी॥ 
तपासानन्दहृदया तापसानन्ददायिनी। 
तपसाश्रित पादाब्जा तापसासक्त मानसा॥ 
तामसी तामसीपूज्या तामसी प्रणयोत्सुका। 
तामसी तामसीसीता तामसी शीकघ्रसिद्धिदा॥ 
तालेशी तालभुक्तालदात्री तालोपमस्तनी। 
तालवृक्षस्थिता तालवृक्षजा तालरूपिणी॥ 
ताक्ष्या ताश्व्यसमारूढा ताक्ष्येशी तावर्क्षपूजिता । 
ताक्क्षेश्वरी ताक्क्षेमाता ताक्क्षशीवरदायिनी॥ 
तापी तु तपनी तापसंहन्त्री तापनाशिनी। 
तापदात्री तापकत्री तपाविध्वंसकारिणी॥ 
त्रासकत्री त्रासदात्री त्रासहत्री च त्रासहा। 
त्रासिता त्रासरहिता त्रासनिर्मूलकारिणी॥ 
त्राणकृत्‌ त्राणसंशीला तानेशी तानदायिनी। 
तानगानरता तानकारिणी तानगायिनी॥ 
तारुण्यामृतसम्पूर्णा तारुण्यामृतवारिधिः। 
तारुण्यामृतसन्तुष्टा तारुण्यामृततर्पिता॥ 
तारुण्यामृतपूर्णाङ्गी तारुण्यामृतविग्रहा। 
तारुण्यगुणसम्पन्ना तारुण्योक्तिविशारदा॥ 
ताम्बूली ताम्बूलेशानी ताम्बूलचर्वणोद्यता। 
ताम्बूलपूरितास्या च ताम्बूलारूणिताधरा॥ 
ताटङ्क रत्नविख्यातिस्ताटड्क रलभूषिणी। 
ताटङ्क रलमध्यस्था ताटङ्क द्वयभूषिता॥ 
तिथीशा तिथि सम्पूज्या तिथिस्था तिथिरूपिणी। 
त्रितिथिवासिनीसेव्या तिथीशवरदायिनी॥ 
तिलोत्तमादिकाराध्या तिलोत्तमादिकप्रभा। 
तिलोत्तमा तिलप्रेक्ष्या तिलाराध्या तिलाचिता॥ 
तिलभक्‌ तिलसन्दात्री तिलतुष्टा तिलालया। 


तिलदा तिलसङ्काशा तिलतैलविधायिनी॥ 
तिलतैलोपलिप्तांगी Re 
तिलाज्यहोमसन्तुष्टा ज्यहोमसिद्धिदा। 
'तिलपुष्पांजलिप्रीता तिलपुष्पांजलिप्रिया। 
तिलपुष्पांजलिश्रेष्ठा तिलपुष्पाघनाशिनी॥ 
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तिलकाश्रितासिन्दूरा तिलकाङ्कितचन्दना। 
तिलकाहृतकस्तूरी तिलकामोदमोहिनी॥ 
त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिगुणान्वितविग्रहा। 
त्रिगुणाकारविख्याता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मिका॥ 
त्रिशिरा त्रिपुरेशानी त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी। 
त्रिपुरेशी त्रिलोकस्था त्रिपुरी त्रिपुराम्बिका॥ 
त्रिपुरारि समाराध्या त्रिपुरारि वरप्रदा। 
त्रिपुरारि शिरोभूषा त्रिपुरारि वरप्रदा॥ 


त्रिपुरारीष्टसन्दात्री त्रिपुरारीष्टदेवता। 
त्रिपुरारिकृतार्द्धाङ्गी त्रिपुरारिविलासिनी॥ 
त्रिपुरासुरसंहत्री त्रिपुरासुरमर्दिनी । 
त्रिपुरासुरसंसेव्या त्रिपुरासुरवर्यपा ॥ 


त्रिकुटा त्रिकुटाराध्या त्रिकूटार्चितविग्रहा। 
त्रिकूटाचलमध्यस्था त्रिकूटाचलवासिनी॥ 
त्रिकूटाचलसञ्जाता त्रिकूटाचलनिर्गता। 
त्रिकूटा त्रिजटेशानी त्रिजटावरदायिनी॥ 
त्रिनेत्रेशी त्रिनेत्रा च त्रिनेत्रवरवर्णिनी। 
त्रिवली त्रिवलीयुक्ता त्रिशूलवरधारिणी॥ 
त्रिशूलेशी त्रिशूलीशी त्रिशूलभृत्त्रिशूलिनी। 
त्रिमनुस्त्रिमनपास्या त्रिमनूपासकेश्वरी॥ 
त्रिमनुजपसन्तुष्टा त्रिमनुस्तूर्णसिद्द्धिदा। 
त्रिमनु पूजनप्रीता त्रिमनु ध्यानमोक्षदा॥ 
त्रिविधा त्रिविधाभक्तिस्त्रिमता त्रिमतेश्वरी। 
त्रिभावस्था त्रिभावेशी त्रिभावपरिपूरिता॥ 
त्रितत्त्वात्मा वितत्त्वेशी त्रितत्त्वज्ञा त्रितत्त्वधृक्‌। 
त्रितत््वाचमनप्रीता त्रितत्त्वाचमननेष्टदा॥ 
त्रिकोणस्था त्रिकोणेशी त्रिकोणचक्रवासिनी। 

त्रिकोणबिन्दुरूपिणी॥ 
त्रिकोणयंत्रसंस्थाना त्रिकोणयंत्ररूपिणी। 
त्रिकोणयंत्रसम्पूज्या त्रिकोणयंत्रसिद्धिदा॥ 
त्रिवर्णाढ्या त्रिवर्णेशी त्रिवर्णोपास्यरूपिणी। 
त्रिवर्णस्था त्रिवर्णाढ्या त्रिवर्णावरदायिनी॥ 
त्रिवर्णाद्या त्रिवर्णार्च्यां त्रिवर्गफलदायिनी। 
त्रिवर्गाढ्या त्रिवर्गेशी त्रिवर्गाद्यफलप्रदा॥ 
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त्रिसन्ध्यार्च्या त्रिसन्ध्येशी त्रिसन्ध्याराधनेष्टदा। 
त्रिसध्यार्चन सन्तुष्टा त्रिसन्ध्या जपमोक्षदा॥ 
त्रिपदाराधितप्रदा त्रिपदा त्रिपदेशवरी। 
विपदाप्रतिपाद्येशी त्रिपदाप्रतिपादिका॥ 
त्रिशक्तिश्च त्रिशक्तीशी त्रिशक्तेष्टफलप्रदा। 
त्रिशक्तेष्टा त्रिशक्तीष्टा त्रिशक्तिपरिवेष्टिता॥ 
त्रिवेणी च त्रिवेणीस्त्री त्रिवेणीमाधवाचिता। 
त्रिवेणीजलसन्तुष्टा त्रिवेणीस्नानपुण्यदा॥ 
त्रिवेणीजलसंस्नाता त्रिवेणीजलरूपिणी। 
त्रिवेणीजलपूताङ्गी त्रिवेणीजलपूजिता॥ 
त्रिनाडीस्था त्रिनाडीशी त्रिनाडीमध्यगामिनी। 
त्रिनाडीसन्ध्य सञ्छेद्या त्रिनाडी च त्रिकोटिनी॥ 
त्रिपञ्चाशत्त्रिखा च त्रिशक्तिपथगामिनी। 
त्रिपथस्था त्रिलोकेशी त्रिकोटिकुलमोक्षदा॥ 
त्रिरामेशी त्रिरामार्च्या त्रिरामवरदायिनी। 
त्रिदशाश्रितपादाब्जा त्रिदशालयचञ्चला॥ 
त्रिदशा त्रिदशप्रार्थ्या त्रिदशाशुवरप्रदा। 
त्रिदशैश्वर्यसम्पन्ना त्रिदशेश्वरसेविता॥ 
त्रियामार्च्या त्रियामेशी त्रियामानन्तसिद्धिदा । 
त्रियामेशाधिक ज्योत्स्ना त्रियामेशाधिकानना॥ 
त्रियामानाथवत्सौम्या त्रियामानाथभूषणा। 
त्रियामानाथलावण्या रलकोटियुतानना ॥ 
त्रिकालस्था त्रिकालज्ञा त्रिकालज्ञत्वकारिणी। 
त्रिकालेशी त्रिकालार्च्या त्रिकालञ्चत्वदायिनी ॥ 
तीरभुक्तीरगा तीरसरिता तीरवासिनी। 
तीरभुग्देशसंजाता तीरभुग्देशसंस्थिता॥ 
तिग्मा तिग्मांशु संकाशा तिग्मांशु कोडसंस्थिता। 
तिग्मांशुकोटिदीप्तांड्री तिग्मांशुकोटिविग्रहा॥ 
तीक्ष्णा तीक्ष्णतरा तीक्ष्णमहिषासुरमर्दिनी। 
तीक्ष्णकत्रीलसत्पाणिस्तीध्ष्णा सिंवरधारिणी॥ 
तीव्रा तीव्रगतिस्तीव्रा सुरसङ्घ विनाशिनी। 
तीब्राष्टनागाभरणा तीकव्रमुण्डविभूषणा॥ 
तीर्थात्मिका तीर्थमयी तीर्थेशी तीर्थपूजिता। 
तीर्थराजेशवरी तीर्थफलदा तीर्थदानदा॥ 
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तुमुली तुमुलप्राज्ञी तुमुलासुरघातिनी। 


तुमुलक्षतजप्रीता तुमुलांगणनरर्तको॥ 
तुरगी तुरगारूढा तुरङ्गपुष्ठगामिनी। 
तुरङ्गगमनाह्वादा तुरंगवेगगामिनी॥ 


तुरीया तुलना तुल्या तुल्यवृत्तिस्तु तुल्यकृत्‌। 
तुलनेशी तुलाराज्ञी तुलाराज्ञीत्व सूक्ष्मवित्‌॥ 
तुम्बिका तुम्बिकापात्रभोजना तुम्बिका्थिनी। 
तुलसी तुलसीवर्या तुलजा तुलजेशवरी॥ 
तुषाग्निव्रतसन्तुष्टा तुषाग्निस्तुषराशिकृत्‌। 
तुषारकरशीतांगी तुषारकर पूर्तिकृत्‌॥ 
तुषाराद्रिस्तुषाराद्रिसुता तुहिनदीधितिः। 
, तुहिनाचलकन्या च तुहिनाचलवासिनी॥ 
तुर्यवर्गेश्वरी तुर्यवर्गदा तुर्यवेददा । 
तुर्यवर्यात्मिका तुर्यतुर्येश्वर स्वरूपिणी॥ 
तुष्टिदा तुष्टिकृत्तुष्टिस्तूणीर द्वयपृष्ठधृक्‌ । 
तुम्बुराज्ञानसन्तुष्टा तुष्टसंसिद्धिदायिनी ॥ 
तूर्णाराज्यप्रदा तूर्णगदगदा तूर्णपद्यदां । 
तूर्णपाण्डित्य सन्दात्री तूर्णपूर्ण बलप्रदा॥ 
तृतीया च तृतीयेशी तृतीयातिथि पूजिता। 
तृतीया चन्द्रचूडेशी तृतीयाचन्द्रभूषणा॥ 
तृप्तिस्तृप्तिकरी तृप्ता तृष्णा तृष्णाविवद्द्रिनी। 
तृष्णापूर्णकरी तृष्णानाशिनी तृषिता तृषा॥ 
त्रेतासंसाधिता त्रेता त्रेतायुग फलप्रदा 
त्रैलोक्यपूज्या त्रैलोक्यदात्री त्रैलोक्यसिद्धिदा॥ 
त्रैलोक्येश्वरतादात्री त्रैलोक्यपरमेश्वरी। 
त्रैलोक्यमोहनेशानी त्रैलोक्यराज्यदायिनी॥ 
तैत्रिशाखेश्वरी तैत्रिशाखा तैत्रिविवेकदा। 
तोरणान्वित गेहस्था तोरणासक्तमानसा॥ 
तोलकास्वर्णसंदात्री तोलकास्वर्णकङ्कणा। 
तोमरायुधरूपा च तोमरायुधधारिणी॥ 
तौर्यत्रिकेश्वरी तौर्यत्रिकी तौर्यत्रिकोत्सुकी। 
तंत्रकृत्तन्त्रवत्सूक्ष्मा तंत्रमंत्रस्वरूपिणी ॥ 
तत्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तंत्रेशी तंत्रसम्मता। 
तंत्रज्ञा तंत्रवित्तन्त्रसाध्या तंत्रस्वरूपिणी॥ 
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तंत्रस्था तंत्रजा तंत्री तंत्रभृत्तन्त्रमंत्रदा। 
तंत्राद्या तंत्रगा तंत्रा तंत्रार्च्यां तंत्रसिद्धिदा॥ 
फलकथनम्‌ 

इति ते कथितं दिव्यं ऋतुकोटिफलप्रदम्‌। 
नाम्नां सहस्त्र तारायास्तकाराद्यं सुगोपितम्‌॥ 
दानं यज्ञस्तपस्तीर्थं व्रतं चानशनादिकम्‌। 
एकैंकनाम सम्पुण्यं समन्ध्यासुगदितं मया॥ 
गुरौ देवे तथा मंत्रे यस्य स्यान्निश्चला मतिः। 
तस्यैव स्तोत्रपाठेऽस्मिन्सम्भवेदधिकारिता॥ 
महाचीनक्रमाभिन्न षोढान्यस्त कलेवर: । 
क्रमदीक्षान्वितो मंत्री पठेदेतन्नचान्यथा॥ 
गन्धपुष्पादिभिदव्यैर्मकारैः पञ्चभिद्विजः। 
सम्पूज्य तारां विधिवत्पठेदेतदनन्यधीः॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां संकान्तौ रविवासरे। 
शनिभौमदिने रात्रौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ 
तारारात्रौ कालरात्रौ मोहरात्रौ विशेषतः। 
पठनाम्मंत्रसिद्धि: स्यात्सर्वज्ञत्वं प्रजायते॥ 
इमशाने प्रान्तरे रम्ये शून्यागारे विशेषतः। 
देवागारे गिरौ वापि स्तवपारायणं चरेत्‌॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं स्त्रीमनादिकम्‌। 
गुरुतल्पे तथा चान्तयत्पातकन्नश्यति श्रुवम्‌॥ 
लतामध्यगतो मंत्री श्रद्धया चार्चयेद्यदि। 
आकर्षयेत्तदा रम्भां मेनामपि तथोर्वशीम्‌॥ 
संग्रामसमये वीरस्तारा साम्राज्यकीर्ततनात्‌। 
चतुरंगचयं जित्वा सर्वसाम्नाज्य भाग्भवेत्‌॥ 
निशार्धे पूजनान्ते च प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌। 
एकैक 'करवीराद्चैर्मन्दारैनीलवारिजैः ॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवर्तते। 
पाण्डित्यं सर्वशास्त्रेषु वादी त्रस्यति दर्शनात्‌॥ 

3 प्रतिनामभिः। 
राजन्यं सर्वराजेषु परक प्रवेशनम्‌ 
अन्तर्धानं खेचरत्वं बहुकाय प्रकाशनम्‌। 
गुटिका पादुका पद्मावती मधुमती तथा॥ 
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रसं रसायनाः सर्वाः सिद्धयः समुपस्थिताः। 
कर्पूरागरु कस्तूरीचन्दनैः संयुतैर्जलैः॥ 
मूलसम्पुटितेनैव प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌। 
यक्षराक्षसगन्धर्व विद्याधर महोरगाः॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्या डाकिनी शाकिनी गणाः। 
दुष्टभैरववेतालाः कूष्माण्डा: किन्नरीगणाः॥ 
भयभीताः पलायन्ते तेजसा साधकस्य च। 
मंत्रज्ञाने समुत्पन्ने प्रतिनाम्ना विचारयेत्‌॥ 
मंत्रसम्पुटितेनैव तस्य शान्तिर्भवेद्‌ धुवम्‌। 
ललिता वशमायान्ति दास्यतां यान्ति पार्थिवाः ॥ 
अग्नयः शीततां यान्ति जापकस्य च भाषणात्‌। 
एकावर्तन मात्रेण राजभीति निवारणम्‌॥ 
वेलावर्तन मात्रेण पशुवृद्धिः प्रजायते। 
दशावृत्या धनप्राप्ति विंशत्या राज्यमाप्नुयात्‌॥ 
शतावृत्या गृहे तस्य चञ्चला निश्चला भवेत्‌। 
गङ्गाप्रवाहवद्वाणी प्रलापादपि जायते॥ 
पुत्र पौत्रान्विता मंत्री चिरञ्जीवी तु देववत्‌। 
शतद्वया वर्त्तनेन देववत्पूज्यते जनैः॥ 
शतपञ्चकमावर्त्यं स भवेद्भैरवोपमः। 
सहस्त्रावर्तनेनैव मंत्रस्तस्य स्वसिद्धिदः॥ 
तस्मि्प्रवर्ते सर्वसिद्धिः सर्वार्थसाधिनी। 
पादुकाञ्चनवेताला पाताल गमनादिकम्‌॥ 
विविध यक्षिणीसिद्दिर्वाक्‌सिद्दवस्तस्य जायते। 
शोषणं सागराणाञ्च धरायां भ्रमणं तथा॥ 
नवीनसृष्टिनिर्माणं सर्व कर्तु क्षमो भवेत्‌। 
अयुतावर्तनेनैव तारां पश्यति चक्षुषा॥ 
लक्षावर्तनमात्रेण तारापतिसमो भवेत्‌। 
न किञ्चिद्‌ दुर्लभं तस्य जीवन्मुक्तो हि भूतले॥ 
कल्यान्ते न तु तत्पश्चात्तारा सायुज्यमाप्नुयात्‌। 
यद्धि तारासमा विद्या नास्ति तारुण्यरूपिणी ।। 
न चैतत्सदूशं स्तोत्र भवेद्‌ ब्रह्माण्डमण्डले। 
वक्त्रकोटिसहस्रैस्तु जिह्वाकोटिशतैरपि॥ 
न शक्यते फलं वक्तुं मया कल्पशतैरपि। 
चुम्बके निन्दके दुष्टे पिशुने जीवहिंसके॥ 
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सङ्गोप्यं स्तोत्र मे तत्तददर्शनेनैव कुत्र चित्‌। 

राज्यं देयं धनं देयं शिरो देयमथापि वा॥ 

न देयं स्तोत्रवर्यं तु मंत्रादपि महोद्यतम्‌। 

अनुलोमविलोमाभ्यां मूलसम्पुटितं त्विदम्‌॥ 

लिखित्वा भूर्जपत्रादौ गन्धाष्टकपुरस्सरैः। 

धारयेद्दक्षिणे बाहौ कण्ठे वामभुजे तथा॥ 

तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्वह्विना नैव दह्याते। 

तद्गात्रं शस्त्रसंघैशच भिद्यते न कदाचन॥ 

स भूमिवलये पुत्र विचरेद्भैरवोपमः। 

वन्ध्यापि लभते पुत्रं निर्धनो धनमाण्नुयात्‌॥ 

निर्विघ्नो लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकाम्‌॥ 
इति निगदितमस्यास्तादिनाम्नां सहस्त्रं वरदमनुनिधानं दिव्यसाम्राज्यसंज्ञम्‌। 
विधिहरिंगिरशादौ शक्तिदानैकदक्षं समविधि पठनीयं कालितारासमज्ञैः ॥ 


॥ इति श्रीब्रह्मयामले तारायास्तकारादि सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
00 
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कुलसर्वस्वं तारा सहस्त्रनाम 


कैलाशनगरे देवं महादेवं महेश्वरम्‌। 
भवानी रहसि प्रीत्या पप्रच्छ वरदायकम्‌॥ 
देव्युवाच 
कथमीशान सर्वज्ञ लभन्ते शक्तिमुत्तमाम। 
साधकाः सर्वदा येन तन्मे कथय सुप्रभो॥ 
ईश्वरोवाच 
विना पूजां विना ध्यानं विना जप विना बलिम्‌। 
लभन्ते येन कल्याणि तन्मे निगदितं श्ृणु॥ 
नाम्नां सहस्त्रं तारायाः कथयिष्याम्य शेषतः। 
श्रृणु देवि सदा भक्त्या भक्तानां परमं हितम्‌॥ 
विना पूजोपचारेण विना जपेन यत्‌ 'फलम्‌। 
तत्‌ फलं सकलं देवि कथयिष्यामि तच्छ्णु॥ 
विनियोग 


ॐ अस्याः श्रीतारादेव्या भक्तिकुलसर्वस्वनाम स्तोत्रस्य श्रीतारादेवता 
सर्वकामार्थे जपे विनियोगः । 


तारा रात्रिर्महारात्रिः कालरात्रिः कपालिनी। 
कालिका कामदा माया महामाया महोत्सवा॥ 
महादानरता यज्ञा यज्ञोत्सव विभूषिता। 
चन्द्रवक्त्रा चकोराक्षी चारुनेत्रा सुलोचना॥ 
त्रिनेत्रा पद्मपत्राक्षी कुरङ्गाक्षी मनोहरा। 
ब्राह्मी नारायणी ज्योत्स्ना चारुकेशी सुलोचना ॥ 
वाराही वारुणी विद्या महाविद्या महेश्वरी । 
पिङ्गा कुञ्चितकेशी च महायज्ञस्वरूपिणी॥ 
गौरी चम्पकवर्णा च कृशाङ्गी कुलपूजिता। 
सर्वानन्दस्वरूप च सर्वसङ्कटतारिणी॥ 
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नित्या नित्यमयी नन्दा भद्रा नीलसरस्वती। 
गायत्री सुचरिंत्रा च कोलब्रतपरायणा॥ 
हिरण्यगर्भा भूगर्भा विश्वगर्भा यशस्विनी। 
हिमवत्‌ तनया दिव्या दिव्याम्बर विभूषणा॥ 
जगन्माता जगद्धात्री जगतामुपकारिणी। 
सैंद्री सौम्या तथा याम्या वारुणी वायवी तथा॥ 
आग्नेयी नैऋती चैव ऐशानी चण्डिकाऽम्बिका। 
सुमेरूतनया वन्द्या सर्वेषामुपकारिणी॥ 
ललञ्जिह्णा सरोजाक्षी मुण्डस्रजविभूषणा। 
सर्वानन्दमयी . सर्वा सर्वानन्दस्वरूपिणी॥ 
धृतिर्मेधा तथा लक्ष्मीः श्रब्द्वापन्नग शायिनी। 
रुक्मिणी जानकी दुर्गा सत्या सत्यवती रतिः ॥ 
कामाख्या मोक्षदानन्दा नारसिंही सरस्वती। 
महादेवरता चण्डी चण्डदोर्दण्डखण्डिनी॥ 
दीर्घकेशी सुकेशी च पिङ्गकेशी महत्‌कचा। 
भवानी भवपली च भवभीतिहरा शची॥ 
पौरन्दरी तथा विष्णोर्जाया माहेश्वरी परा। 
सर्वेषां जननी नित्या चार्वङ्गी दैत्यनाशिनी॥ 
घोररूपा महेशानि कामिनी वरवर्णिनी। 
महाविद्या महामाया महामेधा महोत्सवा ॥ 
विरूपा विश्वरूपा च मृडानी मृडवल्लभा। 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकैटभनाशिनी॥ 
कोटिचन्द्र प्रतीकाशा शतसूर्यसमप्रभा। 
जह्वुकन्या मनोज्ञा च पार्वती हरवल्लभा॥ 
कामरूपा महेशानी नित्योत्साहा मनस्विनी। 
बैकुण्ठवाथपली च तथा शङ्करवल्लभा। 
काश्यपी कमला कृष्णा 'कञ्जपत्रायतेक्षणा। 
माहेशवरी वृषारूढा पूर्णचन्द्रनिभानना॥ 
मान्या मानवती धन्या कन्या हिमगिरेस्तथा। 
अपर्णा पद्मपत्राक्षी नागयज्ञोपवीतिनी॥ 
महाशङ्खधरा कान्ता कमनीया नगात्मजा। 
ब्रह्माणी वैष्णवी शम्भोर्जाया गङ्गा जलेशवरी॥ 
भागीरथी मनोबुद्धि नित्यानन्दमयी सदा। 
हरप्रिया गिरिसुता हरपली तपस्विनी ॥ 
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महाव्याधिहरा देवी शुम्भासुरनिषूदिनी। 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकैटभनाशिनी॥ 
शङ्किनी चक्रिणी धात्री हस्ते पुस्तकधारिणी। 
चामुण्डा चपला तुङ्गा भद्रा दैत्यनिकृन्तनी॥ 
शान्तिर्निद्रा महानिद्रा गुह्यनिद्रा च रेणुका। 
कौमारी कुलजा कुन्जी कोलब्रतपरायणा॥ 
नवदुर्गा सदाचारा द्रौपदी द्रुपदात्मजा। 
सृष्टिः सर्वाद्यकालीना निशुम्भ प्राणनाशिनी॥ 
पद्मिनी वसुधा पृथ्वी रोहिणी बिन्ध्यवासिनी । 
शिवा शक्तिर्महाशक्तिः शाङ्करी शक्तिवल्लभा॥ 
दैत्यप्राणहरा दात्री दया दामोदरप्रिया। 
क्षान्तिः क्षेमकरी बुद्द्रिबौद्धाचार परायणा॥ 
श्रीविद्या भैरवी भव्या भारती भयनाशिनी। 
तापसी तारिणी तीक्ष्णा तीक्ष्णदैत्य विनाशिनी॥ 
दत्री दानपरा काली दुर्गा दैत्यविनाशिनी। 
पद्मा पद्मावती हष्टा तुष्टा पुष्टा तथोर्वशी॥ 
वञ्चिणी वज्रहस्ता च तथा नारायणी शिवा। 
खण्डिनी खङ्गहस्ता च कर्तुखर्परधारिणी॥ 
देवाङ्गना देवमान्या देवकन्या पुलोमजा। 
सुग्विनी सुग्बदात्री च सर्वसौख्य विवर्थिनी॥ 
शीला शीलवती सूक्ष्मा सूक्ष्माकारा वरप्रदा। 
वरेण्याय वरदा वाणी ज्ञानिनी ज्ञानदाउमला॥ 
उग्रकाली महाकाली भद्रकाली च दक्षिणा। 
भृगुवंश समुद्भूता भार्गवी भृगुवल्लभा॥ 
शूलिनी शूलहस्ता च मयूरवरवाहना। 
महामांसरता रक्ता रक्तखर्परधारिणी॥ 
रक्ताम्बरधरा नामा रमणी सुरनायिका। 
परमानन्ददा ज्येष्ठा योगिनी गणसेविता॥ 
अम्बा जाम्बवती सत्या सत्यभामा नगात्मजा। 
रौद्री रौद्रस्वना रौद्रा रौद्रदैत्य . विनाशिनी॥ 
कुमारी कौशिकी विद्या कालदैत्य विनाशिनी। 
शम्भुपली शम्भुरता शम्भुजाया महोद्री॥ 
शिवपली शिवरता शिवजायाम्बिका तथा। 
हरपली हररता हरजाया च शूलिनी॥ 
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मदनान्तककान्ता च मदनान्तकवल्लभा। 
गिरिजा गिरिकन्या च गिरिशस्य च वल्लभा॥ 
भूतभव्या भवा पुष्टा पावनी परिपालिनी। 
अदृश्याऽव्यक्तरूपा च इष्टा स्वेष्टप्रवर्धिनी॥ 
अच्युता प्रच्युता प्राणा प्राणदा वासवेश्वरी। 
अपांनिधि समुद्भूता धारिणी च प्रतिष्ठिता॥ 
उद्भवा क्षोभणा क्षेमा श्रीगर्भा परमेशवरी। 
कराला पुष्टदेहा च कारिणी कञ्जलोचना॥ 
शरण्या कमला प्रीता विमलानन्दवर्धिनी। 
कपर्दिनी कल्पनाभा सुमनानन्दवर्धिनी॥ 
उदीर्णभूषणा भव्या सुरसेना सुरेश्वरी। 
श्रीमती शिशिरानन्दा शिशिराचल कन्यका॥ 
सुरमान्या सुरश्रेष्ठा ज्येष्ठा प्राणेश्वरी स्थिरा। 
तमोध्नी ध्वांतसंहन्त्री प्रयतात्मा पवित्रता ॥ 
प्रद्योतिनी रथारूढा सर्वलोक प्रकाशिनी। 
मेधाविनी महावीर्या हंसी संसारतारिणी॥ 
प्रणतप्राणिन मार्तिहारिणी दैत्यनाशिनी। 
डाकिनी शाकिनी शीला वरखद्वाङ्गधारिणी॥ 
कौमुदी कुमुदा कुन्दा कौलिका कुलजात्मजा। 
गर्विता गुणसम्पन्ना नगजा खगवाहिनी॥ 
चन्द्रानना महोग्रा च चारुमूर्धजशोभिता। 
मनोज्ञा माधवी मान्या माननीया महदगुणा॥ 
ज्येष्ठा मघा च पुष्या च धनिष्ठा पूर्वफाल्गुनी। . 
रक्बीजादिहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी॥ 
चण्डमुण्डारिहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी। 
कत्री हत्री सुकत्री च विमलामलवाहिनी॥ 
निर्मला भास्करी भीमा महिषासुरघातिनी।' 
'कालिन्दी यमुना वृद्धा युवती बालिका तथा॥ 
कौशल्या कौमुदी माद्री कन्धती चाप्यरुन्धती। 
पुरारिगृहिणी पूर्णा पूर्णरूपा यशस्विनी ॥ 
सम्पूर्ण चन्द्रवदना बालचन्द्र समप्रभा। 
रेवती रमणी चित्रा विचित्राम्बरभूषणा॥ 
वीणा वीणावती विद्या यशोदा च यशस्विनी। 
नवपुष्प समुदभूता नवपुष्पासवोत्सुका ॥ 
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नवपुष्पसत्रजा माला माल्यभूषणशोभिता। 
नवपुष्प समप्राणा नवपुष्प समुत्सुका॥ 
नवपुष्पात्मका पुष्पा पुष्यस्त्रजविभूषणा। 
जवपुष्प गुणोपेता नवपुष्पोप शोभिता॥ 
नवपुष्पप्रिया प्रीता प्रेममण्डलमध्यगा। 
कुलशास्त्रप्रदीप्ता च कुलमार्गप्रवर्धिनी॥ 
श्मशानभैरवी कालभैरवी भैरवीप्रिया। 
आनन्दभैरवी ध्यानभैरवी पुरभैरवी॥ 
महाभैरवपली च भैरवी लोकभेरवी। 
सुविद्या भैरवी . नीतिभैरवी गुणभैरवी॥ 
सम्मोहभैरवी पुष्टिभैरवी तुष्टिभेरवी। 
सृष्टिस्थितिभैरवी च भैरवी स्थितिभैरवी॥ 
पुण्डरीकाक्षगृहिणी पुण्डरीकाक्षवल्लभा। 
आनन्दसुन्दरी वीरसुन्दरी स्थितिसुन्दरी॥ 
आनन्दसुन्दरी कालसुन्दरी पुरसुन्दरी। 
या मायासुन्दरी सौम्या सुन्दरी लोकसुन्दरी॥ 
या विद्यासुन्दरी नीतिसुन्दरी गुणसुन्दरी। 
मल्लिकाहार रसिका मल्लिकाहार शोभिता॥ 
नवचम्पक वर्णाभा नागकेशर शोभिता। 
जवाकुसुमसङ्काशा जवाकुसुमशोभिता ॥ 
प्रिया प्रियङ्करी विष्णोर्दानवेन्द्रविनाशिनी। 
ज्ञानेश्वरी ज्ञानदात्री ज्ञानानन्दप्रदायिनी॥ 
गुणगौरव सम्पन्ना गुणशील समन्विता। 
रूपयौवन सम्पन्ना रूपयौवन शोभिता॥ 
गुणाश्रया गुणवती गुणगौरवसुन्दरी। 
'लसत्तारापतिप्रख्या ताटङ्क द्वयशोभिता॥ 
वृक्षमूलस्थिता देवी वृक्षशाखोपरिस्थिता। 
वृक्षमध्याग्रनिलया वृक्षमध्यनिवासिनी॥ 
कुमुद्रती कुमुदिनी कुमुदा कुमुदाकरा। 
कुसुम्भरूपरुचिरा कुसुम्भारुणमस्तका॥ 
स्वयम्भू पुष्पसङ्काशा स्वयम्भू पुष्पधारिणी। 
स्वयम्भू पुष्पसरसा मग्ना ध्यानवती सदा॥ 
शुक्रप्रिया शुक्ररता शक्रमज्जनतत्परा। 
पर्णाऽपर्णा सुपर्णा च निष्पन्ना पापनाशिनी॥ 
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मदिरा मोदसम्पन्ना मदिरा मोदधारिंणी। 
सर्वाश्रया सर्वगुणानन्द॒ कन्दलकारिणी॥ 
नारीपुष्प समप्राणा नारीपुष्प समुत्सुका। 
नारी पुष्पोत्सवा नारी नारीपुष्परता मृगी॥ 
चतुर्भुजा दशभुजा अष्टादशभुजा तथा। 
द्विभुजा षड्भुजाष्टारपङ्कजा परिंसंस्थिता॥ 
कौबेरी कौरवी कौर्व्या कुरुकुल्ला कपालिनी। 
विपरी कदली जङ्घा रम्भोरू रामवल्लभा॥ 
निशाचरी निशामूर्तिर्निशा चन्द्रसमप्रभा। 
चान्द्री चन्द्रकला चन्द्रा चारुचन्द्रसमप्रभा॥ 
स्त्रोतस्विनी स्त्रोतवती सर्वदुःखार्तिनाशिनी। 
सर्वाधारा सर्वमयी सर्वानन्दप्रवर्धिनी॥ 
सर्वचक्रेशवरी सर्वा सर्वमंत्रमयी सदा। 
सहस्त्र नयनप्राणा सहस्त्र नयनप्रिया॥ 
सहस्त्रशीर्षा सुसमा सदम्भा सर्वभक्षिका। 
षष्टिका षट्सुचक्रस्था षड्वर्ग फलदायिनी॥ 
षड्विंश पदामध्यस्था षड्विंश दलमध्यगा। 
हकार वर्णनिलया हकाराक्षर भूषिता॥ 
हारिणी हारवनिता हारहीरकशोभिता। 
हंकारबीजसहिता हींकारैरूपशोभिता॥ 
कन्दर्पस्य कला कुल्या कौलिनी कुलतर्पिता। 
केतकी कुसुमप्राणकेतको कृतभूषणा॥ 
केतकी कुसुमासक्ता केतकोपरिभूषिता। 
कर्पूरपूर्णणदनां कलानाथ समप्रभा॥ 
कला केलिप्रिया कीर्णकदम्ब कुसुमोत्सुका। 
कादम्बिनी करिगतिः कुञ्जरेशवरगामिनी॥ 
खर्वा च खज्जनद्वन्दलोचना खड्गभूषिता। 
खद्योत इव दुर्लक्ष्या खद्योत इव चञ्चला॥ 
गया ` गदागुणप्रीता गीतवाद्यप्रिया गतिः। 
गणेशवरी गणेज्या च गणपूज्या गणप्रदा॥ 
गुणाढ्या गुणसम्पत्तिर्गुणदात्री गुणात्मिका। 
गुवी गुरुतरा गौरी गाणपत्यफलप्रदा॥ 
घर्माशुगृहिणी घर्मा धर्मसिन्धुनिवासिनी। 
घर्घरा घोरवदना घोरदैत्यविनाशिनी॥ 
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घोषा घोषवती घोष्या घोषपुत्री घनालया। 
चर्वी चारुनयना चारुवक्त्रा चतुर्गुणा॥ 
चतुर्वेदमयी चूर्णचन्द्रास्या चतुरानना | 
चलञ्चकोरनयना चलत्‌ खञ्जनलोचना॥ 
चलदम्भोजवदना चलदम्भोजशोभिता। 
छात्री छत्रप्रिया छत्रा छत्रचामरशोभिता॥ 
छिन्ना छर्दिछिन्नशिरा छिन्ननासा छलान्विता। 
छलाद्या छलसंत्रस्था छलरूपा छलच्छिरा॥ 
छकारवर्णनिलया छकाराद्या छलप्रिया। 
छडदिनी छदानिरता छद्याछदानिवासिनी॥ 
जगन्नाथप्रिया जीवा जगन्नाथरता जरा । 
जीर्णा जीमूतवनिता जीमूतैरूपशोभिता॥ 
जामातृवरदा जम्भा जमलार्जुनधारिणी। 
जरा जरान्विता जम्भा जम्भारातिवरप्रदा॥ 
जिता जयित्री जयदा जयदात्री जयप्रदा। 
झल्लरा झीतकृतिरझिल्लीझरी झझरिका तथा॥ 
टाङ्कारकारिणी टीत्कारिणी टङ्क॒धारिणी। 
ठक्कुराज्ञा डमरूकरा डात्कारी डमरूप्रिया॥ 
ढक्कारवाद्यढक्कारी तुलसी तालभक्षिका। 
तुला तौलिनिका तीर्णा तारा तारिणीका तथा॥ 
तंत्रविज्ञा तंत्ररता तंत्रविद्या च तंत्रदा। 
तान्त्रिका तंत्रगोप्या च तंत्रसारा च तंत्रपा॥ 
तंत्रधात्री तंत्रकारी तंत्रनारीरतातुरा। 
तपःप्रभावा तंत्रज्ञा तंत्रसारफलप्रदा॥ 
तपस्या तौलिनी तात्ती तात्तीया तुलसी तुषा। 
तुषारकरपूर्णा स्यात्‌ तुषारकरमण्डिता॥ 
तुहिनांशु समाभासा तुहिनांशु समप्रभा 
तुषारकर तुल्याङ्गी तुषारकर सुन्दरी॥ 
तुषारधाम तुल्यास्या तुषारांशु समानना। 
तुहिनाद्रिसुता तार्क्ष तालाङ्गी तालवर्जिता॥ 
तारस्वरेण सहिता तारस्वरविभूषिता। 
थकार कूटनिलया थकाराक्षर मालिनी॥ 
दयावती दीनरता दुःखदारिद्रयनाशिनी। 
दौर्भाग्यदुःखदलिनी दौर्भाग्यापदनाशिनी॥ 
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दुहिता दीनबन्धुशच दानवेन्द्रविमर्दिनी। 
दानदात्री दानपरा दानसम्मानतोषिता॥ 
दाल्भ्यादिसेविता दान्ता दामोद्रपरायणा। 
दधीची वरदा दुष्टा दानवेन्द्रविनाशिनी॥ 
दीर्घनेत्रा दीर्घकचा दीर्घनासा च दीर्धिका। 
दारिद्रय दुःखशमनी दुष्टासुर निषूदिनी॥ 
दम्भिका दम्भहा दम्भा दनुजेन्द्रविनाशिनी। 
धनधान्यप्रदा धन्या धनेशवरवरप्रदा॥ 
धर्मिणी धर्मिका धर्म्या धर्माधर्म प्रवर्धिनी। 
धर्मेशवरी धर्मदात्री धर्मानन्दप्रवर्थिनी॥ 
धनाध्यक्षा धनप्रीता धनाढ्या धनतोषिता। 
धीरा धैर्यवती धृष्णा धवलाम्भोज सन्निभा॥ 
धरिणी धारिणी धात्री धुरीणा धवलास्पदा। 
धार्मिका धर्म संहिता धर्मनिन्दकवर्जिता॥ 
नवीना निरजा निम्ना निम्ननाभिर्नगेश्वरी। 
नूतनाम्भोजनयना नवीनाम्भोज सुन्दरी॥ 
नागरी नागराजेज्या नागराजसुता नगा। 
नागराज पतिर्नग्ना नागराजविभूषिता॥ 
नगेशवरी नगारूढा नगराजकुलेशवरी। 
नवीनेन्दुकलानन्दा नन्दिकेश्वरवल्लभा॥ 
नीरजा नीरजाक्षी च नाीरजद्वद्वलोचना। 
नीरसूता नीरभवा नीरनिर्मलदेहिनी॥ 
नागयज्ञोपवीताढ्या नागयज्ञोपबीतिका। 
नागकेसरसन्तुष्टा नागकेसरमालिनी॥ 
नवीनकेतकी कुन्दमन्दारस्त्रजभूषिता। 
नायिका नायकप्रीता नायकप्रेमतोषिता॥ 
नायक प्रेमसहिता नायकप्रेमतोषिता। 
नायकानन्दनिलया नायकानन्दकारिणी ॥ 
नर्मकर्मरता निद्रा नर्मकर्मपरायणा। 
नर्मकर्मप्रिया नर्मा नर्मधर्मपरायणा॥ 
नर्मप्रीता नर्मरता नर्मध्यानपरायणा। 
नर्मकमैक सहिता नर्मकमैंक पालिका 
नरनारी गुणप्रीता नरनारी वरप्रदा। 
नारायणप्रिय निष्का निष्कवर्णा नकारहा॥ 
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पुष्पप्रिया पुष्परता पौष्पीपानपरायणा। 
पुष्पप्रीता च पुष्पेज्या पुष्पदामविभूषणा॥ 
पुण्यदा पूर्णिमा पुण्या पुण्यकोटिफलप्रदा। 
पुराणागमवेद्या च पुराणागमगोपिता॥ 
पुराणागमगोप्या च पुराणागमतोषिता। 
पुराणगोचरा पूर्वा पूर्णा प्रौढविनाशिनी॥ 
प्रह्माद हृदयाह्वादगेहिनी पुण्यचारिणी। 
फाल्गुनी फाल्गुनप्रीता फाल्गुनप्रेमधारिणी॥ 
फल्गुनफलप्रदा चैव पफणिराजविभूषिता। 
'फणाकारा फणिप्रीता फणिहारविभूषिता॥ 
'फणीशकृत सर्वाङ्गभूषणा फणिवाहिनी। 
फणिप्रीता फणिरता फणिकङ्कणधारिणी॥ 
'फलदात्री फलासक्ता फलाभरणभूषिता। 
फकारकूटसर्वाङ्गी फाल्गुनानन्दवर्धिनी॥ 
वासुदेवरता विज्ञा विज्ञविज्ञानकारिणी। 
वीणावती वलाकीर्णा बालपीयूषरोचिषा॥ 
बाला वसुमती विद्या विद्याहारविभूषिता। 
विद्यावती वैद्यपदा प्रीता वैवस्वती बलिः॥ 
वाणी विलासकरणी वराङ्गस्था वरानना। 
विष्णोर्वक्षस्थलस्था च वाग्वती विन्ध्यगेहिनी॥ 
निवारतरुसंस्था च नीवारकुसुमोत्सुका। 
भीतिहा भयदा भानोरंशुजालसमप्रभा॥ 
भार्गवेज्या भृगोः पूज्या भारद्वाजनमस्कृता। 
भीतिहा भयसम्पन्ना भीमाकाराश्रसुन्दरी॥ 
मायाधरी ' मानरता मानसम्मानतत्परा। 
माधवानन्ददा माध्वी मदिरा मदिरेक्षणा॥ 
महोत्साहगुणोपेता महती महददभुता। 
मदिरा मोद्रमिता मदिरामज्जने रता॥ 
यशोधरी यशोविद्या यशोदानन्दवर्थिनी। 
यशः कर्पूरधवला यशोदाम विभूषणा॥ 
यमराजस्वसा योगमार्गानन्द प्रवर्धिनी। 
यादवानन्दकरिणी यादवानन्दवर्धिनी ॥ 
यज्ञप्रीता यज्ञमयी यज्कर्मविभूषणा। 
रामप्रिया रामरता रामतोषणतत्परा॥ 
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राज्ञी राजकुलेज्या च राजराजेश्वरी रमा। 
रमणी रामणी रम्या रामानन्दप्रदायिनी॥ 
रजनीकरपूर्णा स्याद्रक्तोत्पल विलोचना। 
लाङ्गली प्रेमसन्तुष्टा लाङ्गलीप्रणयप्रिया॥ 
लाक्षारुणा च ललना लीला लीलावती लया। 
लङ्केश्वर गुणप्रीता लङ्केश्वर दायिनी॥ 
लवङ्गकुसुमप्रीता लवङ्गकुसुमस््रजा। 
बाला विवस्दगुहिणी विवस्वद्‌ प्रेमधारिणी॥ 
शवला शरला शल्या शरण्या श्रीः शरद्गुणा। 
षट्कोणचक्र मध्यस्था सम्पदा ह्वीविशोभिता॥ 
क्षेमा अम्बा तथाज्ञा च ईडा ईश्वरवल्लभा। 
उग्राख्या च तथा चोर्णा ऋकारा ऋस्वरोद्भवा॥ 
लुकारवर्ण कूटस्था लृकारस्वर भूषिता। 
एकारवर्ण कूटस्था एकारस्वर भूषिता॥ 
एष्या चैष्या तथा चोषा ओंकाराक्षररूपिणी। 
अंसा अकारवनिता सर्वागमसुगोपिता॥ 
य इदं पठते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिसंयुतः । 
दिवा रात्रौ तथा सन्ध्यासमये सा महेश्वरः ॥ 
स्तवमात्रस्य पाठेन राजा किङ्करतामियात्‌। 
सर्वागमेषु पूज्यः स्यात्‌ सर्वतंत्रे स्वयं हरः॥ 
शिवस्थाने च शय्यायां शून्यागारे चतुष्पथे। 
यः पठेच्छृणुयाद्‌ वापि स योगी नात्र संशयः॥ 
यानि नामानि सन्त्यस्मिन्‌. प्रसङ्गान्‌ मुरवैरिणः। 
ग्राह्मानि तानि कल्याणि नान्यानि तु कदाचन 
हरेनाम न गृह्णीयान्न स्पृशेत्‌ तुलसीदलम्‌। 
नान्यनिन्ता प्रकर्त्तव्या नान्यनिन्दा कदाचन 
सिन्दूरकरवीराद्यैः पुष्मैलोहितकैः शुभाम्‌। 
योऽचंयेद्‌ भक्तिभावेन तस्याऽसाध्यं न किञ्चन ॥ 
वातस्तम्भ॑ जलस्तम्भं गतिस्तम्भं विवस्वतः। 
वह्नेः शैत्यं करोत्येष स्तवस्यास्य च कोर्ततनात्‌॥ 
स्त्रियमाकर्षयेत्‌ तूर्णमरीन्‌ मर्दयति हठात्‌। 
मोहयेद्‌ राजदाराश्च देवानपि वश नयेत्‌॥ 
यः पठेच्छृणुयाद वापि एकचित्तेन सर्वदा। 
स दीर्घायु सुखी वाग्मी वाणी तस्य वशङ्करी॥ 
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सर्वतीर्थाभिषेकेन गयाश्राद्धेन यत्‌ फलम्‌। 
तत्‌ फलं सकलं तस्य यः पठेदेकचित्ततः॥ 
येषामाराधने श्रद्धा ये च साधितुमुद्यताः। 
तेषां कृतार्थ सर्वत्र गतिर्देवि पदालये॥ 
ऋतुयुक्तलता मध्ये स्थित्वा दण्डेन ताडयेत्‌। 
जप्त्वा स्तुत्वा च भक्तया च गच्छेद्वै तारिकापद्‌॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां शनिवासरे। 
संक्रान्तौ मङ्गले रात्रावमावस्यायां योऽर्चयेत्‌॥ 
वर्ष वाप्य तु देवेशि तस्याधीनाश्च सिद्धयः। 
मृतपुत्रा च या नारी मृतगर्भा च याऽङ्गना॥ 
मृतपत्या च या नारी दौर्भाग्यपदपीडिता। 
बन्ध्या च काकबन्ध्या च मृतपुत्रा च याऽङ्गना॥ 
धनधान्यविहीना च रोगशोकाकुला च या। 
ताभिरेतन्‌ महादेवि भूर्जपत्रे लिखापयेत्‌॥ 
सव्ये भुजे च बश्षीयात्‌ सर्वसौख्यवती भवेत्‌। 
एवं पुमानपि प्रायो दुःखेन परिपीडितः॥ 
सभायां व्यसने घोरे विवादे शत्रुसङ्कटे। 
चतुरङ्गे तथा युद्धे सर्वत्रापदपीडिते॥ 
स्मरणादस्य कल्याणि संक्षयं यान्ति दूरतः। 
पूजनीया प्रयलेन शून्यागारे शिवालये॥ 
विल्ववृक्षतले देवि सर्वदा कुलमण्डलैः। 
शर्करासव संयुक्तैर्दुग्धैः सतण्डुलेः॥ 
अपूप पिष्ट संयुक्तैनैवेद्यशच यथोचितैः। 
निवेदितं च यद्‌ द्रव्यं भोक्तव्यं चावधानतः॥ 
न चेत्तद्‌ भुज्यते मोहाद्‌ भोक्तुं नृत्यन्ति देवता: । 
अनेनैव विधानेन योऽर्चयेत्‌ परमेश्वरीम्‌॥ 
स भूमिमण्डले देवि साक्षादीशो न संशयः। 
महाशङ्खेन कल्याणि सर्व कार्य जपादिकम्‌॥ 
कुलसर्वस्व कस्यैव प्रभावो वर्णितो मया। 
न शक्यते समाख्यातुं वर्षकोटिशतेरपि॥ 
किञ्चिन्मयापि चापल्यात्‌ कथितं परमेश्वरि। 
जन्मान्तर सहस्त्रेण कथितुं नैव शक्यते॥ 
कुलीनाय प्रदातव्यं ताराभक्तिपराय च। 
महात्मने सदा देयं परीक्षितगुणाय च॥ 
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नाऽभक्ताय प्रदातव्यं पंथान्तरं रताय च। 

न देयं देवदेवेशि गोप्यं सर्वागमे सदा। 

पठनीयं सदा देवि सर्वावस्थासु सर्वदा॥ 
यः स्तोत्रं कुलनामकं प्रतिदिनं भक्तया पटठेन्मानवः। 
स॒ स्याद्‌ वित्तचयैर्धनेश्वरसमो विद्याभवैर्वाकूपतिः॥ 
सौन्दर्येण च मूर्तिमान्‌ मनसिजः कीर्त्या च शीतद्युतिः। 
शक्त्या शङ्कर एव शौर्यविभवैर्भूमिपतिर्नान्यथा॥ 


॥ इति श्रीतारायाः कुलसर्वस्वं नाम्नः सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌॥ 
70 
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छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌। 
प्रसारिमुखीं भीमां लेलिहानाग्र जिह्विकाम्‌॥ 
पिबन्तीं रौधिरीं धारां निजकंठ विनिर्गताम्‌। 
विकीर्ण केशपाशाञ्च नाना पुष्प समन्विताम्‌॥ 
दक्षिणे च करे कत्रीं मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
दिगम्बरीं महाघोरां प्रत्यालीढपदे स्थिताम्‌॥ 
अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
डाकिनी वर्णिनीयुक्तां वामदक्षिण योगतः ॥ 


232 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


छिन्नमस्ता कबन्ध शिव को महाशक्ति है। सृष्टि का मूल यज्ञ- पाक यज्ञ, 
हविर्यज्ञ, महायज्ञ, अतियज्ञ, शिरोयज्ञ पांच भागों में विभक्त है । स्मार्तयज्ञ पाक यज्ञ 
है। इसी को गुह्य यज्ञ, एकाग्नि यज्ञ भी कहते हैं। अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास्य, 
चतुर्मास्य, पशुबन्ध आदि हविर्यज्ञ हैं। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, 
ब्रह्मयज्ञ यह पांच महायज्ञ हैं । अग्निचयन, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयादि अतियज्ञ 
हैं। 

प्रत्येक यज्ञ के अन्त में शिर: सन्धान के लिए शिरोयज्ञ किया जाता है। बिना 
इसके यज्ञ छिन्नशीर्ष अर्थात्‌ बिना सिर का कबन्ध मात्र रहता है । इन्हीं कबन्ध शिव 
की शक्ति छिन्नमस्ता है, जो महामाया षोडशी बनकर संसार की सृष्टि करती है, 
भुवनेश्वरी बनकर पालन करती है, वही शिरोयज्ञ के अभाव में छिन्नमस्ता बनकर 
अन्त समय में संहार करती है। 

छिन्नमस्ता के वाम हस्त में अपना ही शीश है । जिह्वा निकली हुई है, भयंकर 
स्वरूप है । रुधिर की धारा पी रही है । केश बिखरे खुले हुए हैं। दाएं हाथ में कत्री 
(कैंची) है। मुण्डमाला धारण किए हुए है, दिगम्बर (निर्वस्त्र) वेश है। नाग का 
यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। दाएं-बाएं डाकिनी व वर्णिनी हैं। महाविकराल रूप से 
रणभूमि में रक्तबीज के रक्त का पान कर रही है, जिससे भयानक राक्षस पुन: 
उत्पन्न न हो सकें। प्रलय काल में भी देवी संहार कार्य में सहायक रहती है। 

शुम्भ-निशुम्भ नामक दैत्यों से देवी का युद्ध हुआ था। यह कथा दुर्गा सप्तशती 
के उत्तम चरित्र में विस्तार से दी हुई है। शुम्भ-निशुम्भ दैत्यों का सेनापति रक्तबीज 
नाम का राक्षस था। उसे यह वर प्राप्त था कि उसका एक बूंद भी रक्‍त जहां गिरेगा 
वहीं एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। उस युद्ध में देवी ने अपने शरीर से अनेक 
रूपों में अन्य नवदुर्गाओं को उत्पन्न किया था। रक्तबीज का रुधिर पृथ्वी पर गिरते 
ही पान करने के लिए चामुण्डा देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने उसके समस्त रक्त 
को पी लिया जिससे और रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। इसी देवी को छिन्नमस्ता 

कहते हैं। 

की उपासना विशेष रूप से सन्तान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, दरिद्रता नाश 
के लिए, कवित्व शक्ति, लेखन शक्ति, वाचन शक्ति की प्राप्ति के लिए, वाकू 
सिद्धि, लेखनी सिद्धि के लिए, आर्ष कवि बनने के लिए को जाती है। 

इसके मंत्र का पुरश्चरण सवा लाख जप है। 21 या 41 दिन में पूरा पुरश्चरण 
नियोजित किया जा सकता है। देवी को पायस (खीर), लाल रग के सूखे मेवे, 
किशमिश, खजूर, बादाम आदि का नैवेद्य विशेष प्रिय है। _ उ 

साधक पूजा में लाल रंग का आसन, माला, लाल चन्दन, कुंकुम, लाल ब 
का घी या तेल का दीपक, लाल रंग के पुष्प (कनेर या.कमल के हों तो उत्तम हैं) 
प्रयोग करै । हवन में अन्य वस्तुओं के साथ लाल चन्दन का विशेष प्रयोग करे। घी 
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से हवन करे | मिष्ठान्न, फल आदि भी लाल रंग के ही प्रयुक्त करे | पहनने के वस्त्र 
भी लाल रंग के होने चाहिए। सूखे नारियल के गोले में लाल चन्दन मिला घी 
भरकर बलि पूर्णाहुति के समय दे। 

21 दिन के पुरश्चरण में कुल संख्या 1,40,000 के लगभग होती है । 12-13 
हजार आहुतियों में यदि हजार-बारह सौ का हवन करे तो शेष 10 हजार का दस 
गुना एक लाख जप होता है । इस प्रकार कुल संख्या ढाई लाख के लगभग हो जाती 
है (240,000) । ऐसे में प्रतिदिन 100 या 110 माला और 41 दिन के पुरश्चरण 
में 50-55 माला का नित्य नियम बनता है । जितना समय सरलता से सुविधापूर्वक 
उपलब्ध हो उसी के अनुसार दिनों की संख्या निश्चित करे। 41 से अधिक दिनों 
का पुरश्चरण किया तो जा सकता है परन्तु जहां तक संभव हो इससे अधिक समय 
लगाना चाहिए। 

00 
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सामान्य व विशिष्ट पूजा विधि 


साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथमतः अपने शिरस्थ सहस्रदल कमल में 
विराजमान श्रीगुरुदेव का ध्यान करे। यथाः 
ध्यान मंत्र 

श्वेतवर्णं द्विभुजं वराभयकरं श्वेतमाल्यानुलेपनं। स्वप्रकाशरूप 
स्ववामस्थितया रक्तशक्त्या सहितं गुरुम्‌। 

ततश्च मानसोपचार से गुरुदेव का पूजन कर नमस्कार करे: 


नमस्कार मंत्र 
. 3७ अखण्डमण्डलाकरं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
३० अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
गुरुत्रंह्या गुरुर्विष्णुः गुरुसाक्षात्‌ महेश्वर: । 
गुरुः परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
तत्पश्चात्‌ मूलाधर में परदेवता का ध्यान करे: 


'परदेवता ध्यान-मंत्र 
छिन्नमस्तां महाविद्यामक्षरात्म स्वरूपिणीम्‌। 


॥ 
विद्युदग्निसमुद्भू्ता प्रसुप्तभुजगीतनुम, 
कुण्डलीरूप संयुक्तां नानातत्त्व समन्विताम्‌। 
त्रिबलीवलयोपेतां नानास्थानाकृता शुभाम्‌ 
घ्यानोपरांत 1008, 108 अथवा केवल 8 बार छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र का जप 


करे। 


छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र र 
ॐ वैरोचन्ये विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ रं ॥ 
अंतःकरण की शुद्धि 2 
हाथों को अपनी गोद में ऊर्ध्वमुखी रखकर, हृदयस्य हैस स्वरूप जीवात्मा को 
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मूलाधार से सहस्रदल कमल की कर्णिका में विद्यमान परमात्मा से संयुक्त कर 
कल्पना करे कि वहीं पर पृथ्वी, अपः, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
शब्द, नासिका, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र; वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, प्रकृति, 
मन, बुद्धि और अहकांरादि चौबीस तत्त्व लीन हो गए हैं | 
अब बाएं नासापुट में धूम्रवर्णी वायु-बीज यं को कल्पना कर उसका 16 बार 
जप करते हुए वायु से स्वदेह को पूर्ण कर दोनों नासापुटों को बन्द कर यंका चौंसठ 
बार जप करते हुए कुम्भक करे और अपनी बाई कुक्षि में निम्नानुसार पाप-पुरुष 
का ध्यान करे: 
वाम कुक्षिस्थितं पाप पुरुषं कृष्णवर्णकम्‌। 
ब्रह्महत्याशिरः स्कन्धं स्वर्णस्तेय भुजद्ठयम्‌॥ 
सुरापान हृदायुक्तं गुरुतल्प कटिद्वयम्‌। 
तत्संसर्ग पदद्दन्द्रं अङ्गप्रत्यङ्ग पातकम्‌॥ 
उपपात करोमाणं रक्तश्मश्रु विलोचनम्‌। 
खड्गचर्मधरं कुद्धे पापरूप भयङ्करम्‌॥ 
उक्त विधि से पाप-पुरुष सहित अपने अंग का संकुचन कर 32 बार यं का 
जप करते हुए दाएं नासा-पुट से वायु को निकाल दे। फिर दाएं नासा-पुट में 
रक्तवर्ण वाले वहि-बीज रं का ध्यान कर उसका 16 बार जप करते हुए कुम्भक 
करे तथा बाई कुक्षि में स्थित पाप-पुरुष सहित अपनी देह को दग्ध कर पाप-पुरुष 
और स्वदेह की भस्म सहित वायु को निष्कासित करे । 
तदोपरान्त शुक्लवर्ण के चन्द्रबीज वं का बाएं नासा-पुर में ध्यान कर 16 बार 
जपते हुए पूरक-क्रिया द्वारा ललाट में चन्द्रमा को स्थित कर कुम्भक-क्रिया में 
वरुण-बीज वं का 64 बार जप करते हुए ललाट के चन्द्रमा से गिरते हुए 
मातृकावर्णात्मक अमृत से अपनी देह की रचनाकर, पृथ्वी-बीज लं का 32 बार 
जप करे तथा दाएं नासा-पुट से वायु का रेचन करे। 


प्राण प्रतिष्ठापना 


देह शोधन के पश्चात अपने हृदय पर हाथ रखकर निम्नलिखित मंत्रों से प्राण- 
प्रतिष्ठित करे: 


ॐ आं हीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हौं सोऽहं मम जीव इह स्थितः। 

ॐ आं हं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हौं सोऽहं मम सर्वेन्द्रियाणि। 

ॐ आं हरं क्रों यं र लं वं शं घं सं हौं सोऽहं मम वाड्मनस्त्वक्‌-चक्षुः श्रोत्र 
घ्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

प्राण-प्रतिष्ठापना के बाद सोऽहं मंत्र से सुषुम्ना-मार्ग द्वारा अपने जीव तत्त्वो 


और कुण्डलिनी को अपने-अपने स्थानों में पहुंचा कर प्रतिष्ठापित करे । 
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बहिर्मातृकान्यास 
विनियोग 
अस्य श्री बहिर्मातुकामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, श्री मातृका 


सरस्वती देवता, हश्रो बीजानि, स्वराः शक्तयोऽव्यक्तं कोलकं, देह शुद्धि 
सिध्यर्थे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 

ॐ ब्रह्मणे नमः ( शिरसि )। ३» गायत्री छन्दसे नमः ( मुखे )। ३० मातृका 
सरस्वती देवतायै नमः ( हृदि )। ॐ हलभ्यो नमः ( गुह्ये )। ॐ स्वरेभ्यो नमः 
( पादयोः )। ॐ अव्यक्त की लकाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 


( तर्जनीभ्यां स्वाहा )। ॐ उं टं ठं डं ढं णं ऊँ ( मध्यमाभ्यां वषद्‌ )। ३ एं त 
थरं दं ध॑ नं ऐं ( अनामिकाभ्यां हुं) ३५ ओं पं फं बं भ॑ मे औं (कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌ )। ॐ अं यं रं लं वं शं षं सं हँ ळं क्षं अः 'करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 

इसी प्रकार हृदयादिन्यास कर प्रथमतः अन्तर्मातृकान्यास करे। यथाः 
अन्तर्मातृकान्यास 

( कंठे धूप्रवर्णे षोडशदले विशुद्धे ) हे हक रन 

३७ अं नमः । ॐ आं नमः । ॐ इं नमः। ॐ इ नमः । 3 उ नमः । 
ऊं नमः । ॐ ऋ नमः । ॐ ऋं नमः । ॐ लृं नमः । 3० ल्‌ नमः | ॐ'ल नमः। 
ॐ एं नमः । ॐ ऐं नमः । 3० ओं नमः। ३० औं नमः । ॐ अं नमः। ३० अः 
नमः। नवादा अ 

( हृदये रक्तवर्णे द्वादशदले अना ट MR जाळी 

३ क॑ नमः । ॐ खं नमः । ॐ गं नमः । 3० घं नमः । 30 ङ नमः | डच 
नम: । ॐ छं नमः । ॐ जं नमः । ॐ झं नमः । 3० ज नमः ।ॐ टं नमः। ३» ठ 
नमः। 

( नाभौ मेघवर्णे दशदले मणिशे ) 


32 डं नमः । ॐ ढ नमः। ३० ण नमः। ॐ तं नमः । ॐ थं नमः। ३० दें 
नमः । 3७ धं नमः । ॐ नं नमः। ३ॐ पं नमः। 3० फ नमः। 

(लिङ्गमूले विद्युद्षणे षद्दले स्वाधिष्ठन) . हत 

3% बं नमः । ॐ भ॑ नमः । ॐ म॑ नम: । ॐ ये नमः । 32 र : 
नमः। 

( सुवर्णवर्णे चतुर्दले मूलाधारे ) 


237 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ॐ व॑ नमः। ॐ शं नमः। ३ षं नमः। ३७ सं नमः। 

( भ्रूमध्ये श्वेतवर्णे द्विदे आज्ञा चक्रे ) 

3 हं नमः। ॐ क्षं नमः। 

अब बाहरी अंगों में मातृका वर्णों का न्यास करे | सर्वप्रथम बाह्यमातृका सरस्वती 
का निम्नानुसार ध्यान करे: [ 
पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तिमुखदोः पन्मध्यवक्षस्थलां, 
भास्वन्मौलि निबद्धचन्द्रशकलामा पीनतुङ्गस्तनीम्‌। 
मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजै- 
बिभ्राणां विशदप्रभांत्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये॥ 
ध्यानोपरांत न्यास करे। यथा: 

3७ अं नमः ( शिरसि )। ॐ आं नमः ( मुखवृत्ते )। ॐ इं नमः (दक्ष 
नेत्रे )। ॐ ई नमः ( वाम नेत्रे )। ॐ उं नमः ( दक्ष कर्णे )। ३२ ऊं नमः ( वाम 
कर्णे )। 3 ऋ नमः ( दक्ष नासायाम्‌)। ३ ऋ नमः ( वाम नासायाम्‌ )। 
ॐ लृं नमः ( दक्ष गण्डे )। ३ लृं नमः ( वाम गण्डे )। ॐ एं नमः ( ऊर्ध्व 
ओष्ठे )। ॐ ऐ नमः ( अधो ओष्ठे )। ॐ ओं नमः ( ऊर्ध्व दन्तपंक्तौ )। ॐ 
औं नमः ( अधो दन्तपंक्तौ )। ३» अं नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। ३० अः नमः ( मुखे )। 
३% कं नमः ( दक्ष बाहुमूले )। 3७ खं नमः ( दक्ष कूर्परे )। ३» गं नमः (दक्ष 
मणिबन्धे )। ३० घं नमः ( दक्ष अंगुलिमूले। 3७ ङं नमः ( दक्ष कराग्रे )। 
३० चं नमः ( वाम बाहुमूले )। ॐ छं नमः ( वाम कूर्परे )। 3७ जं नमः ( वाम 
मणिबन्धे )। ॐ झं नमः ( वाम अंगुलिमूले )। ३७ जं नमः ( वाम कराग्रे )। 

` 3७ टं नमः ( दक्षोरुमूले )। ॐ ठं नमः ( दक्ष जानुनि )। ३» डं नमः ( गुल्फे )। 
३% ढं नमः ( दक्षपादतले )। ३ णं नमः (दक्ष पादाग्रे)। 3७ तं नमः 
( वामोरुमूले )। 3३ थं नमः ( वाम जानुनि )। ॐ दं नमः ( वाम गुल्फे )। 
३ धं नमः ( वाम पादतले )। 3 नं नमः ( वाम पादाग्रे )। ॐ पं नमः (दक्ष 
पार्श्वे )। ३% फं नमः ( वाम पार्श्वे )। 3७ बं नमः ( पृष्ठे )। 3७ भं नमः 
( नाभौ )। ॐ मं नमः ( जठरे )। ॐ यं त्वागात्मने नमः ( हृदि )। ॐ रं नमः 
(दक्षांशे )। ॐ लं नमः (ककुदि )। ३७ वं नमः ( वामांशे )। ॐ शं नमः 
( हृदादि दक्ष करांगुल्यन्तम्‌)। ३४७ षं नमः ( हृदादि वाम करांगुल्यन्तम्‌)। 
ॐ सं नमः ( नाभ्यादि वाम पादान्तम्‌ )। ॐ ळं नमं ( हृदादि कुक्षौ )। ॐ क्ष 
नमः ( हृदादि मुखे )। 

तदोपरांत मूल-मंत्र का एक बार जप करते हुए. पूरक, चार बार जप करते 
कुम्भक तथा दो बार जप करते हुए रेचक करे | इसी प्रकार तीन बार उलट-पुलट 
कर तीन प्राणायाम कर श्रीं हीं हूं मंत्र से तीन बार आचमन करे, एं से ओष्ठ तथा 
अधर का स्पर्श करे। हीं हीं से भी दो बार स्पर्श करे तथा हूं से दोनों हाथों को 
धोकर निम्नानुसार बीजन्यास करे: 
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बीजन्यास 

श्रीं मुखे हीं ( दक्ष नासापुटे )। हूं ( वाम नासापुटे )। ऐं ( दक्षनेत्रे )। क्लीं 
(वाम नेत्रे )। श्रीं हीं क्लीं ( दक्ष कर्णे )। ऐं ( वाम कर्णे )। इं ( नाभौ )। क्रों 
( हृदये )। क्रौं ( शिरसि )। 

अब पूजन प्रारंभ करे। 


इष्ट-पूजा 

अपने बाई ओर जलपात्र, दाई ओर पुष्पादि, पूजा-सामग्री तथा सम्मुख दीपकादि 
स्थापित करे। 

फिर अपने बाई ओर गुं गुरुभ्यो नमः से गुरुओं को, दाई ओर गं गणपतये 
नमः से गणेश को तथा सम्मुख श्री छिन्नमस्तायै नमः से इष्ट देवता को नमस्कार 
करे। 


विनियोग 
ॐ अस्य श्री छिन्नमस्ता मंत्रस्य क्रोध भैरव ऋषिः, सम्राट्‌ छन्दः, श्री 
छिन्नमस्ता देवता, हूं हूं बीजं, स्वाहा शक्तिः, इष्टसिद्धयै विनियोग: । 


ऋष्यादिन्यास 
शिरसि क्रोध भैरवाय ऋषये नमः। 
मुखे सम्राट्‌ छन्दसे नमः। 
हदि श्री छिन्नमस्तायै देवतायै नमः। 
गुह्यो हूं हूं बीजाय नमः। 
पादयोः स्वाहा शक्तये नमः। 
इष्टसिद््रि विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 


करन्यास 1 

ॐ आं खड्गाय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्या। 

3७ ई सुखड्गाय स्वाहा अनामिकाभ्यां। 

ॐ ऊं वज्राय स्वाहा मध्यमाभ्या। 

३» ऐं पाशाय स्वाहा तर्जनीभ्यां। _ 

ॐ औं अंकुशाय स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां। 

ॐ अः सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय स्वाहा 'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
'षडङ्गन्यास 

ॐ आं खड्गाय हृदयाय नमः स्वाहा । 

३% ई सुखड्गाय शिरसे स्वाहा स्वाहा। 

ॐ ऊं वज्राय शिखायै वषट्‌ स्वाहा । 
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ॐ ऐं पाशाय कवचाय हुं स्वाहा। 
ॐ औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा। 
ॐ अः सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय अस्त्राय फट्‌ स्वाहा। 


षोढान्यास 
श्री ऐं क्लीं सौं श्रीं हीं क्लीं ऐं हौं। 
ओं क्रीं स्त्रीं क्रों। 
ई हुं फट्‌ 
श्रीं क्लीं हूं ऐं वज्रवैरोचनीये हुँ हुं फट्‌ स्वाहा । 
श्री हीं हूं ऐं वज्रवैरोचनीये श्रीं हीं ऐं फट्‌ स्वाहा । हे यु 
श्री ऐं क्लीं सौं श्रीं हीं क्लीं ऐं हौं ओं श्रीं क्लीं हुं ऐं वञ्रवैरोचनीये हुं हुं 
फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्रों द्वारा प्रत्येक को मातृका से अलग कर मातृकावत्‌ सभी मातृका- 
स्थानों में न्यास करे। यथाः 
श्री ऐं क्लीं सौं श्रीं हीं क्लीं ऐं हौं ॐ अं नमः शिरसि। 
इसी तरह छहों मंत्रों से न्यास करे । 
व्यापक न्यास 
मस्तक से पैरों तक तथा पैरों से मस्तक तक मूलमंत्र द्वारा न्यास करके, पुनः 
प्रणव द्वारा तीन बार व्यापक न्यास करे। न्यासोपरांत प्रथमतः इष्टदेव का ध्यान 
करे । यथाः 
अन्तरस्वशरीरस्य नाभिनीरज संस्थिताम्‌। 
निर्लेपां त्रिगुणां सौम्यां बालचन्द्र समप्रभाम्‌॥ 
समाधिमात्रगम्यां च गुणत्रय समन्विताम्‌। 
'कलातीतां गुणातीतां भुक्तिमुक्तिप्रदां स्मरेत्‌॥ 


मानसोपचार पूजा विधि 


मुद्रा प्रदर्शन 
लं पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि। 
(अधोमुख कनिष्ठांगुष्ठ से गन्ध-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
हं आकाशात्मकं पुष्पं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पद्यामि। 
(अधोमुख तर्जनी अंगुष्ठ से पुष्प-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
यं वाय्वात्मकं धूपं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि। 
(ऊर्ध्वमुख तर्जन्यंगुष्ठ से धूप-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
रं बह्वयात्मकं दीपं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि। 
(ऊर्ध्वमुख मध्यमांगुष्ठ से दीप-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
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बं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि। 
(अनामिकांगुष्ठ से नैवेद्य-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
शं शक्त्यात्मकं ताम्बूलं श्रीछिन्नमस्ता पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि। 
(सर्वागुलियों से ताम्बूल-मुद्रा का प्रदर्शन करे) । 
अर्घ्य स्थापन 
आसन से कुछ हटकर दाई ओर भूमि पर लाल चन्दन से त्रिकोणवृत्त बनाकर 
आधारशक्ति को पूजा करे। यथाः ॐ हीं आधार शक्त्यै नमः । 
अब आधार लेकर तथा फट्‌ मंत्र से धोकर मण्डल स्थापित करे तथा ॐ 
सामान्यार्घ्य पात्रधाराय नमः मंत्र द्वारा गन्ध, अक्षत, पुष्प से पूजन करे। फिर एक 
पात्र लेकर उसे फटू का उच्चारण कर धोए तथा उसे आधार पर स्थापित करे | 
तत्पश्चात्‌ गन्ध, अक्षत पुष्प छोड़कर ३% सामान्यार्घ्य पात्राय नमः मंत्र से उसका 
पूजन करे । फिर उसमें हीं मंत्र पढ़ते हुए जल भरे । तदुपरान्त अंकुश-मुदरा द्वारा उस 
जल में निम्नलिखित मंत्र को बोलते हुए सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहन करे: 
ॐ गङ्गे च चमुने चैव गोदावरि सरस्वती। 
नर्मदे सिन्धु काबेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ 
ततश्च ३» गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि बोलते हुए गन्ध, अक्षत तथा पुष्प 
छोड़े। धेनु मुद्रा प्रदर्शित कर उस जल को अमृतमय करके उस पर दस बार ॐ०का 
जप करे। इसके पश्चात शंख स्थापित करेः 


शंख प्रतिष्ठापना 

अपने बाई ओर सामान्यार्घ्य-जल द्वारा चतुर और उसके मध्य में त्रिकोण 
बनाकर उस पर त्रिपद को रखे। फिर फट्‌ से शंख (नर कपाल) को धोकर उसे 
त्रिपद पर स्थापित करे। क ही. 

ततश्च ॐ यदंश कलात्मने वह्निमण्डलाय नमः मंत्र से शंख की पूजा करे। 
नमः से उस पर गन्ध, पुष्प अक्षत, दूर्वा अर्पित करे कता 

षं ळं हं सं षं शं वं ल॑ रं यं मं भं बं फं पं नं धं दं थं त॑ णं ढं ड ठं ट जज 
छं चं ऊंघं गं खं कं अः अं औं ओं ऐं एं लू. लूं ऋ ऋ ऊं उं ई इं आं अं मूलं 
का उच्चारण करते हुए उसे शुद्ध जल से भरे। ततश्च... १. 

३ सोममण्डलाय षोडश कलात्मने नमः मंत्र से उस जल में पूजन कर, 
उसमें... 
3 ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती । 
नर्मदे सिन्धु काबेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ Pr 

उक्त मंत्र द्वारा सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहन करे और श्रीछिन्तमः 
इहावह इह तिष्ठ बोलते हुए इष्ट देवता का उस पात्र में आवाहन कर हुं द्वारा 
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उसका अवगुण्ठन करे और उसे मालिनी-मुद्रा दिखाए। फिर वौषट्‌ से उस जल 
का वीक्षण, षडंग मंत्रों से सकलीकरण कर नमः से गन्ध-पुष्प द्वारा देवता का 
पूजन करे तथा मत्स्य-मुद्रा से उसे आच्छादित कर दस बार मूलमंत्र का जप करे। 
फिर बं बीजमंत्र से धेनुमुद्रा दिखाकर अस्त्र से उसका संरक्षण करे | तत्पश्चात्‌ उस 
जल से अपना तथा पूजा-सामग्री का मूल-मंत्र के उच्चारण सहित तीन बार 
अभिसिंचन करे। 


यंत्र प्रतिष्ठापना 

साधक यंत्र की प्रतिष्ठापना हेतु सुन्दर चौकी अपने सामने रखकर उस पर 
रखी गई एक सुन्दर तश्तरी में छिन्नमस्ता के आवाहन-पूजन हेतु अष्टगन्ध अथवा 
लालचन्दन द्वारा निम्नानुसार यंत्र की रचना करे: 

सर्वप्रथम एक अधोमुख त्रिकोण बनाए फिर उसके मध्य में तीन वृत्त बनाए। 
सबसे भीतर के वृत्त में तीन द्वारों वाले एक अधोमुख त्रिकोण का निर्माण कर 
तत्पश्चात्‌ प्रथम त्रिकोण के बाहर एक षट्कोण तथा उसके बाहर एक अष्टदल को 
रचना करे। अष्टदल के बाहर तीन रेखा वाले चार द्वारों से युक्त भूपुर का निर्माण 
करे | सबके भीतरी त्रिकोण के मध्य में हूँ तथा प्रथम त्रिकोण के तीनों कोणों में हूं 
फट्‌ लिखे । इस यंत्र का स्वरूप नीचे दिया जा रहा है। 


छिन्नामस्ता पूजन यंत्र . 
यंत्र-लिखित तश्तरी को सामने की चौकी पर रखकर पीठों का पूजन सबसे 
भीतरी त्रिकोण के मध्य में करे। यथा: 
ॐ आधार शक्तये नमः । ॐ कूर्माय नमः। ३० अनन्ताय नमः। 
ॐ पृथिव्यै नमः । ॐ क्षीर समुद्राय नमः । ॐ रत्नदीपाय नमः। 
३७ कल्पवृक्षाय नमः । ॐ चिंतामणि गृहाय नमः । ३४ रलवेदिकायै नमः | 
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(रत्न वेदिका की आठों दिशाओं में) 

३ धर्माय नमः ( पूर्वे )। ॐ ज्ञानाय नमः ( दक्षिणे )। ३ॐ वैराग्याय नमः 
( पश्चिमे )। ३० ऐश्वर्याय नमः ( उत्तरे )। ३४ अधर्माय नमः ( आग्नेय कोणे )। 
ॐ अज्ञानाय नमः ( नैर्ऋत्यकोणे )। ३» अवैराग्याय नमः ( वायव्य कोणे )। 
3७ अनैश्वर्याय नमः ( ईशान कोणे )। 
(रत्न वेदिक के मध्य में ) 

3७ पद्माय नमः। 


( कमल के नीचे) 

आनन्दकन्दाय नमः । सर्वतत्त्वात्मक कमलाय नमः। मं वह्निमण्डलाय 
नमः। अं अर्कमण्डलाय नम: | उं सोम मण्डलाय नम: | सं सत्वाय नमः! रं 
रजसे नमः । तं तमसे नम: । आं आत्मने नमः । अं अन्तरात्मने नमः । पं परमात्मने 
नमः । हीं ज्ञानात्मने नमः । 


(कमल के मध्य में ) 
रतिकाभ्यां नमः। 


पीठशक्ति-पूजा 
पद्म के आठ दलों में पूर्वादिक्रम से आठ पीठशक्तियों की पूजा करे। यथा: 
ॐ जयायै नमः । ॐ विजयायै नमः । ॐ अजितायै नमः । 3० अपराजितायै 
नमः । ॐ नित्यायै नमः । ॐ विलासिन्यै नमः । ॐ दोग्धूयै नमः । ३० अघोरायै 
नमः। 


( कमल के मध्य में ) 
ॐ मङ्गलायै नमः। 
ध्यान 
स्वानाभौ नीरजं ध्यायेदर्धं विकसितं सितं। 
तत्पद्मकोष मध्ये च मण्डल चय 
जपाकुसुम एङ्काशं रक्तबन्धूक सन्निभं। 
रजःसत्वतमो रेखा योनिमण्डल मण्डितम्‌॥ 
मध्ये तु तां महादेवी सूर्यकोटि समप्रभाम्‌। 
छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌॥ 
प्रसारिमुखी भीमां लेलिहानाग्रजिह्विकां। 
पिबन्तीं रौधरीं धारां निजकण्ठविनिर्गतां॥ 
विकीर्ण केशपाशञ्च नाना पुष्प समन्विताम्‌। 
दक्षिणे च करे कर्त्री मुण्डमाला विभूषिताम्‌ 
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दिगम्बरा महाघोरां प्रत्यालीढ पदस्थिताम्‌। 
अस्थिमालाधरां देवीं नाग यज्ञोपवीतिनीम्‌॥ 
रति कामोपरष्ठां च सदा ध्यायंति मंत्रिणः। 
सदा षोडशवषीयां पीनोन्नत पयोधराम्‌॥ 
देवी के दाई ओर स्थित वर्णिनी का ध्यान करे: 
वर्णिनी लोहितां सौम्याम्‌ मुक्तकेशीं दिगम्बरां। 
धारापानं प्रकुर्वतीम्‌॥ 
नाग यज्ञोपवीताङ्गीं कर्तृरिखर्पर इस्तकाम्‌। 
ज्चलत्तेजोमयीं देवीं प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌। 
सदा द्वादशवर्षीयां मुण्डमाला विभूषिताम्‌॥ 
बाई ओर डाकिनी का ध्यान करे: 
डाकिनीं वामपार्श्वे तु कल्पान्त दहनोपमाम्‌। 
विद्युच्छटाभनयनां दंतपंक्ति वलाकिनीम्‌॥ 
दंष्टा करालवदनां पीनोन्नत पयोधराम्‌। 
महादेवीं महाघोरां मुक्तकेशी दिगम्बराम्‌॥ 
लेलिहान महाजिह्लां मुण्डमाला विभूषिताम्‌। 
कपालरकत्रिका हस्तां सदाभीषणरूपिणीम्‌। 
देवीगलोच्छलद्रकतधारापानं प्रकुर्वतीम्‌॥ 
आसन यंत्र 
ध्यानोपरांत छिन्नमस्ता यंत्र के भीतरी त्रिकोण में ध्यान केंद्रित कर आसन 
प्रदान करे: 
वज्रवैरोचनीये एहि एहि इहासनं गृहण गृहण मम सिद्धि देहि देहि मम 
शत्रून्‌ मारय मारय हुं हुँ फट्‌ स्वाहा। 
आवाहन 
सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये वञ्रवैरोचनीये एहिं एहि इहावह इह तिष्ठ हुँ हु 
फट्‌ स्वाहा। 
अब धेनुमुद्रा तथा योनि मुद्रा दिखाकर प्राण प्रतिष्ठापना करे। 
प्राण प्रतिष्ठापना 
आं हरं क्रं यं रं ल॑ बं शं षं सं हं हौं हंसः छिन्नमस्तायाः प्राणा इह प्राणाः । 
आं हरं करों यं रं लं बं शं षं सं हं हंसः छिन्नमस्ताया जीव इह स्थितः। 
आं हां क्रो यं रं लं बं शं षं सं हं हंसः छिन्नमस्तायाः सर्वेन्द्रियाणि। 
आंही क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं हंसः छिन्नमस्तायाः वाइमनश्चक्षु: 
घ्राण-घ्राण पदानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 
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प्रार्थना 
अब हाथ जोड़कर निम्नानुसार प्रार्थना करे: 
देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते। 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव॥ 
षडंगन्यास 
हां हृदयाय नम: । हीं शिरसे स्वाहा । हूं शिखायै वषट्‌। ह्रौ कवचाय हुम। 
हौँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। हु: अस्त्राय फट्‌। 


षोडशोपचार पूजन 


पाद्य 

श्री छिन्नमस्तायै नमः पादयो पाद्यं समर्पयामि । 

अनामिका तथा अंगूठे द्वारा देवी के चरणों में पाद्य-पात्र अथवा शंख-पात्र का 
जल अर्पित करे। 


अर्घ्य 
श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं अर्घ्य स्वधा। 
उंगलियों की मुद्रा द्वारा देवी के शिर पर शंख-पात्र का जल अर्पित करे | 


आचमन 

श्री छिन्नमस्तायै नमः आचमनीयम्‌ स्वधा। 

अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे से आचमन के लिए जल अर्पित करे। 
मधुपर्क 

श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं मधुपर्क स्वधा। 

अधोमुखी अनामिका तथा अंगूठे द्वारा देवी को मधुपर्क अर्पित करे । 


पुनराचमनीय 
श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं शुद्ध आचमनीय समर्पयामि स्वधा। 
अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे द्वारा पुनः आचमन अर्पित करे। 


स्नान 

श्री छिन्नमस्तायै नमः उद्दर्तनार्थ हरिद्रातैलं समर्पयामि कहते हुए उबटन 
लगाए। फिर मूल-मंत्र का उच्चारण कर श्री छिन्नमस्तायै नमः मंत्र बोलकर कनिष्ठका 
रहित दाएं हाथ की मुष्टि मुद्रा प्रदर्शित कर सामान्यार्घ्यं का जल छोड़कर देवी को 
स्नान कराए। 
वस्त्र 

श्री छिनमस्तायै नमः इदं वस्त्रं उत्तरीयं च निवेदयामि। 

परिधानार्थ रेशमी लाल रंग का वस्त्र प्रदान करे। 
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आभूषण | 
श्री छिन्नमस्तायै नमः इमानि भूषणानि निवेदयामि। 
रत्नजडित स्वर्णाभूषण धारण कराए। 


गन्ध 
श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं गंधं समर्पयामि । “उ 
मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे द्वारा देवी के अंगों पर अष्टगन्ध का लेप करे । 


पुष्प 

कि श्री छिनमस्तायै वौषट्‌ इमानि बिल्वपत्र सहित पुष्पाणि समर्पयामि। 

अंगूठे तथा तर्जनी मुद्रा से बिल्वपत्र सहित पुष्प एवं पुष्पहार अर्पित करे। 
अक्षत 

सामान्यार्घ्य-जल से धूप-पात्र का फट्‌ मंत्र से प्रोक्षण कर उसमें अग्नि रखकर 
धूप डाले और नमः मंत्र द्वारा गन्धाक्षत-पुष्प से पूजन करे। 

श्री छिन्नमस्तायै नमः धूपं निवेदयामि। 

उक्त मंत्र बोलकर विशेषार्घ्य का द्रव्य छोड़कर देवी को प्रदान करे । 

३ गजध्वनि मंत्रमातः स्वाहा । 

उक्त मंत्र को बोलकर गंध-अक्षत पुष्प द्वारा घण्टे का पूजन करे और बाएं हाथ 
में घण्टा लेकर उसे बजाते हुए मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे की मुद्रा से धूप-पात्र 
को उठाकर भगवती को धूप प्रदान करे तथा मूल-मंत्र का जप करके तीन बार 
धूप-पात्र को घुमाए। फिर धूप-पात्र को देवता के बाई ओर रख दे । 


दीप. 


`, श्री छिन्नमस्तायै नमः दीपं निवेदयामि मंत्र बोलकर दीप प्रज्ज्वलित कर 
देवी को आरती उतारकर दीपक दाई ओर रखे। 


नैवेद्य 

एक पात्र में नैवेद्य लेकर त्रिकोण मंडल पर रखे और बाएं हाथ से पात्र का 
स्पर्श करते हुए नैवेद्यं निवेदयामि मंत्र बोलकर नैवेद्य अर्पित करे । नैवेद्य के 
पश्चात्‌ आचमन रूप में जल भी अर्पित करे। 

श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं जलं निवेदयामि। 
बल्यार्पण 

अब एक पात्र में सब पदार्थों को सजाकर देवी के सम्मुख रखे तथा निम्नलिखित 
मंत्र उच्चारण कर तत्त्वमुद्रा द्वारा देवी को बलि अर्पित करे। 

ॐ सर्वसिद्द्र वर्णनीये वञ्रकैश्येचनीये एहि एहि इमं बलि गृहण गृहण 
मम सिद्धि देहि देहि मम शत्रून्‌ मारय मारय करालिके हूं फट्‌ स्वाहा। 
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आवरण-पूजा 
भूपुर के बाहर पूर्वादि क्रम से प्रथम-रेखा में दस दिक्पालों के अस्त्रों का 
निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करे: 


(प्रथमावरण) 
3» वं वञ्चाय नमः | 


(वज्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

३% शं शक्तये नमः । 

(शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ दं दण्डाय नमः । 

(दंड श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ खं खड्गाय नमः । 

(खड्ग श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

3७ पां पाशाय नमः। 

(पाश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ॐ अं अंकुशाय नमः। 

(अंकुश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» गं गदायै नमः। 

(गदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः। 

(त्रिशूल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ॐ पं पद्माय नमः। 

(पद्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ चं चक्राय नमः। 

(चक्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

अब पुष्प ग्रहण कर अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या 
समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌बोलकर पुष्पांजलि दे। 


भूपुर की मध्यरेखा में अस्त्रो के निकट दश दिक्पालो का पूर्वादि क्रम से 
अधोलिखित मंत्रोच्चारण से पूजन करे। 
ॐ लं इन्द्राय नमः। 
(इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ रं अग्नये नमः। 
(अग्नि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
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` ॐ यं यमाय नमः। 
(यम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 
ॐ क्षं निऋतये नमः । 
(निर्क्रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
3७ वं वरुणाय नमः। 
(वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
३% यं वायवे नमः। 
(वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ% कुं कुबेराय नमः। 
(कुबेर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ हं ईशानाय नम: । 
(ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ आं ब्रह्मणे नमः। 
(ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
3» हीं अनन्ताय नमः। 
(अनन्त श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
अब हाथों में पुष्प लेकर अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या 
समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ बोलकर पुष्पांजलि दे। 


भुपूर की भीतरी रेखाओं पर व द्वारों पर पूर्वादि क्रम से चार द्वारपालों का 
निम्नलिखित मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन करे: 

3७ करालाय नमः | 

(कराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3७ विकरालाय नम: | 

(विकराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

३ अतिकरालाय नम: । 

(अतिकराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3७ महाकालाय नमः। 

(महाकाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

अब अंजुलि में पुष्प लेकर अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ बोलकर पुष्पांजलि दे। 
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अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से आठ शक्तियों का पूजन करें। यथाः 

3७ एकलिङ्गाय नमः। 

(एकलिंग श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» योगिन्यै नमः। 

(योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» डाकिन्यै नमः। 

(डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» भेरव्यै नमः। 

(भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

३» महाभैरव्यै नमः। 

(महाभैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः । | 

(इन्द्राक्ष्यै नमः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

३% असितांग्यै नमः। 

(असितांगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

३ संहारिण्यै नमः। 

(संहारिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

अंजुलि में पुष्प लेकर अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या 
समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ मंत्र बोलते हुए पुष्पांजलि दे । 


| पंचमावरण | 


षट्कोण के केसरों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए 
षडंगों का पूजन करे: 

३४० आं खड्गाय हृदयाय स्वाहा। 

(हृदयशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ई सुखड्गाय शिरसे स्वाहा। 

(शिर शक्ति ॐ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ ऊं वज्राय शिखायै स्वाहा । 

(शिखा शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः)। 

3७ ऐं पाशाय कवचाय स्वाहा। 

(कवच शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
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ॐ औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा। 

(नेत्र शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ अः सुरक्षा असुरक्षाय अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । 

(अस्त्र शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

अब अंजुलि में पुष्प लेकर अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या 
समर्पये तुभ्यं पंचमावरणम्‌ मंत्र बोलकर पुष्पांजलि दे । 


साधक षट्कोण के भीतर एवं त्रिवृतो से बाहर के त्रिकोण में निम्नलिखित 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए तीनों देवियों का पूजन करे: 

ॐ ऐं छिन्नमस्तायै नमः। 

(छिन्नमस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ ऐं डाकिन्यै नमः। 

(डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ ऐं वर्णिन्यै नमः । 

(वर्णिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

पुष्प लेकर अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणगत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
पञ्चमावरणार्चनम्‌ बोलकर पुष्पांजलि दे। 
मंत्र-जप 

आवरण पूजा के पश्चात साधक न्यासादि कर मूल-मंत्र का जप करे। 

सर्वप्रथम वज्रवैरोचनीये हुं कुल्लिका-मंत्र का अपनी मूर्धा पर 10 बार जप 
करे। फिर अपने सिर पर श्रीं हीं हुं मालिनी-मंत्र का 100 बार जप करे । ततश्च एँ 
' श्री क्लीं हीं ऐं वज्रवैरोचनीये हुँ हुं फट्‌ स्वाहा ऐं स्वाहा । दीपिनी-मंत्र का 10 
बार जप करे। इसके बाद माला लेकर पूजन करे । अंत में छिन्नमस्ता के मंत्र का 
जप करे। यथा; 

श्री हीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय हूं हूं फट्‌ स्वाहा। 

मंत्र-जप समाप्त करके ॐ हीं ३» शापोद्धार मंत्र का 108 बार जप करे। 
तत्पश्चात्‌ देवी के हाथ में जल सिंचन करते हुए जप का फल अर्पित करे और 
अधोलिखित मंत्र का उच्चारण करे | 

ॐ गुह्यातिगुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि॥ 
तदोपरांत कवच आदि का यथाशक्ति पाठ करके एक बार प्रदक्षिणा करे। 


विसर्जन 
३० उच्छिष्टचाण्डालिन्यै निर्माल्यभोजिन्यै स्वाहा मंत्र का उच्चारण कर 


संहार मुद्रा प्रदर्शित कर देवी पूजन का विसर्जन करे। 
ण 
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मत्र साधना 


सप्तदशाक्षर मंत्र 

ॐ श्रीं हीं हीं वज्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 

उक्त मंत्र में हीं बीज के बाद बीज का प्रयोग करने से निम्नलिखित अष्टदशाक्षर 
मंत्र बनता है: 

ॐ श्रीं हीं हीं ऐं वज्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 

उक्त मंत्र में ऐं के बाद क्लीं बीज और जोड़ देने से निम्नलिखित ऊनविंशत्यक्षर 
मंत्र बनता है। यथा: 

ॐ श्रीं हीं हीं क्लीं ऐं वञ्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 

उक्त तीनों मंत्रों की साधना विधि समान है । 
विनियोग 

ॐ अस्य श्रीछिन्नमस्ता मंत्रस्य भैरव ऋषिः, सम्राट्‌ छन्दः, छिन्नमस्ता 
भुवनेश्वरी देवता, हूं हूं बीजं स्वाहा शक्तिरभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 


ब नमः ( शिरसि )। सम्राटछन्दसे नमः ( मुखे )। छिन्नमस्ता 
देवतायै नमः ( हृदि )। हूं हूं बीजाय नमः ( गुहो )। स्वाहा शक्तये नमः 
(पादयो )। विनियोगाय नमः (स्वाङ्गे )। 

bm हीं हीं फट्‌ हृदयाय स्वाहा ( कनिष्ठयोः )। ॐ ई 
सुखड्गाय हीं हीं फट्‌ शिरसे स्वाहा ( अनामिकयोः )। ॐ ऊं वज्राय हीं हीं 
फट शिखायै स्वाहा ( मध्यमयोः )। ॐ ऐं पाशाय हीं हीं फट्‌ कवचाय स्वाहा 
( तर्जन्योः )। ॐ औं अंकुशाय हीं हीं फट्‌ नेत्रत्रयाम स्वाहा ( अङ्कुष्ठयोः )। 
३ अः वसुरक्षाय हीं हीं फट्‌ अस्त्राय फद्‌ ( करतलकरपृष्ठयोः )। 

हृदयादिषडङ्गन्यास घडङ्ग 
हि 3७ आं खङ्गाय हृदयाय नमः स्वाहा। ॐ ई सुखङ्काय शिरसे स्वाहा। 
3 ऊं वज्राय शिखायै वषद्‌ स्वाहा।ॐ ऐं पाशाय कवचाय हु स्वाहा। 32 
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औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा। ॐ अः वसुरक्षाय हीं हीं अस्त्राय फट्‌ 
स्वाहा। 


ध्यान 

भास्वन्मण्डल मध्यगां निजशिरश्छिन्नं विकीर्णालकं 

स्फारास्यंप्रपिबद्गलात्स्वरुधिरं वामे करे विभ्रतीम्‌ । 

याभासक्त रतिस्मरोपरिगतां सख्यौ निजे डाकिनी 

वर्णिन्यौ परिदृश्यमोद कलितां श्रीछिन्नमस्तां भजे॥ 

तंत्र शास्त्रों में छिन्नमस्ता के ध्यान मंत्र निम्नवत्‌ भी हैं: 

प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः कर्तृकां। 
दिग्वस्त्रां स्वकबंधशोणित सुधाधारां पिबन्तीं मुदा ॥ 
नागाबद्ध शिरोमणिं त्रिनयनां हृद्‌ पदमुत्पलालंकृतां। 
रत्यासक्त मनोभवोपरिहृढां ध्यायेज्चासन्तिभाम्‌॥ 
दक्षे चातिसिता विमुक्तत्रिकुरा कत्री तथा खर्पर। 
हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवा नाम्नापिसा वर्णिनी॥ 
देव्याश्‍्छिनकबन्धः पतदसृग्धारां पिबन्ती मुदा। 
नागाबद्ध शिरोमणिर्मनुविदा ध्येया सदा सा सुरैः ॥ 
प्रत्यालीढपदा कबन्ध विगलद्रक्तं पिबन्ती मुदा। 
सैबा या प्रलये समस्त भुवनं भोक्तुं क्षमा तामसी॥ 
शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी। 
ध्येय ध्यान परैः सदा सविनयं भक्तेष्ट भूतिप्रदा॥ 


पीठपूजा 

ॐ आधार शक्तये नमः । ॐ प्रकृतये नमः । ॐ कूर्माय नमः । 3% अनन्ताय 
नमः। ॐ पृथिव्यै नमः। ॐ क्षीर समुद्राय नमः। ३ रत्नद्वीपाय नमः। 
ॐ कल्पवृक्षाय नमः। ॐ स्वर्णसिंहासनाय नमः। ३ आनन्द कन्दाय नमः। 
ॐ संवन्निलाय नमः । ॐ सर्वतत्त्वात्मक पद्माय नमः । ॐ सं सत्त्वाय नमः। 
ॐ रं रजसे नमः । ॐ तं तमसे नमः । ॐ आं आत्मने नमः । ॐ अं अन्तरात्मने 
नमः । ॐ पं परमात्मने नमः । ३» हीं ज्ञानात्मने नमः । 


(मध्य में ) 
ॐ रति कामाभ्यां नम: । 
उक्त मंत्रों से पीठ-पूजा कर सर्वतोभद्र मण्डल में आधार शक्ति से परतत्वान्त 
पीठ-देवताओं की स्थापना कर 3७ आं आधार शक्त्यादिपरतत्त्वान्तम पीठ 
देवताभ्यो नमः मंत्र से पूजा कर पद्धति-मार्ग द्वारा अपने-अपने नामों से पूजा करके 
नव-पीठ शक्तियों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः निम्नलिखित मंत्रों से पूजा करे: 
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पीठ शक्ति पूजा 

ॐ जयायै नमः । ॐ विजयायै नमः । ॐ अजितायै नमः । ॐ अपराजितायै 
नमः । ॐ नित्यायै नमः । ॐ विलासित्यै नमः । ॐ दोरश्रयै नमः । ॐ अघोरायै 
नमः। 

_ (मध्य में ) 
ॐ मङ्गलायै नमः । 
इसके पश्चात्‌... 

ॐ सर्वबुद्धिप्रदे वर्णनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये ॐ वज्र वैरोचनीये 
ऐहोहि नमः पीठ-मंत्र से वर्णनी एवं डाकिनी सहित छिन्नमस्ता को आसन देकर 
उनका पूजन करे । 

भैरव तंत्रानुसार उक्त पीठ पर विधिवत्‌ देवी का ध्यान करके अधोलिखित 
मंत्र द्वारा आवाहन करे: 

ॐ सर्वसिद्धि वर्णनीये सर्वसिद्धि डाकिनीये वज्रवैरोचनीये इह तिष्ठ- 
तिष्ठ इह सन्निधेहित इह सन्निरुद्धस्व। 

आवाहन के पश्चात ॐ वज्रवैरोचनीये देहि-देहि एहि-एहि गृह-गृह स्वाहा 
मम सिद्धि देहि-देहि मम शत्रून्‌ मारय-मारय 'करालिके हुँ फट्‌ स्वाहा मंत्र से 
विधिवत्‌ पूजन करे। 

आवरण पूजा 

साधक छिन्नमस्ता की पूजा के लिए त्रिकोण, षट्कोण, अष्टदल एव भूपुरयुत 

निम्नोक्त यंत्र बनाए। 


छिन्नमस्ता पूजन यंत्र 
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यंत्र पर बाह्य आवरण से प्रारम्भ कर प्रतिलोम क्रम से पूजन करे। भूपुर के 
बाह्य भाग में वज्र आदि आयुधों का उसके भीतर हनु आदि दिक्पालो का, भूपुर के 
चारों द्वारों पर द्वारपालों का तथा अष्टदल में आठ शक्तियों का पूजन करे | त्रिकोण 
में छिन्नमस्ता देवी तथा उसके दोनों ओर डाकिनी एवं वर्णिनी नामक दोनों सखियों 
का प्रणव तथा वाग्बीज सहित पूजन करे । 

आवरण-पूजा बाह्य आवरण से प्रारम्भ कर प्रतिलोम क्रम से करे। यथा: 


भूपुर के बाहर पूर्वादि दिशाओं में 

३% वज्राय नमः । ० शक्तये नमः । 3७ दण्डाय नमः । 3० खड्गाय नमः। 
ॐ पाशाय नमः । ॐ अंकुशाय नमः। 3७ गदायै नमः। ३० शूलाय नमः। 
३% पद्माय नमः 3३७ चक्राय नमः। 

उक्त मंत्रों से वज्रादि आयुधों का पूजन करने के बाद पुष्पांजलि लेकर ३% 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथावरणार्चनम्‌ 
मंत्र बोलकर पुष्पांजलि देते हुए विशेष अर्घ्य दे । 


ॐ लं इन्द्राय नमः। ॐ रं अग्नये नमः। ॐ मं यमाये नमः। ॐ क्षं 
निर्क्रतये नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। 3० यं वायवे नमः। ३» कुं कुबेराय 
नमः । 3 हं ईशानाय नम: । ॐ आं ब्रह्मणे नमः । ३% हीं अनन्ताय नमः। 

उक्त मंत्रों से भूपुर के भीतर दश दिकपालों का पूजन करके ३» अभीष्टसिद्धि 
मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ मंत्र बोलकर 
पुष्पांजलि देते हुए विशेष अर्घ्य दे। 


तृतीयावरण 
३५ करालाय नम: । 


(कराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
३% विकरालाय नमः। 
(विकराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
३ अतिकरालाय नमः। 
(अतिकराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
३% महाकालाय नम: | 
(महाकाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
उक्त मंत्रों से भूपुर के द्वारों पर चारों दिशाओं में द्वारपालों को पूजा कर 
पुष्पाजलि लेकर ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये 
तुभ्यं वरणार्चनम्‌ मंत्र बोलते हुए विशेष अर्घ्य दे। 
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3७ एकलिंगायै नमः। 

(एकलिंगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

३ योगिन्यै नम: । 

(योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3३% डाकिन्यै नमः। 

(डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» भैरव्यै नमः। 

(भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः)। 

3» महाभैरव्यै नमः। 

(महाभ्नैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3 इंद्राक्ष्यै नमः। 

(इंद्राक्षी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» असितांग्यै नम: । 

(असितांगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ॐ संहारिण्यै नमः। 

(संहारिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

उक्त मंत्रों द्वारा पूर्व दिशाक्रम से अष्टदलों में आठ शक्तियों को पूजा करे और 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरण 
आर्चनम्‌ मंत्र का उच्चारण करते हुए विशेष अर्घ्य दे। 


| पंचमावरण | 


ततश्च षट्कोण केसरों में आग्नेय आदि चारों दिशाओं तथा मध्य दिशाओं में: 
ॐ आं खड्गाय हीं हीं फट्‌ हृदयाय नमः स्वाहा। 
(हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | | 
ॐ ई सुखड्गाय हीं हीं फट्‌ शिखायै वषट्‌ स्वाहा। 
(शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 
ॐ ऊं वज्राय हीं हीं फट्‌ शिखायै वषट्‌ स्वाहा। 
(शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 
३० ऐं पाशाय हीं हीं फट्‌ कवचाय हुँ स्वाहा। 
(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ औं अंकुशाय हीं हीं फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट स्वाहा । 
(नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ अः वसु रक्ष-रक्षा हीं हीं फट्‌ अस्त्राय फट्‌ स्वाहा। 
(अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 
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उक्त मंत्रों से हृदयादि षडंगों की पूजा कर, पुष्पांजलि लेकर ३% अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌॥ 
बोलते हुए विशेष अर्ध्य दे। 
ततश्च त्रिकोण के मध्य में पूजा करे। यथाः 
ॐ ऐं छिन्नमस्तायै नम: । 
(छिन्नमस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
(देवी के दक्षिण भाग में) 
३» ऐं डाकिन्यै नमः। 
(डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
(देवी के वाम भाग में) 
३» ऐं वर्णिन्यै नमः। 
(वर्णिनी श्रीपादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः) । 
इस प्रकार आवरण-पूजा कर, धूपदान से नमस्कार पर्यन्त पूजा करे। 
ॐ सर्वसिद्धिप्रदे वर्णिनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये वञ्रवैरोचनीये एह्येहि 
इमं बलिं गृह्-गृह् मम सिद्धिं देहि हीं फट्‌ स्वाहा। 
साधक उक्त मंत्र से मछली तथा मांस आदि से अर्धरात्रि के समय बलि देकर 
मंत्र जपे। 


पुरश्चरण 

उक्त मंत्र का पुरश्चरण चार लाख जप है। पलाश अथवा बेल के पुष्पों या 
फलों से जप का दशांश होम करे। होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन 
तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण-भोजन कराए। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तब प्रयोगों 
को सिद्ध करे। 


काम्य प्रयोग 

+ उदुम्बर तथा पलाश के फलों का होम करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है । 

सियार के मांस का होम करने से भी लक्ष्मी प्राप्त होती है । 

कौवे एवं अन्न के होम से कवित्व शक्ति बढ़ती है । 

बन्धूक-पुष्पों के होम से भाग्य-वृद्धि होती है। 

५. तिल एवं अक्षतों के होम से सर्वजन वशीकरण होता है। 

& स्त्री के रज से होम करने पर आकर्षण, मृग मांस के होम से मोहन, महिष 
(भैसे) मांस के होम करने पर स्तम्भन तथा घृत सहित कमलपुष्पों के 
होम से स्तम्भन होता है। 

+ बेल के पुष्पों से होम करने पर द्रव्य की प्राप्ति, बेल के फलों से होम 
करने पर अभीष्ट-सिद्धि मिलती है। 
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* मालती के पुष्पों से होम करने पर वाचासिद्धि तथा चम्पा के पुष्पो से होम 
करने पर सुखवृद्धि होती है। 

* जो कोई घृतासिक्त बकरे के मांस से एक मास तक नित्य 100 आहुतियां 
देता है, वह राजा को भी वशीभूत कर लेता है। 

* श्वेत कनेर के पुष्पों से एक लाख आहुतियां देनेवाला रोगमुक्त रहता है। 

* भुक्ति तथा मुक्ति के लिए श्वेतवर्ण बाली देवी का, उच्चाटन के लिए 
नील वर्णवाली देवी का, वशीकरण के लिए रक्त वर्णवाली देवी का, 
मारण के लिए धूम्रवर्ण वाली देवी का तथा स्तम्भन के लिए हेम वर्णवाली 
देवी का ध्यान करे। 

५ कनेर पुष्पों के होम से अभीष्ट सिद्धि होती है । चिता की अग्नि में कोयल 
के पंखों से होम करने पर शत्रु की मृत्यु होती है । धतूरे की लकड़ी से प्रदीप्त 
अग्नि में कौवे के पंखों से होम करने पर शत्रु की मृत्यु, दयूत-क्रीड़ा के समय, 
जंगल तथा राजद्वार में, युद्ध-क्षेत्र में तथा शत्रु-संकट के समय देवी का 
स्मरण करते हुए मंत्र का जप करने से विजय प्राप्त होती है । 


गुप्त तंत्र प्रयोग 
4* कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि में घनघोर अन्धकार में स्नान कर, 
लाल वस्त्र धारण कर एवं लाल चन्दन लगाकर छिन्नमस्ता स्वरूपिणी स्त्री 
को लाकर उसका पूजन करे। पहले उसे आभूषण आदि देकर प्रसन्न करे 
और उसे वस्त्रहीन करके, उसका पूजन करके दस हजार मंत्र-जप करे। 
फिर बलि देकर उसके साथ रात्रि व्यतीत कर धन आदि से सन्तुष्ट कर वापस 
भेज दे तथा दूसरे दिन प्रात:काल ब्राह्मणों को विविध प्रकार के भोजन कराए। 
% उक्त प्रयोग को करनेवाले साधक को लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, यश, सुख, नारी, 
आयु, धर्म तथा अन्य अभीष्ट कामनाओं की उपलब्धि होती है। 
% विद्याभिलाषी साधक को उस रात्रि व्रत भी रखना चाहिए। अन्य प्रकार के 
"फल की इच्छा रखनेवाले साधक को मंत्र-जप करते हुए उस स्त्री के 
साथ गमन करना चाहिए। 
उत्कीलन 
यह विद्या भगवान शिव के द्वारा कीलित है। इसको उत्कीलन-विधि इस 
प्रकार हैः 
मंत्र का जप करने से पहले तथा बाद में प्रणव सम्पुटित माया बीज ॐ हीं ३ 
का 108 बार जप करने से यह विद्या फलीभूत होती है। 
इस विद्या का कलियुग में शीघ्र प्रभाव होता है। सिद्धि को कामना वाला 
साधक यह विधि गुप्त रखे। 
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प्रचण्डचण्डिका मंत्र साधना 


जाता है । इसकी यंत्र साधना से 
छिन्नमस्ता को ही प्रचण्डचण्डिका भी कहा जाता है। इस क 
निर्धन धनी बनता है एवं मूढ़ चतुर होता है तथा काव्य सृजनकर्ता पंडित होता है। 
मंत्र 
श्रीं क्लीं हीं ऐं वज्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्र के आदि में श्रीं रहने से सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है । आदि 
में क्ली रहने से स्त्री-वशीकरण होता है, माया-बीज हीं रहने से सभी पाप नष्ट 
होते हैं तथा ऐं रहने. से मुक्ति-लाभ प्राप्त होता है । इस प्रकार इस मंत्र के क्रमशः 
चार रूप हैँ: . 
श्रीं क्लीं हीं ऐं वजवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 
क्लीं श्रीं हीं ऐं वजवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 
हीं श्रीं क्ली हीं ऐं वज्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 

ऐ श्रीं क्लीं हीं एँ चञ्रवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । को हीन 
उक्त मंत्रों के क्रषि' भैरव, छन्द सम्राट्‌, देवता छिन्नमस्ता, बीज हूं हूं, श 
स्वाहा तथा विनियोग अभौष्ट सिद्धि है। ; ; 

नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर साधक श्रीं हीं हूं से तीन बार आचमन करे एँ 
से दोनों होंठों का मार्जन, हीं से पुनः होंठों को शुद्ध करे । तत्पश्चात्‌ हू से दोनों हा 
धोकर ,श्रीं से मुख को, हीं से दाएं नासिका पुट को, हूं से बाएं नासिका पुट का, 
ऐसे दाएं नेत्र को, क्लीं से बाएं नेत्र को, श्रीं हीं क्लीं से दाएं कर्ण को, ऐं से न 
कर्ण को, ॐसे नाभि को, क्लीं से हृदय को, ईसे मस्तक को तथा क्रों से य 
को छुए । आचमन को इस प्रक्रिया से साधक शिव-स्वरूप हो जाता है त क 
वर्ष इसी प्रकार आचमन कर, छिन्नमस्ता की आराधना करने से देवी के दर्शन 
है श्रीं हं क्लीं ऐं हौं 

अब प्राणायाम षोडान्यास करे । श्रीं, क 208: , श्रीं, ह 0. प च 
ॐ, क्री, क्रीं, क्रो, ई, हु, फट्‌ तथा षोडशी-विद्या कं अ 
हसकल, हीं, क्लीं हसकहल हीं, सौः सकल हा में से प्रत्येक च 
मातृकावर्ण अर्थात्‌ अकारादि से क्ष तक के पचास वर्णों को अलग-अलग 
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कर, मातृकान्यास के स्थानों में न्यास करे। यथा: 
श्रीं अं श्रीं नमः (ललाटे )। 
श्रीं आं श्रीं नमः ( मुखे )। 
ऐं अं ऐं नमः (ललाटे )। 
ऐं आं ऐं नमः ( मुखे )। 
इसी को बीजषोढान्यास भी कहते हैं । यह न्यास ब्रह्मस्वरूप है । इस न्यास से 
साधक का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो जाता है। दस वर्ष तक इस न्यास को 
करनेवाला ऐश्वर्य भोगकर मुक्त होता है । 
इस न्यास के बाद ऋष्यादिन्यास, करन्यास, षडंगन्यास आदि कर मूल मंत्र 
द्वारा मस्तक से पैरों तक तथा पैरों से मस्तक तक तीन बार व्यापक न्यास करने के 
बाद ध्यान करे। ध्यान का स्वरूप विगत अध्याय में बतलाया जा चुका है । 
वर्णिनी तथा डाकिनी-दोनों ही छिन्नमस्ता देवी की सेवा करती हैं । 
तन्त्र शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति ध्यान के बिना छिन्नमस्ता का पूजन 
करता है, देवी उसका शिरश्छेद कर रक्‍तपान करती है । 


८ 9 
१८ ११ 
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छिन्नमस्ता देवी के पूजा-यंत्र में सर्वप्रथम अष्टदल कमल बनाए | पूर्व का दल 
श्वेत, अग्निकोण का दल लाल, दक्षिण का दल काला, नैक्रत्यकोण का दल पीला, 
पश्चिम का दल श्वेत, वायव्यकोण का दल लाल, उत्तर का दल श्वेत तथा ईशानकोण 
का दल काला बनाए। मध्य की कर्णिका को पीला बनाए। कर्णिका के मध्य में सूर्य 
मण्डल की रचना कर, उसकी सत्व-रज तमोगुणात्मक तीन रेखाओं को क्रमशः श्वेत, 
लाल तथा काले रंग की बनाए। उसके मध्य में हीं हीं फट्‌ मंत्र लिखे। 
इस चक्र के बाहर आकार बनाकर पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमश: लाल, 
काला, श्वेत तथा पीले रंग के चारों द्वारों की रचना करे। 
पीठ-पूजा 
अब अर्घ्य स्थापन के बाद पीठ-पूजा इस प्रकार करे: 
आधार शक्तये नमः । प्रकृतये नमः । कूर्माय नमः । अनन्ताय नमः। पृथिव्यै 
नमः । क्षीर समुद्राय नमः। रत्न द्वीपाय नमः । कल्पवृक्षाय नमः । स्वर्णं सिंहासनाय 
नम: । आनन्द कन्दाय नमः । संविन्नालाय नमः । सर्वतत्त्वात्मक पद्माय नम: । 
सं सत्वाय नमः । रं रजसे नमः । तं तमसे नमः । आं आत्मने नमः । अं अन्तरात्मने 
नमः । पं परमात्मने नमः । हीं ज्ञानात्मने नमः। 


( कमल के मध्य में ) 
रतिकामाभ्यां नमः। 
भैरव-मत के अनुसार आधार शक्ति, कूर्म, नागराज, पद्मनाल, पद्म, मण्डल, 
चतुरस्र, रजः, सत्व, तममः, रति, काम की पूजा कर शक्ति पूजा करे। 
वज वैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गृह्ण गृह्ण स्वाहा मम सिद्धि देहि देहि 
मम शत्रून्‌ मारय मारय करालिके हुं फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्र से पूजन करे। इसके बाद पुनः ध्यान करके निम्न मंत्र से आवाहन 
करे: 
सर्वसिद्धि वर्णिनीये सर्वसिद्धि डाकिनीये वत्रवैरोचनीये इहावाह सर्वसिद्धि 
वर्णिनीये सर्वसिद्धि डाकिनीये वज्र वैरोचनीये इह तिष्ठ तिष्ठ इह सन्निधेहि 
इह सन्निरुद्धस्व। 
आं हरीं क्रों हंसः से प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्‍चात: 
ॐ आं खड्गाय हृदयाय स्वाहा। 
३ ई सुखड्गाय शिरसे स्वाहा। 
ॐ ऊं सुवज्राय शिखायै स्वाहा । 
३% ऐं पाशाय कवचाय स्वाहा। 
३ औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा। 
३% अः सुरक्षा सुरक्षायास्त्राय फट्‌ । 
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उक्त मंत्रोच्चारण करके षडंगपूजा करे तथा यथाशक्ति भेंट अर्पित कर पूजा के 
अन्त में अधोलिखित मंत्र से बलि प्रदान करे: 

वञ्रवैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गूह्न गृह इयं बलिं मम सिद्दि देहि देहि 
मम शत्रून्‌ मारय मारय करालिके हुं फट्‌ स्वाहा। 

अब देवी के दाई ओर ॐ वर्णिन्यै नमः। देवी के बाई ओर ॐ डाकिन्यै 
नमः से पूजा करे। फिर देवी के अंगों में षडंग पूजा कर, दाई तथा बाई ओर क्रमशः 
ॐ शंखनिधये नमः । ॐ पद्मनिधये नमः से पूजा कर, पद्म के अष्टदलों में 
पूर्वादिक्रम से पूजा करे। यथाः 

ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ लज्जायै नम: । ३» मायायै नमः । ॐ वाण्यै नमः । 

(कोण के दलों में) 

ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ रुद्राय नमः । ॐ ईश्वराय नम: । 

(मध्य में) 

3» सदाशिवाय नमः । 

अब पंच पुष्पांजलियां देकर आवरण-पूजा करे । 


आवरण पूजा 

अग्नि, ईशान, नैऋत्य, वायव्यकोण तथा चारों दिशाओं में ॐ आं खङ्गाय 
हृदयाय नमः इत्यादि से षडंगपूजा करे। 

अष्टदलं में पूर्वादि क्रम से पूजा करे ॐ हीं काल्यै नमः । ॐ हीं वर्णिन्यै 
नमः । ॐ हीं डाकिन्यै नमः । ॐ हरं भैरव्यै नम: । ॐ हीं महाभैरव्यै नमः । 3 
हीं इन्द्राक्ष्यै नमः । ॐ हीं पिड़ाक्ष्य नमः । ॐ हीं संहारिण्यै नमः। 

उक्त मंत्रोच्चारण करते हुए अष्टदेवियों का पूजन करे। तदोपरांत कमल के 
मध्य में हूं फट्‌ नमः, स्वाहायै नमः से पूजा कर, देवी के दाई ओर संग्राट्‌ छन्दसे 
नमः, बाई की ओर सर्व वर्णेभ्यो नमः, पुनः दाई को ओर बीजशक्तिभ्यां नमः 
से पूजन कर पत्रों के अग्रभाग में पूर्वादि क्रम से पूजा करे। यथाः 

ॐ ब्राहम्यै नमः । ॐ माहेश्वयै नमः । ३० कौमायै नमः । ॐ वैष्णव्यै नमः । 
ॐ वाराह्यै नमः । ॐ इन्द्राण्यै नमः । ॐ चामुण्डायै नमः । 3० महालक्ष्यै नमः । 

तदोपरांत चारों दिशाओं के द्वारों में पूजा करे। यथा: 

ॐ करालाय नमः। 3७ विकरालाय नमः। 3३७ अतिकरालाय नमः। 
3» महाकरालाय नम: । 

पूजा करके धूपादि से विसर्जन तक की क्रिया संपन्न करे । 
पुरश्चरण 

छिन्नमस्ता के मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । इस देवता के बलिदान के 
सम्बन्ध में भैरवी-तन्त्र में लिखा है कि साधक रात्रि के समय मत्स्य, मांस, मदिरा 
अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार मधुरादि विविध उपहारों द्वारा बलि प्रदान करे। 
बलि प्रदान करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे: 
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ॐ सर्वसिद्धिप्रदे वर्णिनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये छिन्नमस्ते देवि एह्येहि 
इमं बलिं गृह्ण गृह्ण मम सिद्धिं देहि देहि हीं हीं फट्‌ स्वाहा। 
छिन्नमस्ता के कुछ अन्य मंत्र 
हीं क्लां हूं ऐ हरीं हूं ऐं वञ्रवैरोचनीये हूं फट स्वाहा । 
यह मंत्र भोग व मोक्षदायक है । इसका न्यास-पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं। 
हीं क्लीं श्रीं ऐं हूं फट्‌। 
पाठान्तर से इस मंत्र का स्वरूप निम्नानुसार हैः 
हीं क्ली हूं ऐ हूं फट्‌! 
उक्त मंत्र अत्यन्त प्रभावशाली तथा साक्षात्‌ मुक्तिदायक है । इसकी पूजा 
पद्धति पूर्ववत्‌ है तथा ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है: 
प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः कर्तृकां। 
दिग्वस्त्रां स्वकबन्ध शोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुदा॥ 
नागाबद्ध शिरोमणि त्रिनयनां हृद्युत्पलालंकृतां। 
रत्यासक्त मनोभवोपरि दृढां ध्यायेजवासन्तिभां॥ 
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिकुरा कत्री तथा खर्परं। 
हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवा नाम्नापि सा वर्णिनी॥ 
देव्याश्छिन्न कबन्धतः पतदसृग्धारां पिबन्ती मुदा। 
नागाबद्धशिरोमणिर्मनुविदा ध्येया सदा सा सुरैः॥ 
वामे कृष्णतनुस्तथैव दधती खड्गं तथा खर्परं। 
सेषा या प्रलये समस्त भुवन भोक्तुं क्षमा तामसी। 
शक्तिः सापि परात्परा भगवतो नाम्ना परा डाकिनी॥ 
अर्थात छिन्नमस्ता देवी दाएं चरण को आगे तथा बाएं चरण को पीछे किए हुए 
है । वह दिगंबरी, शीशभग्ना, रुधिरपायिनी है तथा उसके शीश पर सर्पयुत मणि है। 
बगले में कमल पुष्पमाला शोभा पा रही है | वह त्रिनयना है । रतिरत मदन पर स्थित 
छिन्नमस्ता की देहकांति जवापुष्प सम रक्तवर्णी है । उसी देवी का मैं स्मरण करता 
हूं। देवी के दाई ओर श्वेतवर्णी, मुकुलित केशोंवाली, कर्तरी व खप्पर लिए वर्णिनी 
देवी है। वह छिन्नमस्ता के भग्न शीश से स्रावित रक्तधारा का पान कर रही है। 
उसके शीश पर भी सर्पयुत मणि शोभित है। देव भी जिसका ध्यान करते हैं। 
छिन्नमस्ता के बाई ओर कृष्णवर्णी कृपाण-खप्पर धारण किए डाकिनी सुशोभित 
है। डाकिनी भी छिन्नमस्ता के भग्न शीश से स्रावित रक्तधारा का पान कर रही है। 
उसका दायां चरण आगे को ओर तथा बायां चरण पीछे की ओर है। वह तामसी 
शक्ति परापर व प्रलय होने पर सृष्टि जीवों को उदरस्थ करने में समर्थ है । 
देवी के अन्य मंत्र निम्नलिखित हैं: 
ॐ हीं हीं वज्रवैरोचनीय हूं फट्‌ स्वाहा । 
उक्त मंत्र मनोकामना पूर्ण करता है। 
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हूं। 
उक्त एकाक्षरी मंत्र वशीकरण सिद्धि देता है। 
हूं स्वाहा 
उक्त मंत्र द्वारा भी वशीकरण होता है। 
३% हूं स्वाहा ३२। 
उक्त मंत्र के जप से चारों पदार्थो की प्राप्ति होती है। 
३» वञ्रवैरोचनीये हूं हूं फट स्वाहा। 
उक्त मंत्र तेज को हरता है। चारों पदार्थों की प्राप्ति कराता है। 
श्रीं हीं हूँ ऐं वज्रवैरोचनीये हूं फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्र वैभव प्रदाता है। 
हीं श्रीं हूं ऐं वञ्रवैरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा। 
उक्त मंत्र से आकर्षण सिद्धि प्राप्त होती है। 
हूं श्रीं हीं ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा । 
उक्त मंत्र पापशामक है । 
ऐँ श्रीं हीं हूं वज़वैरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा । 
उक्त मंत्र से वाचासिद्धि प्राप्त होती है। . 
उक्त मंत्रों में श्रीं बीज लगाने से चार प्रकार के सप्तदशाक्षर मंत्र बनते हैं, 
जिनके जप से साधक को भोग तथा मोक्ष मिलता है। 
श्रीं हीं हूं ऐं वजूवैरोचनीये श्री हीं हूं ऐं फट्‌ स्वाहा । 
यह मंत्र अभीष्ट की सिद्धि करता है 
इसके प्रारंभ में 3७ लगाने से उन्नीस अक्षरों वाला मंत्र बनता है । 
उपरोक्त दोनों मंत्र ब्रह्म विद्या रूप, भुक्ति-मुक्ति दायक तथा मंगलमय हैं। 
पूर्वोक्त अष्टदशाक्षर मंत्र को श्रीं, हीं, हूं तथा ऐँबीजों से अलग-अलग पुटित 
करने से चार प्रकार से उन्नीस अक्षर वाले मंत्र बनते हैं, जो चारों पदार्थों के 
'फदालयक ढ्‌ | जज लग 
हीं हूं ऐं वजूवैरोचनीये हुं फट्‌ स्वाहा । 
तन सर्वेश्वर्यदायक तथा सर्वमोहनकारी है। 
हीं ॐ ऐं ॐ वजूवैरोचनीये फट्‌ स्वाहा। 
यह चौदह अक्षर का मंत्र चतुर्वर्ग फलदाता तथा जन्म-मृत्यु से छुडानेवाला है। 
श्री क्लीं हीं ऐं वजूवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । । 
यह षोडशाक्षर मंत्र समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। 
छिन्नमस्ता के ध्यान का एक स्वरूप यह भी है: 
नाभौ शुद्धारविन्दं तदुपरि कमलं मण्डलं चण्डरश्मेः, 
संसारस्यैकसारां त्रिभुवन जननीं धर्मकामोदयाढयां। 
त मध्ये त्रिकोणे त्रितयतनु धरां छिन्नमस्ता प्रशस्तां, 
तां वन्दै ज्ञानरूपां निरिक्लभयहरां योगिनी योगमुद्रां॥ 
45 00 
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त्रैलोक्य विजय कवचम्‌ 


देव्युवाच 
'कथिताश्‍्छिन्नमस्ताया याया विद्याः सुगोपिताः। 
त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्‌। 
त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो॥ 

भैरवोवाच 
श्रुणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते। 
त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं सर्वमोहनम्‌॥ 
सर्वविद्यामयं साक्षात्सुरासुर जयप्रदम्‌। 
धारणात्पठनादी शस्त्रैलोक्यविजयी विभुः॥ 
ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात्पठनाद्यतः। 
कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेशवरि॥ 
न देयं परशिष्येभ्य अभक्तेभ्यो विशेषतः । 
देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च॥ 


विनियोग 
देव्याश्चच्छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भेरवः। ऋषिर्विराट्‌ छन्दस्तु 
देवताच्छिन्नमस्तका । त्रैलोक्यविजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 


ॐ हूं कारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा। 
हीं हीं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्त्रं दिगम्बरा॥ 
श्रीं हीं हूं ऐं दूशौ पातु मुण्डे कर्तृधरापि सा॥ 
सा विद्या प्रणवाद्यन्ता भ्रुतियुग्मं सदाऽवतु। 
वज्रवैरोचनीये हूं फट्‌ स्वाहा च भ्रुवादिकम्‌॥ 
घ्राणं पातु छिन्नमस्ता मुण्डकर्तृविधारिणी। 
श्रीमाया कूर्चवाग्बीजैर्वज्र वैरोचनीय हूं॥ 
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हूं फट्‌ स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी। 
स्वपार्श्वे वर्णिनी चासृग्धारा पाययती मुदा॥ 
वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका। 
मुण्डकर्तृधरा रक्ता साधकाभीष्टदायिनी॥ 
वर्णिनी डाकिनीयुक्ता सापि मामभितोऽवतु। 
रामाद्या पातु जिह्वाञ्च लज्जाद्या पातु कण्ठकम्‌॥ 
कूर्च्चाद्या हृदयं पातु वागाद्या स्तनयुग्मकम्‌। 
रमया पुटिता विद्या पाश्वौं पातु सुरेश्वरी॥ 
मायमा पुटिता पातु नाभिदेशे दिगम्बरा 
कूर्चेन पुटिता देवी पृष्ठदेशं सदावतु॥ 
वागबीजपुटिता चैषा मध्य पातु सशक्तिका। 
ईश्वरी कूर्चवाग्बीजैर्वज्र वैरोचनीय हूं॥ 
हूं फट्‌ स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्य समप्रभा। 
छिन्नमस्ता सदा पायादूरुयुग्मं सशक्तिका॥ 
हीं हूं वर्णिनी जानुं श्रीं हीं च डाकिनी पदम्‌। 
सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु॥ 
प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेऽवतु। 
डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभेरवी च माम्‌॥ 
नैऋत्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेऽवतु। 
इन्द्राणी पातु वायव्येऽसितांगी पातु चोत्तरे॥ 
संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकर्तृका। 
इत्यष्ट शक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्तृकाः॥ 
क्रीं क्री क्रीं पातु सा पूर्वे हीं हीं मां पातु पावके। 
2 हूँ मां दक्षिण पातु दक्षिणे कालिकावतु॥ 
क्र क्रीं क्रो चैव नैऋत्यां हीं हीं च पश्चिमेऽवतु। 
हूं हूं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे॥ 
महाकाली खङ्गहस्ता रक्षःकोणे सदावतु। 
तारा मायावधूः कूर्च फट्कारीयं महामनुः ॥ 
खड्डकर्तृधरा चारा चोर्ध्वदेशं सदावतु। 
हीं सत्री हूं फट्‌ च पाताले पातु चैकजटा सती॥ 
तारा तु सहिता खेऽव्यान्महानील सरस्वती । 
इति ते कथितं देव्याः कवचं मंत्रविग्रहम्‌॥ 
यद्धृत्वा पठनाद्धीमः क्रोधाख्यो भेरच: स्मृतः। 
सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत्स्वयम्‌ 
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यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकालयम्‌। 
भूतिन्याद्याशच डाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्च खेचराः ॥ 
आज्ञा गृहन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः। 
एतदेव परं ब्रह्मकवचं मन्मुखोदितम्‌॥ 
देवीमभ्यरच्य॑ गन्धाद्यैर्मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। 
सम्वत्सर कृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
भूर्जे विलिखितं चैत्तत्गुटिकां कञ्चनस्थिताम्‌। 
धारयेहक्षिणे बाहौ कण्ठे वा यदि वान्यतः॥ 
सर्वेश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌। 
तस्य गेहे वसेल्लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तदगात्रेयान्ति सौम्यताम्‌ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकाम्‌। 
सोऽपि शस्त्र प्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम्‌॥ 


॥ इति श्रीभ्ैरवतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे त्रैलोक्यविजयं नाम्ना छिन्नमस्ता कवचम्‌॥ 
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छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्रम्‌ 


पार्वत्युवाच 
श्रुतं पूजादिकं सम्यग्भवद्वक्त्राब्ज निःसृतम्‌। 
हृदयं छिन्नमस्तायाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌॥ 
महादेवोवाच 

नाद्यावधि मया प्रोक्तं कस्यापि प्राणवल्लभे। 
¢ यत्त्वया परिपृष्टोऽहं वक्ष्ये प्रीत्यै तव प्रिये॥ 
विनियोग 

3» अस्य श्रीछिन्नमस्ता हृदयस्तोत्रमंत्रस्य भैरवक्रषि:, सप्राद्छन्दः, 
छिन्नमस्ता देवता, हूं बीजं, ३% शक्तिः, हीं कोलकं शत्रुक्षयकरणार्थे पाठे 
विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यास 

ॐ भ्ैरवऋषये नमः (शिरसि)। सम्राट्छन्दसे नमो (मुखे )। 
छिन्नमस्तादेवतायै नमो ( हृदि)। हुँ बीजाय नमो (गुह्यो )। शक्तये नमः 
( पादयोः )। हीं कीलकाय नमो ( नाभौ )। विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
करन्यास 

ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हूं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ हीं मध्यमाभ्यां नमः । 
3७ ऐं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ हूं 
'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
षडङ्गन्यास 

३ॐ हृदयाय नमः। ॐ हूं शिरसे स्वाहा। ॐ हीं शिखायै वषट्‌। ॐ एँ 
कवचाय हुम्‌। ॐ क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ३» हूं अस्त्राय फट्‌। 
ध्यानम्‌ 

रक्ताभां रकतकेशी करकमल लसत्कर्तृकां कालकान्ति। 
विच्छिन्नात्मीयमुण्डासृगरुणबहुलोदग्रधारां पिबन्तीम्‌॥ 


267 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विघ्नाश्रौघप्रचण्डशवसनसमनिभां सिद्धसंघे: । 
विध्नाभ्रौघप्रचण्डश्वसनसमनिभां सेविता स 
पद्माक्षी छिन्नमस्ता छलकरदितिजच्छेदिनीं संस्मरामि ॥ 


वन्देऽहिछन्नमस्तां तां छिन्नमुण्डधरा पराम्‌। 
छिन्नग्रीवोच्छटाच्छन्तां क्षौमवस्त्र परिच्छदाम्‌॥ 
सर्वदा सुरसंघेन सेवितांध्रि सरोरुहाम्‌। 
सेवे सकलसम्पत्त्यै छिन्नमस्ता शुभप्रदाम्‌॥ 
यज्ञानां योगयज्ञाय या तु जाता युगे युगे। 
दानवान्तकारीं देवीच्छिन्नमस्तां भजामि ताम्‌॥ 
वैरोचनीं वरारोहां वामदेव विवद्धिताम्‌। 
कोटिसूर्यप्रभां वन्दे विद्युद्वर्णाक्षि मण्डिताम्‌॥ 
निजकण्ठोच्छलद्रकत धारयाया मुहुर्मुहुः । 
योगिनीस्तु पर्यन्त्युग्रा तस्याश्चरणमाश्रये॥ 
हूमित्येकाक्षरं मंत्रं यदीयं युक्तमानसः। 
यो जपेत्तस्य विद्वेषी भस्मतां याति तां भजे॥ 
हूं स्वाहेति मनुं सम्यक्यः स्मरत्यर्तिमान्नरः । 
छिन्नत्ति छिन्नमस्ता या तस्य बाधां नमामि ताम्‌॥ 
यस्याः कटाक्षमात्रेण क्रूरभूतादयो द्रुतम्‌। 
दूरतः संपलायन्ते छिन्नमस्ता भजामि ताम्‌॥ 
क्षितितल परिरक्षा क्षान्तरोषा सुदक्षा, 
'छलयुत खलकक्षाच्छेदने क्षान्तिलक्ष्या। 
क्षितिदितिजसुपक्षा क्षोणिपक्षायशिक्षा, 
जयतु जयतु चाक्षा छिन्नमस्तारिभक्षा॥ 
कलिकलुषकलानां करत्तते कर्तृहस्ता, 
सुरकु वलयकाशा मन्दभानुप्रकाशा । 
असुरकुल 'कलापत्रासिका झऽम्लानमूर्तिः, 
जयतु जयतु काली छिन्नमस्ता कराली॥ 
भुवनभरण भूरिभ्राज मानानुभावा, 
भवभव विभवानां भारणोद्भातभूतिः। 
द्विजकुलकमलानां भासिनी भानुमूर्तिर्भवतु॥ 
भवतु वाणी छिन्नमस्ता भवानी॥ 
मम रिपुगणमाशु छेतुमुग्रं कृपाणं सपदि, 
जननि तीक्ष्णं छिन्नमुण्डं गृहाण। 
भवतु तव यशोलं छिन्धि शत्रून्‌ खलान्मे, 
मम च परिदिशेष्ट छिन्नमस्ते क्षमस्व॥ 
268 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


छिन्नग्रीवा छिन्नमस्ता छिन्नमुण्डधराऽक्षता। 
क्षोदक्षेमकरी स्वक्षा क्षोणीशाच्छादनक्षमा॥ 
वैरोचनी वरारोहा बलिदान प्रहर्षिता। 
बलिपूजित पादाब्जा वासुदेव प्रपूजिता॥ 
इति द्वादशनामानि . छिन्नमस्ता प्रियाणि यः। 
स्मेरत्प्रातः समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवः॥ 
यां स्मृत्वा सन्ति सद्यः सकलसुरगणाः सर्वदा सम्पदाढ्याः। 
शत्रूणां संघमाहत्य विशदवदनाः स्वस्थचित्ताः श्रयन्ति॥ 
तस्या संकल्पवन्तः सरसिजचरणं सन्ततं संश्रयन्ति। 
साद्याश्रीशादिसेव्या सुफलतु सुतरा छिन्नमस्ता प्रशस्ता॥ 
इदं हृदयमज्ञात्वा हंतुमिच्छति यो द्विषम्‌। 
कथं तस्याचिरं शत्ुर्नाशमेष्यति पार्वति॥ 
यदीच्छेन्नाशनं शत्रोः शीघ्रमेतत्पठेन्नरः। 
छिन्नमस्ता प्रसन्ना हि ददाति फलमीप्सितम्‌॥ 
शन्रुप्रशमनं पुण्यं समीप्सितफल प्रदम्‌। 
आयुरारोग्यदं॑ चैव पठताम्‌ पुण्यसाधनम्‌॥ 
॥ इति श्रीछिन्नमस्ता हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 


00 
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ब्रह्मविरचित छिन्नमस्ता स्तोत्रम्‌ 


ईश्वरोवाच 
नाभौ शुभ्रारविन्दं तदुपरि विलसन्मण्डल चण्डरश्मेः। 
संसारस्यैकसारां त्रिभुवनजननी धर्मकर्मार्थ दात्रीम्‌॥ 
तस्मिन्मध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधरां छिन्नमस्तां प्रशस्तां! 
तां वन्दे छिन्नमस्ता शमनभयहरां योगिनीं योगमुद्राम्‌॥ 
नाभौ शुश्रसरोज वक्त्रविलसद्‌ बन्धूकपुष्पारुणं। 
भास्वद्भास्करमण्डलं तदुदरे तद्योनिचक्रं महत्‌॥ 
तन्मध्ये विपरीतमैथुनरत प्रद्युम्नसत्कामिनी पुष्ठस्थां। 
तरुणार्क कोटिविलसत्तेजःस्वरूपां शिवाम्‌॥ 
वामे छिन्नशिरोधरां तदितरे पाणौ महत्कर्तृकां। 
प्रत्यालीढपदां दिगंतवसनामुन्मुक्तकेश ब्रजाम्‌॥ 
छिन्नात्मीय शिरस्समुच्छलदसृग्धारां पिबंती परां। 
बालादित्य समप्रकाश ` विलसन्नेत्र त्रयोद्भासिनीम्‌॥ 
वामादन्यत्र नालं बहुगहनगलद्रकत धाराभिरुच्चैः। 
गायंतीमस्थिभूषां करकमल लसत्कर्तृकामुग्ररूपाम्‌॥ 
रक्ताभां रक्तकेशीमपगतवसनां वर्णिनीमात्मशक्ति। 
प्रत्यालीढोरुपादामरुणितनयनां योगिनीं योनिमुद्राम्‌॥ 
दिग्वस्त्रां मुक्तकेशीं प्रलयघनघटा घोररूपां प्रचण्डां। 
दृष्ट्रादुष्प्रेन्‍्यय वक्त्रोदरविवरल सल्लोलजिह्राग्र भासाम्‌॥ 
विद्युल्लो लाक्षियुग्मां हदयतटलसद्भोगिनीमात्ममूर्तिम्‌। 
सद्यश्‍्छिन्नात्म कण्ठप्रगलित रुधिरेर्डाकिनीं वर्द्धयन्तीम्‌॥ 
ब्रह्मेशानाच्युताद्यैः शिरसि विनिहितांमन्दपादारविदैराज्ञैयांगीनदरमुख्यैः । 
प्रतिपदमनिशं चिंतितां चित्यरूपाम्‌॥ 
संसारे सारभूतां त्रिभुवन जननीं छिन्नमस्तां प्रशस्तामिष्टा॥ 
तामिष्टादात्री कलिकलुषहरां चेतसा चिंतयामि॥ 
उत्पत्तिस्थिति संहतीर्घटयितुं धत्ते त्रिरूपां तनुं। 
त्रैगुण्याज्जगतो यदीयविकृतिब्रह्माच्युतः शूलभृत्‌॥ 
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तामाद्यां प्रकृतिं स्मरामि मनसा सर्वार्थ संसिद्धये। 
यस्याः स्मेरपदारविन्दयुगले लाभं भजन्तेऽमराः॥ 
अभिलषित परस्त्रीयोगपूजापरोऽहं बहुविध जनभाव। 


रम्भसम्भावितोहम॥ 
पशुजन विमुखोऽहं भैरवी संयुतोऽहं। 
गुरुचरणपरोऽहं भेरवोऽहं शिवोऽहम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं ब्रह्मण भाषितं पुरा। 
सर्वसिद्धिप्रद साक्षान्महापातक नाशनम्‌॥ 


यः पठेत्प्रातरुत्थाय देव्याः सन्निहितो भवेत्‌। 
तस्य सिद्धिर्भवेद्देवि वांछितार्थ प्रदायिनी॥ 
धनं धान्यं सुतान्‌ जायां हयं हस्तिनमेव च। 
वसुन्धरां महाविद्यामष्टा सिद्धिर्लभेदु धुवम्‌॥ 
वैयाघ्राजिन रञ्जितस्वजघने रम्ये प्रलम्बोदरे। 
खर्वेडनिर्वचनीय सर्वसुभगे मुण्डावली मण्डिते॥ 
कत्री कुन्दरुचि विचित्रकलितां ज्ञाने दधाने पदे। 
मातर्भक्तजनानुकम्पिनि महामायेऽस्तु तुभ्यं नमः॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मविरचितं छिन्नमस्ता स्तोत्रम्‌ ॥ 
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प्रचण्डचण्डिका स्तवराज 


आनन्दयित्रि परमेश्वरि वेदगर्भे मातः पुरन्दर पुरान्तर लब्धनेत्रे। 
लक्ष्मीमशेषजगतां परिभावयन्तः सन्तो भजन्ति भवतीन्धन देशलब्ध्यै॥ 
'लज्जानुगां विमलविद्रुम कान्तिकान्ता कान्तानुरागरसिकाः परमेश्वरि त्वाम्‌। 
ये भावयन्ति मनसा मनुजास्त एते सीमन्तिनीभिरनिशं परिभाव्यमानाः॥ 
मायामयीं निखिलपातक कोटिकूट विद्राविणीं भृशमसंशयिनी भजन्ति। 
त्वां पदासुन्दरतनुँ तरुणारुणास्या पाशांकुशाभयवराद्यकरां वरास्त्रैः ॥ 
ते तर्ककर्कशधियः श्रुतिशास्त्र शिल्पैश्छंदोभिशोभितमुखाः सकलागमज्ञा: । 
सर्वज्ञलब्धविभवाः कुमुदेन्दुवर्णां ये वाग्भवे च भवतीं परिभावयन्ति॥ 
वञ्प्रणुन्न हृदयासमयद्रुहस्ते वैरोचने मदनमन्दिर गास्यमातः। 
मायाद्वयानुगतविग्रहभूषिताऽसि दिव्यास्त्रवह्विवनितानुगताऽसि धन्ये॥ 
वृत्तत्रयाष्ट दलवहिपुरः सरस्य मार्तण्डमण्डलतां परिभावयन्ति। 
ये वह्िकूटसदृशीं मणिपूरकान्तस्ते कालकंटकबिडम्बनचञ्चवः स्युः ॥ 
कालागुरु भ्रमरचन्दनकुण्डगोलखण्डैरनंग मदनोद्भवमादनीभिः। 
सिंदूरकुंकुमपटीरहिमैर्विधाय सन्मण्डलं तदुपरीह यजेन्मूडानीम्‌॥ 
चञ्चत्तडिन्मिहिरकोटिकरां विचेलामुद्यत्कबन्धरुधिरां त्रिभुजां त्रिनेत्राम्‌। 
वामे विकोर्णकचशीर्षकरे परे तामीडे परं परमकर्तृकया समेताम्‌॥ 
कामेश्वरांगनिलयां कलया सुधांशोर्विश्राजमानहृदयामपरे स्मरन्ति। 
सुप्ताहिराजसदूशीं परमेश्वरस्थां त्वामद्रिराजतनये च समानमानाः॥ 
लिंगत्रयो परिगतामपि वह्विचक्रपीठानुगां सरसिजासन सन्निविष्टाम्‌। 
सुप्ताम्प्रबोध्य भवतीं मनुजा गुरुक्तहूंकार वायुवशिभिर्मनसा भजन्ति॥ 
शुभ्रासि शान्तिक कथासु तथैव पीता स्तम्भे रिपोरथ च शुभ्रतरासि मातः । 
उच्चटनेप्यसित कर्मसुकर्मणि त्वं संसेव्यसे स्फटिककान्तिरनन्तचारे॥ 
त्वामुत्पलैर्मधुयुतैर्मधुनोपनीतैर्गव्यैः पयोविलुलितैः शतमेव कुण्डे। 
साज्यैश्चतोषयति यः पुरुषस्त्रसंध्यं षण्मासतो भवति शक्रसमो हि भूमौ॥ 
जाग्रत्स्वपन्नपि शिवे तव मंत्रराजमेवं विचिन्तयति यो मनस्राविधिज्ञः। 
संसारसागर समुद्धरणे वहित्रं चित्रं न भूतजननेपि जगत्सु पुंसः॥ 
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इयं विद्या वन्द्या हरिहर विरंचि प्रभृतिभिः। 


पुरारातेरन्तः पुरमिदमगम्यं पशुजनैः ॥ 
सुधामन्दानन्दैः पशुपति समान व्यसनिभिः। 
सुधासेव्यैः सद्धिर्गुरुचरण संसारचतुरैः॥ 


कुण्डे वा मण्डले वा शुचिरथ मनुना भावयत्येव मंत्री। 
संस्थाप्योच्चैजुंहोति प्रसव सुफलदैः पद्मपालाशकानाम्‌॥ 
हेमं क्षीरैस्तिलैर्वा समधुककुसुमैर्मालतीबन्धुजातीश्चेतैरब्धंसकानामपि 
352 वरसमिधा संपदे सर्वसिद्धयै॥ 
अन्धः साज्य समांसं दधियुतमथ वा योन्वहं यामिनीनां। 
मध्ये देव्यैददाति प्रभवति गृहणा श्रीरमुष्यावखंडा॥ 
आज्यं मांसं सरक्तं तिलयुतमथ वा तण्डुलं पायसं वा। 
हुत्वा मांसं त्रिसंध्यं स भवति मनुजोभूतिभिर्भूतनाथः॥ 
इदं देव्या स्तोत्रं पठति मनुजो सस्त्रिसमयं। 
शुचिर्भूत्वा विशवे भवति धनदो वासवसमः॥ 
वशा भूपाः कान्ता निखिल रिपुहन्तुः सुरगणा। 
भवत्त्युच्चैर्वाचो यदिह ननु मासैस्त्रिभिरपि॥ 


॥ इति श्रीशंकराचार्यविरचितः प्रचण्डचण्डिकास्तवराजः ॥ 
70 
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छिन्नमस्ता सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


देव्युवाच 
वद देव महादेव सर्वशास्त्र विदांवर। 
कृपां कुरु जगन्नाथ कथयस्व मम प्रभो॥ 
प्रचण्डचण्डिका देवी सर्वलोक हितैषिणी। 
तस्याश्च कथितं सर्वं स्तवं च कवचादिकम्‌॥ 
इदानीं छिन्नमस्ताया नाम्नां साहस्रकं शुभम्‌। 
त्वं प्रकाशय मे देव कृपया भक्तवत्सल॥ 

शिवोवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि छिन्नायाः सुमनोहरम्‌। 
गोपनीयं प्रयलेन यदीच्छेदात्मनोहितम्‌॥ 
न वक्तव्यं च कुत्रापि प्राणैः कण्ठगतैरपि। 
तच्छृणुष्व महेशानि सर्व तत्कथयामि ते॥ 
विना पूजां विना ध्यानं विना जाप्येन सिद्धयति। 
विना ध्यानं तथा देवि विना भूतादिशोधनम्‌॥ 
पठनाद्देय सिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं वरानने। 
पुरा कैलासशिखरे सर्वदेवसभालये॥ 
परिपप्रच्छ कथितं तथा श्ृणु वरानने॥ 


विनियोग 


ॐ अस्य श्रीप्रचण्डचण्डिका सहस्त्रनामस्तोत्रस्य भैरवक्रषिः, सम्राट्‌ छन्दः, 
प्रचण्डचण्डिका देवता, धर्मार्थकाम मोक्षार्थे पाठे विनियोग: । 


अथ सहस्त्रनाम 


३ प्रचण्डचण्डिका चण्डा चण्डदैत्यविनाशिनी । 

चामुण्डा च सुचण्डा च चपला चारुदेहिनी॥ 

ललजिह्वा चलद्रक्ता चारुचन््रनिभानना। 

चकोराक्षी चण्डनादा चञ्चला च मनोन्मदा॥ 
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चेतना चितिसंस्था च चित्कला ज्ञानरूपिणी। 
महाभयङ्करी देवी वरदाभयधारिणी॥ 
भवाढ्या भवरूपा च भवबन्धविमोचिनी। 
भवानी भुवनेशी च भवसंसारतारिणी॥ 
भवाव्धिर्भवमोक्षा च भवबन्धविघातिनी। 
भागीरथी भगस्था च भाग्यभोग्य प्रदायिनी॥ 
कमला कामदा दुर्गा दुर्गबन्धविमोचिनी। 
दुईर्शना दुर्गरूपा दुर्जया दुर्गनाशिनी॥ 
दीनदुखहरा नित्या नित्य शोकविनाशिनी। 
_ नित्यानन्दमयी देवी नित्यं कल्याणकारिणी ॥ 
सर्वार्थाधनकरी सर्वसिद्धि स्वरूपिणी। 
सर्वक्षोभण शक्तिश्च सर्वविद्राविणी परा॥ 
सर्वरञ्जनशक्तिश्च सर्वोन्मादस्वरूपिणी। 
सर्वज्ञा सिद्धिदात्री च सिद्धविद्यास्वरूपिणी॥ 
सकला निष्कला सिद्धा कलातीता कलामयी। 
कुलज्ञा कुलरूपा च चक्षुरानन्ददायिनी॥ 
कुलीना सामरूपा च कामरूपा मनोहरा। 
कमलस्था कञ्जमुखी कुञ्जरेशवरगामिनी॥ 
कुलरूपा कोटराक्षी कमलैशवर्यदायिनी। 
कुन्ती ककुदिनी कुल्ला कुरुकुल्ला करालिका॥ 
कामेश्वरी काममाता कामतापविमोचिनी। 
कामरूपा कामसत्त्वा कामकौतुककारिणी॥ 
कारुण्यहृदया क्रीं क्रो मंत्रूपा च कोटरा। 
कौमोदकी कुमुदिनी कैवल्या कुलवासिनी॥ 
केशवी केशवाराध्या केशिदैत्यनिषूदिनी। 
क्लेशहा कराली च करालास्या 


क्लेशसङ्खविनाशिनी॥ 
कराली च करालास्या करालासुरनाशिनी। 
करालचर्मासिधरा करालकलनाशिनी॥ 


कङ्किनी कङ्कनिरता कपालवरधारिणी। 
खङ्गहस्ता त्रिनेत्रा च चण्डमुण्डसिधारिणी॥ 
खलहा खलहन्त्री च क्षरन्ती खगता सदा। 
गङ्गागौतमपूज्या च गौरीगंधर्ववासिनी॥ 
गन्धर्वा गणाराध्या गणा गन्धर्वसेविता। 
गणत्कारगणा देवी निर्गुणा च गुणात्मिका॥ 
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गुणता गुणदात्री च गुणगौरबदायिनी। 
गणेशमाता गम्भीरा गणना ज्योतिकारिणी॥ 
गौराङ्गी च गयागम्यागौतम स्थानवासिनी। 
गदाधरप्रिया ज्ञेया ज्ञानगम्या गुहेश्वरी॥ 
गायत्री च गुणवती गुणातीता गुणेशवरी। 
गणेशजननी देवी गणेशवरदायिनी॥ 
गणाध्यक्षनुता नित्या गणाध्यक्ष प्रपूजिता। 
गिरीशरमणी देवी गिरीशपरिंवन्दिता॥ 
गतिदा गतिहा गीता गौतमी गुरुसेविता। 
गुरुपूज्या गुरुयुता गुरुसेवनतत्परा॥ 
गन्धद्वारा च गन्धाढ्या गन्धात्मा गन्धकारिणी। 
गीर्वाणपतिसम्पूज्या गीर्वाणपतितुष्टिदा॥ 
गीर्वाणाधीशरमणी गीर्वाणाधीशवन्दिता। 
गीर्वाणाधीशसंसेव्या गीर्वाणाधीश हर्षदा॥ 
गानशक्तिर्गानगम्या गानशक्तिप्रदायिनी। 
गानविद्या गानसिद्ध गानसन्तुष्टमानसा॥ 
गानातीता गानगीता गानहर्ष प्रपूरिता। 


गन्धर्वपतिसंहृष्टा गन्धर्वगुणमण्डिता॥ 
गन्धर्वगणसंसेव्या गन्धर्वगणपूजिता। 
गन्धर्वगणकुशला गन्धर्वगणपूजिता॥ 
गन्धर्वगणनिरता गन्धर्वगणभूषिता। 


घर्घरा घोररूपा च घोरघुर्घुरनादिनी॥ 
घर्मबिन्दुसमुद्भूता घर्मबिन्दुस्वरूपिणी। 
घण्टारवा घनरवा घनरूपा घनोदरी॥ 
घोरसत््वा घघनदा घण्टानादविनोदिनी। 
घोरचाण्डालिनी घोरा घोरचण्डविनाशिनी॥ 
घोरदानवदमनी घोरदानवनाशिनी। 
घोरकर्मादिरिहिता घोरकर्मनिषेविता॥ 
घोरतत्त्वमयी देवी घोरतत्त्वविमोचिनी। 
घोरकर्मादिरहिता घोरकर्मादिपूरिता॥ 


घोरकर्मादिनिरता घोरकर्मप्रवर्ट्धिनी । 

घोरभूतप्रमथिनी घोरवेतालनाशिनी ॥ 

घोरदावाग्निदमनी घोरशत्रुनिषूदिनी । 

घोरमंत्रयुता चैव घोरमंत्रप्रपूजिता॥ 
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घोरमंत्रमनोभिज्ञा घोरमंत्रफलप्रदा। 


घोरमंत्रनिधिश्चैव घोरमंत्रकृतास्पदा॥ 
घोरमंत्रेशशरी देवी घोरमंत्रार्थमानसा। 
घोरमंत्रार्थतत्त्वज्ञा घोरमंत्रार्थपारगा॥ 
घोरमंत्रार्थविभवा घोरमंत्रार्थबोधिनी। 
घोरमंत्रार्थनिचया घोरमंत्रार्थजन्मभूः ॥ 
घोरमंत्रजपरताः घोरमंत्रजपोद्यता। 


ङ कारवर्णनिलया ङ काराक्षरमण्डिता॥ 
ङ कारापररूपा च ङ काराक्षरूपिणी। 
चित्ररूपा चित्रनाडी चारुकेशी चलप्रभा॥ 
चञ्चला चञ्चलाकारा चारुरूपा च चण्डिका। 
चतुर्वेदमयी चण्डा चण्डालगण मण्डिता॥ 
चाण्डालच्छेदिनी चण्डतपोनिर्मूलकारिणी। 
चतुर्भुजा चण्डरूपा चण्डमुण्डविनाशिनी॥ 
चन्द्रिका चन्द्रकीर्तिश्च चन्द्रकान्तिस्तथैव च। 
चन्द्रास्या चन्द्ररूपा च चन्द्रमौलिस्वरूपिणी॥ 
चन्द्रमौलिप्रिया चन्द्रमौलि सन्तुष्टमानसा। 
चकोरबन्धुरमणी चकोरबन्धुपूजिता॥ 
चक्ररूपा चक्रमयी चक्राकार स्वरूपिणी। 
चक्रपाणिप्रिया चक्रपाणि प््रीतिप्रदायिनी॥ 
चक्र पाणिरसाभिज्ञा चक्रपाणिवरप्रदा। 
चक्रपाणिवरोन्मत्ता चक्रपाणिस्वरूपिणी॥ 
चक्रपाणीशवरी नित्यं चक्रपाणि नमस्कृता। 
चक्रपाणिसमुद्भूता चक्रपाणिगुणास्पदा॥ 
चन्द्रावली चन्द्रवती चन्द्रकोटिसमप्रभा। 
चन्दनार्चित पादाब्जा चन्दनान्वितमस्तका ॥ 
चारुकीर्तिश्चारुनेत्रा चारुचन्द्रविभूषणा। 
चारुभूषा चारुवेषा चारुवेषप्रदायिनी॥ 
चारुभूषा भूषिताङ्गी चचतुर्वक्त्रवरप्रदा। 
चतुर्वक्त्र समाराध्या चतुर्वक्त्र समाश्रिता॥ 
चतुर्वक्त्रचतुर्वाहा चतुर्थी च चतुर्दशी। 
चित्रा चर्मण्वती चैत्री चन्द्रभागा च चम्पका॥ 
चतुर्ईशयमाकारा चतुर्दशयमानुगा। 
चतुर्दशयमप्रीता चतुर्दशयमप्रिया॥ 
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छलस्था छिद्ररूपा च छद्यदा छदाराजिका । 
छिन्नमस्ता तथा छिन्ना छिनमुण्डविधारिणी॥ 
जयदा जयरूपा च जयन्ती जयमोहिनी। 
जया जीवनसंस्था च जालन्धरनिवासिनी॥ 
ज्वालामुखी ज्चालदात्री जाज्वल्यदहनोपमा। 
जगद्वन्या जगत्पूज्या जगत्राणपरायणा॥ 
जगती जगदाधारा जन्ममृत्यु जरापहा। 
जननी जन्मभूमिश्च जन्मदा जयशालिनी॥ 
ज्वररोगहरा ज्वाला ज्वालामालाप्रपूरिता। 
जम्भारातीशवरी जम्भारातिवैभवकारिणी॥ 
जम्भारातिस्तुता जम्भाराति शत्रुनिषूदिनी। 
जयदुर्गा जयाराध्या जयकाली जयेश्वरी॥ 
जयतारा ज्यातीता जयशङ्करवल्लभा। 
जयदा जह्नुतनया जलधित्रासकारिणी॥ 
जलधिव्याधिदमनी जलधिज्वरनाशिनी। 
जंगमेशी जाड्यहरा जाड्यसंघनिवारिणी॥ 
जाङ्यग्रस्तजनातीता जाड्यरोगनिवारिणी। 
जन्मदात्री जन्महत्री जयघोष समन्विता॥ 
जपयोग समायुक्ता जपयोग विनोदिनी। 
जययोगप्रिया जाप्या जपातीता जयस्वना॥ 
जायाभावस्थिता जाया जायाभावप्रपूरिणी। 
जपाकुसुम संकाशा जपाकुसुम पूजिता॥ 
जपाकुसुमसम्प्रीता जपा कुसुममणिडिता। 
जपाकुसुमवद्धासा जपाकुसुमरूपिणी॥ 
जमदग्निस्वरूपा च जानकी जनकात्मजा। 
झंझावात प्रमुक्ताङ्गी झोरझंकारवासिनी॥ 
झंकारकारिणी झंझावातरूपा च झंकरी। 
टकाराणुस्वरूपा च टंकारनादिनी॥ 
टंकारी टकुवाणी च ठकाराक्षररूपिणी। 
डिण्डिमा च तथा डिम्भा डिण्डुडिण्डिमनादिनी॥ 
ढक्वामयी ढिलमयी नृत्यशब्दा विलासिनी। 
ढक्का ढक्केशवरी ढककाशब्दरूपा तथैव च॥ 
ढक्कानादप्रिया ढक्कानाद सन्तुष्टमानसा। 
णकारा णाक्षरमयी णाक्षरादिस्वरूपिणी॥ 
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त्रिपुरा त्रिपुरमयी त्रिशक्किस्त्रिगुणात्मिका। 
तामसी च त्रिलोकेशी त्रिपुरा च त्रयीशवरी॥ 
त्रिविद्या च त्रिरूपा च त्रिवेदा च त्रिरूपिणी। 
तारिणी तरला तारा तारकारि प्रपूजिता॥ 
तारकारि समाराध्या तारकारि वरप्रद। 
तारकारि प्रसूस्तन्वी तरुणी तरलप्रभा॥ 
त्रिरूपा च त्रिपुरगा त्रिशूलवरधारिणी। 
त्रिशूलिनी तन्त्रमयी तन्त्रशास्त्र विशारदा॥ 
तन्त्ररूपा तपोमूर्तिस्तन्त्रमंत्र स्वरूपिणी। 
तडित्तडिल्लताकारा तत्त्वज्ञान प्रदायिनी॥ 
तत्त्वज्ञानेशवरी देवी तत्त्वज्ञान प्रमोदिनी। 
त्रयीमयी त्रयीसेव्या त्र्यक्षरी त्र्यक्षरेशवरी॥ 
तापविध्वंसिनी तापसंघ निर्मूलकारिणी। 
त्रासकत्री त्रासहत्री त्रासदात्री च त्रासहा॥ 
तिथीशा तिथिरूपा च तिथिस्था तिथिपूजिता। 
तिलोत्तमा च तिलदा तिलप्रीता तिलेश्वरी॥ 
त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिपुरी त्रिपुरात्मिका। 
त्रिकुटा त्रिकुटाकारा त्रिकूटाचलमध्यगा॥ 
त्रिजटा च त्रिनेत्रा च त्रिनेत्रवरसुन्दरी। 
तृतीया च त्रिवर्षा च त्रिविधा त्रिमतेश्वरी॥ 
त्रिकोणस्था त्रिकोणेशी त्रिकोणयंत्र मध्यगा। 
त्रिसंध्या च त्रिसंध्यार्च्या त्रिपदा त्रिपदास्पदा॥ 
स्थानस्थिता स्थलस्था च धन्यस्थलनिवासिनी। 
थकाराक्षररूपा च स्थूलरूपा तथैव च॥ 
स्थूलहस्ता तथा स्थूला स्थैर्यरूप प्रकाशिनी। 
दुर्गा दु्गार्तिहन्त्री च दुर्गबन्धविमोचिनी॥ 
देवी दानवसंहन्त्री दनुजेष्ठनिषूदिनी। 
दारापत्यप्रदा नित्या शंकराषद्धांगधारिणी॥ 
दिव्याङ्गी देवमाता च देवदुष्टविनाशिनी। 
दीनदुःखहरा दीनताप निर्मूलकारिणी॥ 
दीनमाता दीनसेव्या दीनदम्भविनाशिनी। 
दनुजध्वंसिनी देवी देवकी देववल्लभा॥ 
दानवारि प्रियादीर्घा दानवारि प्रपूजिता। 
दीर्घस्वरा दीर्घतनुद्दीर्घ दुर्गतिनाशिनी॥ 
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दीर्घनेत्रा दीर्घचक्षुदीर्घकेशी दिगम्बरा। 
दिगम्बर प्रियादान्ता दिगम्बरस्वरूपिणी॥ 
दुःखहीना दुःखहरा दुःखसागरतारिणी। 
दुःखदारिब्रयशमनी दुःखदारिब्रयकारिणी ॥ 
दुःखदा दुस्सहा दुष्टखण्डनैक स्वरूपिणी। 
देववामा देवसेव्या देवशक्ति प्रदायिनी ॥ 
दामिनी दामिनीप्रीता दामिनी शतसुन्दरी । 
दामिनी शतसंसेव्या दामिनी दामभूषिता॥ 
देवताभाव सन्तुष्टा देवताशत मध्यगा। 
दयाद्रां च दयारूपा दयादानपरायणा॥ 
दयाशीला दयासारा दयासागरसंस्थिता। 
दशविद्यात्मिका देवी दशविद्यास्वरूपिणी॥ 
धरणी धनदा धात्री धन्या धन्यपराशिवा। 
धर्मरूपा धनिष्ठा च धैर्या च धीरगोचरा॥ 
धर्मराजेशवरी धर्मकर्मरूपा धनेश्वरी। 
धनुर्विद्या धनुर्गम्या धनुर्द्धरवरप्रदा ॥ 
धर्मशीला धर्मलीला धर्मकर्म विवर्जिता। 
धर्मदा धर्मनिरता धर्मपाखण्डखणिडनी॥ 
धर्मेशीधर्मरूपा चच धर्मराजवरप्रदा। 
धर्मिणी धर्मगेहस्था धर्माधर्मस्वरूपिणी॥ 
धनदा धनदप्रीता धनधान्यसमृद्धिदा। 
धनधान्यसमृद्धस्था धनधान्यविनाशिनी ॥ 
धर्मनिष्ठा धर्मधीरा धर्ममार्गरता सदा। 
धर्मबीजकृतस्थाना -धर्मबीजसुरक्षिणी॥ 
-धर्मबीजेशवरी धर्मबीजरूपा च धर्मगा। 
धर्मबीजसमुद्भूता धर्मबीजसमाश्चरिता॥ 


धराधरपतिप्राणा धराधरपतिस्तुता । 
धराधरेन्द्रतनुजा धराधरेन्द्रवन्दिता॥ 
धराधरेन्द्रगेहस्था धराधरेन्द्रपालिनी। 


धराधरेन्द्र सर्वार्तिनाशिनी धर्मपालिनी॥ 

: नवीना निर्माला नित्या नागराजप्रपूजिता। 

नागेश्वरी नागमाता नागकन्या च नग्निका ॥ 

निर्लेपा निविकल्पा च निर्लोभा निरुपद्रवा। 

निराहारा निराकारा निरञ्जनर्ूपिणी॥ 
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नागिनी नागविभवा नागराजपरिस्तुता। 
नागराजगुणज्ञा च नागराजसुखप्रदा॥ 
नागलोकगता नित्यं नागलोकनिवासिनी। 
नागलोकेशवरी नागभागिनी नागपूजिता॥ 
नागमध्यस्थिता नागमोह संक्षोभदायिनी। 
नृत्यप्रिया नृत्यवती नृत्यगीतपरायण॥ 
नृत्येशवरी नर्तकी च नृत्यरूपा निराश्रया। 
नारायणी नरेन्द्रस्था नरमुण्डास्थिमालिनी॥ 
नरमांसप्रिया नित्या नररक्तप्रिया सदा। 
नरराजेशवरी नारीरूपा नारीस्वरूपिणी॥ 
नारीगणाचिता नारीमध्यगा नूतनाम्बरा। 
नर्मदा च नदीरूपा नदीसंगमसंस्थिता॥ 
नर्मदेशवर सम्प्रीता नर्मदेशवर रूपिणी। 
पद्मावती पद्ममुखी पद्मकिञ्जल्कवासिनी॥ 
पट्टवस्त्र परीधाना पदाराग विभूषिता। 
परमा प्रीतिदा नित्या प्रेतासननिवासिनी॥ 
परिपूर्ण रसोन्मत्ता प्रेमविह्ृल वल्लभा। 
पवित्राशवनिःपूता प्रेयसीपरमात्मिका ॥ 
प्रियत्रतपरा नित्या परमप्रेमदायिनी। 
पुष्पप्रिया पदाकोशा पदाधर्मनिवासिनी॥ 
फेत्कारिणी तन्त्ररूपा फेरुफेरवनादिनी। 
वंशिनी वंशरूपा च बगला कामरूपिणी॥ 
वाङ्मयी वसुधा वृष्या वागभवाख्या वरा नरा। 
बुद्धिदा बुद्धिरूपा च विद्या वादस्वरूपिणी॥ 
बाला वृद्धमयीरूपा वाणी वाक्यनिवासिनी। 
वरुणा वाग्वती वीरा वीरभूषणभूषिता॥ 
वीरभद्राितपदा वीरभत्रप्रसूरपि। 
वेदमार्गरता वेदमंत्ररूपा वषद्प्रिया॥ 
वीणावाद्यसमायुक्ता वीणावाद्यपरायणा। 
वीणारवा तथा वीणाशब्दरूपा च वैष्णवी॥ 
वैष्णवाचारनिरता वैष्णवाचारतत्परा। 
विष्णुसेव्या विष्णुपली विष्णुरूपा वरानना॥ 
विश्वेश्वरी विश्वमाता विशवनिर्माणकारिणी। 
विश्वरूपा च विश्वेशी विश्वसंहारकारिणी॥ 
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भैरवी भैरवाराध्या भूतभैरवसेविता। 
भैरवेशी तथा भीमा भैरवेश्वरतुष्टिदा॥ 
भैरवाधीशरमणी भैरवाधीशपालिनी। 
भ्रीमेशवरी भीममाता भीमशब्दपरायणा॥ 
भीमरूपा च भीमेशी भीमा भीमवरप्रदा। 
भीमपूजितपादाब्जा भीमभैरवपालिनी ॥ 
भीमासुर ध्वंसकरी भीमदुष्ट विनाशिनी । 
भुवना भुवनाराध्या भवानी भूतिदा सदा॥ 
भयदायभयहन्त्री च अभयाऽभयरूपिणी। 
भीमनादा विहला च भयभीतिविनाशिनी॥ 
मत्ता प्रमत्तरूपा च मदोन्मत्तस्बरूपिणी। 
मान्या मनोज्ञामाना च मङ्गला च मनोहरा॥ 
माननीया महापूज्या महिषी दुष्टमर्दिनी। 
महिषासुरहन्त्री च मातंगी मयवासिनी॥ 
माध्वी मधुमयी मुद्रा मुद्रिका मंत्ररूपिणी। 
महाविश्वेश्वरी दूती मौलिचन्द्रप्रकाशिनी॥ 
यशःस्वरूपिणी देवी योगमार्गप्रदायिनी। 
योगिनी योगगम्या च चाम्येशी योगरूपिणी॥ 
यज्ञांगी च योगमयी जपरूपा जपात्मिका। 
युगाख्या च युगान्त च योनिमण्डलवासिनी॥ 
अयोनिजा योगनिद्रा योगानन्दप्रदायिनी। 
रमा रतिप्रिया नित्या रतिरागविवब्दरिनी॥ 
रमणीराससम्भूता रम्या रासप्रिया रसा। 
रणोत्कण्ठा रणस्था च वरारंगप्रंदायिनी॥ 
रेवती रणजेत्री च रसोद्भूता रणोत्सवा। 
'लतालावण्यरूपा च लवणाब्धिस्वरूपिणी॥ 
लवङ्गकुसुमाराध्या लोलजिह्णा च लेलिहा। 
वशिनी वनसंस्था च वनपुष्पप्रिया वरा॥ 
प्राणेश्वरी बुद्धिरूपा बुद्धिदात्री बुधात्मिका। 
शमनी श्वेतवर्णा च शाङ्करी शिवभाषिणी॥ 
शाम्यरूपा शक्तिरूपा शक्तिविन्दुनिवासिनी। 
सर्वेश्वरी सर्वदात्री सर्वमाता च शर्वरी॥ 
शाम्भवी सिद्धिदासिद्धा सुषुम्नासुरभासिनी। 
सहस्रदल मध्यस्था सहस्रदल वर्सिनी॥ 
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हरप्रिया हरध्येया हूंकारबीजरूपिणी। 
लंकेशवरी च तरला लोममांस प्रपूजिता 
क्षेम्या क्षेमकरी क्षामा क्षीरबिन्दुस्वरूपिणी। 
क्षिप्तचित्तप्रदा नित्या क्षौमवस्त्रविलासिनी॥ 
छिन्ना च छिन्नरूपा च क्षुधा क्षौत्काररूपिणी। 
सर्ववर्णमयी देवी सर्वसम्यत्प्रदायिनी॥ 
सर्वसम्पत्प्रदात्री च सम्पदापद्विभूषिता। 
सत्त्वरूपा च सर्वार्था सर्वदेव प्रपूजिता॥ 
सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वज्ञा सुरसात्मिका। 
सिन्धुर्मन्दाकिनी गंगा नदी सागररूपिणी॥ 
सुकेशी मुक्तकेशी च डाकिनी वरवर्णिनी। 
ज्ञानदा ज्ञान गगना सोमंडलवासिनी॥ 
आकाशनिलया नित्या परमाकाशरूपिणी। 
अन्नपूर्णा महानित्या महादेवरसोद्भवा॥ 
मङ्गला कालिका चण्डा चण्डनादातिभीषणा। 
चण्डासुरस्य मथिनी चामुण्डा चपलात्मिका॥ 
चण्डी चामरकेशी च चलत्कुण्डलधारिणी। 
मुण्डमालाधरा नित्या खण्डमुण्डविलासिनी॥ 
खङ्गहस्ता मुण्डहस्ता वरहस्ता वरप्रदा। 
असिंचर्मधरा नित्या पाशांकुशधरा परा॥ 
शूलहस्ता शिवहस्ता घण्टानादविलासिनी। 
धनुर्बाणधराऽऽदित्या नागहस्ता नगात्मजा॥ 
महिषासुरहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी। 
रक्तरूपा रक्तगा च रक्तहस्ता भयप्रदा॥ 
असिता च धर्मधरा पाशांकुशधरा परा। 
धनुर्बाणधरा नित्या धूम्रलोचननाशिनी॥ 
परस्था देवतामूर्तिः शर्वाणी शारदा परा। 
नानावर्ण विभूषांगी नानाराग समापिनी॥ 
पशुवस्त्रपरीधाना पुष्पायुधधरा परा। 
` मुक्तरञ्जितमालाढ्या मुक्ताहारविलासिनी॥ 
स्वर्णकुण्डलभूषा च स्वर्णसिंहासनस्थिता। 
सुन्दरांगी सुवर्णाभा शांभवी शकटात्मिका॥ 
सर्वलोकेशविद्या च मोह सम्मोहकारिणी। 
श्रेयसी सृष्टिरूपा च छिन्नच्छदामयीछला॥ 
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छिन्नमुण्डधरा नित्या नित्यानन्दविधायिनी। 
नन्दा पूर्णा च रिक्ता च तिथयः पूर्णषोडशी ॥ 
कुहूः संक्रान्तिरूपा च पञ्चपर्वविलासिनी। 
पञ्चबाणधरा नित्या पञ्चमप्रीतिदा परा॥ 
पञ्चपत्राभिलाषा च पञ्चामृतविलासिनी। 
पञ्चाली पञ्चमी देवी पञ्चरक्तप्रसारिणी॥ 
पञ्चबाणधरा नित्या नित्यदात्री दयापरा। 
पललादिप्रिया नित्याऽपशुगम्या परेशिता॥ 
परा पररहस्या च परमाप्रेमविह्ृला। 
कुलीना केशिमार्गस्था कुलमार्गप्रकाशिनी॥ 
कुलाकुलस्वरूपा च कुलार्णवमयी कुला। 
रुक्मा च कालरूपा च कालकम्पनकारिणी॥ 
विलासरूपिणी भद्रा कुलाकुल नमस्कृता। 
कुबेरवित्तधात्री च कुमारजननी परा॥ 
कुमारीरूपसंस्था च कुमारी पूजनाम्बिका। 
कुरङ्गनयना देवी दिनेशास्याऽपराजिता॥ 
कुण्डली कदली सेना कुमार्गरहिता वरा। 
अनन्तरूपाऽनन्तस्था आनन्दसिन्धुवासिनी॥ 
इलास्वरूपिणी देवी इईभेदभयङ्करी। 
इङ्गला पिङ्गला नाडी इकाराक्षररूपिणी॥ 
उमा उत्पत्तिरूपा च उच्चभाव विनाशनी। 
ऋग्वेदा च निराराध्या यजुर्वेद प्रपूजिता॥ 
सामवेदेन सङ्गीता अथर्ववेदभाषिणी। 
ऋकाररूपिणी ऋक्षा निरक्षरस्वरूपिणी॥ 
अहिदुर्गा समाचारा इकारार्ण स्वरूपिणी। 
3»कारा प्रणवस्था च ३कारादिस्वरूपिणी ॥ 
अनुलोम विलोमस्था थकारवर्णसम्भवा। 
पञ्चाशद्वर्णबीजाढ्या पञ्चाशन्मुण्डमालिका ॥ 
प्रत्येका दशसंख्या च षोडशी छिन्नमस्तका। 
षडङ्गयुवती पूज्या षडङ्गरूप वर्जिता॥ 
षडक्त्रसंश्रिता नित्या विश्वेशी खड़दालया। 
मालामंत्रमयी मंत्रजपमाता मदालसा॥ 
सर्वविश्वेश्वी शक्तिः सर्वानन्दप्रदायिनी। 
इति श्रीछिन्नमस्तायाः नामसाहस्रमुत्तमम्‌॥ 
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पूजाक्रमेण कथितं साधकानां सुखावहम्‌। 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं न संशयः॥ 
अर्द्धरात्रे मुक्तकेशो भक्तियुक्तो भवेन्नरः। 
जपित्वा पूजयित्वा च पठेन्नाम सहस्त्रकम्‌॥ 
विद्यासिद्धिर्भवेत्तस्य षण्मासाभ्यासयोगतः। 
येन केन प्रकारेण देवीभक्तिपरो भवेत्‌॥ 
अखिलान्स्तम्भयेल्लोकानाज्ञोऽपि मोहयेत्सदा। 
आकर्षयेद्देवशक्ति मारयेद्देवि विद्विषम्‌॥ 
शत्रवो दासतां यान्ति पापानि यान्ति संक्षयम्‌। 
मृत्युश्च क्षयतां याति पठनाद्भाषणात्तप्रिये॥ 
प्रशस्तायाः प्रंसादेन किन्न सिद्धयति भूतले। 
इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं महत्‌॥ 
धृत्वा बाहौ महासिद्धिः प्राप्यते नात्र संशयः। 
अनया सदूशी विद्या विद्यते न महेशवरि॥ 
वारमेकं तु योधीते सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
कुलवारे कुलाष्टम्यां कुहूसंक्रान्ति पर्वसु॥ 
यश्चेमां पठते विद्यां तस्य सम्यक्फलं श्ृणु। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पठेन्नाम सहस्त्रकम्‌॥ 
भक्त्यास्तुत्वा महादेवि सर्वपापात्प्रमुच्यते। 
सर्वपापैविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 
अष्टम्यां वा निशीथे च चतुष्पथगतो नरः। 
माषभक्तबलिं दत्त्वा पठेन्नाम सहस्रकम्‌ ॥ 
सुदर्शवामवेद्यां तु मासत्रय विधानतः। 
दुर्जयः कामरूपञ्च महाबलपराक्रमः ॥ 
कुमारीपूजनं नाम मंत्रमात्रं पठेन्नरः। 
एतन्मंत्रस्य पठनात्सर्वसिद्धीशवरो भवेत्‌॥ 
इति ते कथितं देवी सर्वसिद्धिपरं नरः। 
जप्त्वा स्तुत्वा महादेवीं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 
न प्रकाश्यमिदं देवि सर्वदेव नमस्कृतम्‌। 
इदं रहस्यं परमं गोप्तव्यं पशुसंकटे॥ 
इति सकल विभूते्हेतुभूतं प्रशस्तं। 
पठति य इह मर््त्यश्छिन्नमस्तास्तवञ्च॥ 
धनद इव धनाढ्यो माननीयो नृपाणां। 
स भवति च जनानामाश्रयः सिद्धिवत्ता॥ . 
॥ इति श्रीविश्वसारतन्त्रे छिन्नमस्ता सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम 
पार्वत्युवाच 


नाम्नां सहस्त्रं परमं छिन्नमस्ताप्रियं शुभम्‌। 
कथितं भवता शम्भोसद्यः शत्रुनिकृन्तनम्‌॥ 
पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि। 
सहस्त्रनाम पाठेन अशक्तो यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ 
तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। 


सदाशिवोवाच 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा। 
सहस्रनामपाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चतम्‌॥ 


विनियोग 
3» अस्य श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तर शतनामस्तोत्रमंत्रस्य सदाशिव 
ऋषिरनुष्टप्छन्दः, श्रीछिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धिप्राप्तये पाठे विनियोगः । 


अथ अष्टोत्तर शतनाम 


3» छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी। 
चण्डेश्वरी चण्डमाता चण्डमुण्ड प्रभञ्जिनी॥ 
महाचण्डा चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी। 
क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूः कला॥ 
कोपातुरा कोपयुता ` कोपसंहारकारिणी। 
वज्रवैरोचनी वज्रा वज्रकल्पा च डाकिनी॥ 
डाकिनी कर्मनिरता डाकिनी कर्मपूजिता। 
| डाकिनी सङ्घनिरता डाकिनी. प्रेमपूरिता॥ 
खट्वाङ्गधारिणी खर्वा खङ्गखर्परधारिणी। 
प्रेतासना प्रेतयुता प्रेतसङ्ग विहारिणी॥ 
bE च चित्रिणी। 
ररूपा घोरदृष्टिर्घोरावा घनोदरी॥ 
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योगिनी योगनिरता जपयज्ञ परायणा। 
योनिचक्रमयी योनिर्योनि चक्रप्रवर्तिनी॥ 
योनिमुद्रा योनिगम्या योनियंत्र निवासिनी। 
यंत्ररूपा यंत्रमयी यंत्रेशी यंत्रपूजिता॥ 
कीर्त्या कपर्दिनी काली कङ्काली कलकारिणी। 
आरक्ता रक्तनयना रक्तपान परायणा॥ 
भवानी भूतिदा भूतिर्भूतिदात्री च भैरवी। 
भैरवाचारनिरता भूतभेरव सेविता॥ 
भीमा भीमेशवरी देवी भीमनादपरायण। 
भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी॥ 
भद्रकाली भद्रतनुर्भद्ररूपा च भद्रिका। 
भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी॥ 
सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता। 
सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धासिद्ध निषेविता॥ 
शुभदा सुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा। 
श्रेष्ठ दृष्टिमयी देवी दृष्टिसंहारकारिणी॥ 
शर्वाणी सर्वणा सर्वा सर्वमङ्गलकारिणी। 
शिवा शान्ता शान्तिरूपा मृडानी मदनातुरा॥ 
इति ते कथितं देवि स्तोत्रं परम दुर्लभम्‌। 
गुह्यादुगुह्यतरं गोप्यं गोपनीयं प्रयत्ततः॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रे प्राणवल्लभे 
मारणं मोहनं देवि ह्युच्याटनमतः परम्‌॥ 
स्तम्भनादिक कर्माणि ऋद्धयः सिद्धयो5पि च। 
त्रिकाल पठनादस्य सर्वेः सिद्धयन्ल संशयम्‌॥ 
महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्युबुःद्वयः। 
पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा भवेन्नतेषां रिपुभिः पराजय: ॥ 
॥ इति श्रीछिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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रेणुका शबरी साधना 


रेणुका शबरी विद्या की साधना भी छिन्नमस्ता साधना के समान है । इसका मंत्र 
निम्नवत हैः 


मंत्र 
ॐ श्रीं हीं क्रों ऐं। 
विनियोग 
अस्य श्री रेणुका शबरी मंत्रस्य भेरवऋषिः, पंक्ति छन्दः, रेणुका शबरी 
देवताममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 
कराङ्गन्यास 


3» अंगुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयाय नमः )। 
श्रीं तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा )। 
हीं मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायै वषट )। 
क्रों अनामिकाभ्यां नमः ( कवचाय हुम्‌ )। 
ऐं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ )। 
ॐ श्रीं हीं क्रों ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: ( नम: अस्त्राय फट. )। 
ध्यान 
हेमाद्रिसानवुद्याने नानाद्रुममनोहरे। 
रत्नमण्डप मध्यस्थवेदिकायां स्थितां स्मरेत्‌॥ 
गुञ्जाफला 'कल्पितहार रम्यां 
श्रुत्योः शिखण्डं शिखिनो वहंतीम्‌॥ 
कोदण्डबाणो दधतीं कराम्यां। 
कटिस्थ वल्कां शबरीं स्मरेयम्‌॥ 
अर्थात्‌ मेरु पर्वत पर अनेक सुन्दर वृक्षों से युत उद्यान में रत्नमण्डप के मध्य 
स्थित वेदिका las विराजित देवी का ध्यान करते समय भावना करनी चाहिए कि 
देवी गुंजाफलों से बने हार से सुशोभित, कानों में मयूरपच्छ के कुण्डल धारण कर 
मनोहारी लग रही है। उसके हाथों में धनुष एवं बाण तथा कटि में वल्कल 
शोभायमान है। 
288 “दशमहाविद्या-18 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


जप एवं हवन 
साधक देवी का ध्यान करने के पश्चात 5 लाख मंत्र जपें तथा बिल्ववृक्ष की 
लकड़ी की प्रज्ज्वलित अग्नि में बिल्वफलो से दशांश हवन करे। 


पीठ व आवरण-पूजा 
षट्कोण, अष्टदल एवं भूपुर से सुशोभित यंत्र पर देवी का पूजन करे । यंत्र का 
स्वरूप निम्नवत हैः 


रेणुका शबरी पूजन यंत्र 
पूर्वोक्त 3७ आधार शक्तये नमः से ३ रतिकामाभ्यां नमः तक पीठ-पूजन 
कर जयादि 9 पीठ शक्तियों का पूजन करे । तदोपरांत उस पीठ पर मूल-मंत्र से 
विधिवत्‌ रेणुका शबरी देवी का पूजन कर आवरण-पूजा करे। 


३% हृदयाय नमः। 

श्रीं शिरसे स्वाहा। 

हीं शिखायै वषद्‌। 

क्रों कवचाय हुम्‌। 

ऐं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

ॐ श्रीं हीं क्रों ऐं अस्त्राय फट्‌। 

द्वितीय आवरण में अष्टदलों में पूर्वादि दिशा क्रम से निम्नलिखित मंत्रं द्वारा 
हुंकारी आदि शक्तियों का पूजन करें। यथाः 

ॐ हुंकायै नमः। 
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३ॐ खेचर्यै नमः। 

3 चण्डास्यायै नमः। 
३२ छेदन्यै नमः। 

ॐ क्षेपणायै नमः। 
3» अस्त्र्यै नमः। 

ॐ हुंकायै नमः। 

ॐ क्षेमकार्यै नमः । 


तृतीय आवरण में भूपुर के भीतर दशों दिशाओं में दिक्पालों का पूजन करे।- 
यथाः 

ॐ इंद्राय नमः ( पूर्वे )। 

3 अग्नेये नमः ( आग्नेये )। 

3७ यमाय नमः ( दक्षिणे )। 

ॐ निऋतये नमः ( ने्क्रत्यै )। 

3» वरुणाय नमः ( पश्चिमे )। 

3» वायवे नमः ( वायव्ये )। 

३ सोमाय नमः ( उत्तरे )। 

३% ईशानाय नमः ( ऐशान्ये )। 

ॐ ब्रह्मणे नमः ( पूर्वेशानयोर्मध्ये )। 

३% अनंताय नमः ( नैऋत्य पश्चिमयोर्मध्ये )। 

| चतुर्थावरण | 

भूपुर के बाहर वज्रादि आयुधों की निम्नवत्‌ पूजा करे: 

3७ वजाय नमः | 

3» शक्तये नम: । 

3» दण्डाय नम: । 

३% पाशाय नम: । 

3३% गदायै नमः । 

3 पद्माय नम: । 

३» खड़ाय नम: । 

3» अङ्कशाय नमः । 

३% शूलाय नम: । 

3» चक्राय नम: । 
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उक्त विधि से आवरण-पूजा कर पुन: देवी का पूजन करे और पांच पुष्पांजलियां 
देकर जप करे। 


काम्य प्रयोग 
कमल-पुष्पों से होम करने पर रानी का वशीकरण, 
अन्न से होम करने पर अन्न प्राप्ति, 
महुए के पुष्प से होम करने पर सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं । कलियुग 
में यह विद्या शीघ्र सिद्धिदायक है । 
मल्लिका पुष्पों से होम करने पर वशीकरण सिद्धि, 
ईख-खण्डों से होम करने पर धन-लाभ, 
पंचगव्य से होम करने पर गो-धन में वृद्धि, 


अशोक-पुष्पों से होम करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। 
00 
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[& | | त्रिपुर भैरवी परिचय 


ह 


भैरवी तंत्र में त्रिपुर भैरवी के ध्यान का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया हैः 
उद्यद्भानु सहस््रकांतिं अरुणक्षौमां शिरोमालिकां। 
रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌॥ 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्‌ वक्त्रारविंदश्रियं। 
देवीं बद्धहिमांशु रल्रमुकुटां वंदे सुमंदस्मिताम्‌॥ 
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त्रिपुर भैरेबी काल भैरव की शक्ति तथा विनाशकारिणी है। इसको साधना से 
षटकर्मा की सिद्धि के अतिरिक्त अन्य सिद्धियां भी हस्तगत होती हैं। इसके तीन 
स्वरूप हैं-बाला, भैरवी, सुन्दरी । ज्ञानार्णव तंत्र में इसे त्रिशक्ति कहा गया है तो 
प्रपंचसार तंत्र में त्रिपुरा नाम से जाना जाता है। इसका कारण उसका वेदत्रयी 
स्वरूपा व सृष्टि, स्थिति, लय का कारक होना है । वाराही तंत्र में वर्णन मिलता है 
कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने पूर्वकाल में इसको पूजा को थी इसलिए भी त्रिपुरा कहा 
जाता है। 

त्रिपुरा कालरात्रि सिद्ध विद्या है। जहां छिन्नमस्ता पराडाकिंनी कही गई है, 
वहीं त्रिपुर भैरवी को अपराडाकिनी कहा गया है । त्रिपुर भैरवी को आदिशक्ति का 
ही प्रतीक माना जाता है। 

सृष्टि के सभी नाशवान पदार्थो का नाश यही शक्ति करती है। त्रिपुर भैरवी 
शत्रुनाशक भी है । इसकी उपासना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां हस्तगत 
होती हैं। जब काल भैरव विनाश की ओर प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें यम को संज्ञा दी 
जाती है । दक्षिण दिशा का स्वामी भी यम को ही कहा जाता है। ऐसे ही कालभैरव 
की शक्ति त्रिपुर भैरवी कहलाती है । 


मंत्र साधना 
मंत्र महार्णव तंत्र ग्रंथ मे त्रिपुर भैरवी की मंत्र साधना निम्नवत्‌ है: 
मंत्र 
हसैं हसकरीं हसैं। 
विनियोग 
अस्य त्रिपुरभैरवी मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, त्रिपुरभैरवी 
देवता, ऐं बीजं, हीं शाक्तिः, क्लीं कीलकं ममाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 

ॐ दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः ( शिरसि )। 

पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 

श्री त्रिपुरभैरव्यै देवतायै नमः ( हृदि )। 

ऐं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 

हीं शक्तये नमः ( पादयोः )। 

क्लीं कीलकाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
करन्यास 

हसरां अंगुष्ठाभ्यां नमः। 

हसरी तर्जनीभ्यां नमः। 

हसरुं मध्यमाभ्यां नमः। 
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हसरें अनामिकाभ्यां नमः । 
इसरौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
हसरःकरतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादिषडडुन्यास 

हसरां हृदयाय नम: । 

हसरीं शिरसे स्वाहा । 

हसरुं शिखायै वषट्‌। 

हसरें कवचाय हुम्‌। 

हसरौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

हसरः अस्त्राय फट्‌। 

उपरोक्त न्यासादि के पश्चात तारा मंत्र साधना में वर्णित न्यासादि भी कर 
निम्नवत्‌ ध्यान करे। 


ध्यान 
उद्यद्भानुसहस्त्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां। 
रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌॥ 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसदवत्रारविन्दश्रियं। 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्‌॥ 
अर्थात उदीयमान सहस्र सूर्यो की भांति कांतिमय देहवाली, रक्तवर्णी, क्षौम 
(रेशमी) वस्त्र धारण करनेवाली, मुण्डमालिनी, रक्तमय स्तनोंबाली, अपने चारों 
हाथों में जपवटी, पुस्तक, अभय-मुद्रा तथा वर-मुद्रा धारण करनेवाली, चन्द्रमा की 
कला से शोभित त्रिनेत्रा देवी का मैं ध्यान करता हूं । उस देवी के शीश पर रत्नजडित 
मुकुट सुशोभित है तथा वह मंद हास्य करनेवाली है । रक्त कमल जैसी शोभा वाले 
उसके तीन नेत्र हैं। उसके शीश पर रत्न जटित मुकुर और मुखमंडल पर मन्द 
मुस्कान है। 
पीठ-पूजा 
साधक ध्यानोपरांत मानसोपचारों से पूजा कर पीठ-पूजा करे। पीठादि में रचित 
सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि पर तत्वान्त पीठ-देवताओं को पद्धति-मार्ग से 
स्थापित कर ३» मं मण्डूकादि परतत्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः मंत्र द्वारा पूजा 
कर पीठ-शक्तियों का पूजन करे: 
(पूर्वादि दिशाओं में ) 
३% इच्छायै नमः। 
3 ज्ञानायै नमः। 
३% क्रियायै नमः। 
३% कामदायिन्यै नमः। 
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3» रत्यै नमः। 
ॐ रतिप्रियायै नमः । 
३ नन्दायै नमः। 
3» ऐं परायै नमः। 
(मध्य में) 
३ अपरायै नमः। 
पीठ-शक्तियों की पूजा के पश्चात स्वर्णादि से निर्मित यंत्र-पत्र को ताम्रपात्र में 
रखकर घृत द्वारा उसका अभ्यंग करे तथा उस पर दुग्ध धारा एवं जलधारा छोड़कर 
स्वच्छ वस्त्र से पोंछने के पश्चात उसके ऊपर देवी के अष्टगन्ध द्वारा नौ योनिवाला 
यंत्र बनाकर अष्टदल तथा भूपुर बनाए। ततश्च:... 
हसौं सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नम: । 
उक्त मंत्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य में स्थापित करे और पुन: ध्यान 
करे और एं हीं स ह स ष ह क्रे हों मंत्र द्वारा बिन्दु-चक्र में मूर्ति की भावना कर 
त्रिखण्ड मुद्रा द्वारा देवी का ध्यान करते हुए आवाहन से पुष्पांजलि तक पूजा कर 
देवी की आज्ञा से ही आवरण-पूजा करे। त्रिपुर-भैरवी के पूजन-यंत्र का स्वरूप 
इस प्रकार है। 


त्रिपुर भैरवी पूजन-यंत्र 
तत्पश्चात पूज्य पूजक के अन्तराल में प्राची दिशा मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना कर निम्नवत्‌ पूजा करे; 
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| प्रथमावरण | 

केसरों, आग्नेयादि कोणों तथा मध्य दिशा में पूर्वोक्तांगमंत्र से खंग को पूजा 
कर पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र बोलकर ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत 
वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ कहकर पुष्पांजलि दे तथा 
पूजितास्तर्पितास्सन्तु कहे । 

(उत्तरे ) 

द्रां द्राविण्यै नमः । 

( द्राविणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

द्रीं क्षोभिण्यै नमः । 

( क्षोभिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(दक्षिणे) 

क्लीं वशीकरिव्य नमः । 

( वशीकरिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

प्लुं लोपाकर्षिण्यै नम: । | 

( लोपाकर्षिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( आग्नेयां ) 

स्त्री सम्मोहिन्ये नमः । 

( सम्मोहिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। ` 


| द्वितीयावरण | 
(उत्तरे ) 
हीं कामाय नम: । | 
( कामं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
क्लीं मन्मथाय नम: । 
( मन्मथ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(दक्षिणे ) 
ऐं कन्दर्पाय नम: । 
( कन्दर्प श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ) 
प्लुं मकरध्वजाय नम: । 
( मकरध्वज श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( आग्नेयां ) 
स्त्री मीन केतवे नम: । 
( मीनकेतु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त मंत्रों द्वारा पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे। 
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| तृतीयावरण | 


अष्ट योनियों में प्राची आदि क्रम से निम्नवत्‌ तृतीयावरण पूजा करे: 
ऐं क्लीं स्त्रीं स: सुभगायै नमः । 

(सुभगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ऐं क्लीं स्त्रीं स: भगायै नम: । 

(भगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

एं क्लीं स्त्रीं स: भगसर्पिण्यै नमः । 

(भगसर्पिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ऐं क्लीं स्त्रीं स: भगमालिन्यै नम: । 

(भगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
एँ क्लीं स्त्रीं स: अनङ्कायै नमः । 

(अनंगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

एँ क्लीं स्त्रीं स: अनङ्गकुसुमायै नमः । 
(अनंगकुसुमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ऐं क्लीं स्त्रीं स: अनङ्गमेखलायै नमः। 
(अनंगमेखला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ऐँ क्लीं स्त्रीं स: अनङ्गमदनायै नमः। 
(अनंगमदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
पूजनोपरांत पुष्पांजलि अर्पित करे। 


ततश्च अष्टदलों में अष्ट भैरवों तथा भैरवियों की पूजा कर चतुर्थावरण पूजा | 

निम्नवत्‌ करे: 

(प्राची क्रम से) 

३% असिताङ्ग ब्राह्मीभ्यां नमः । 

(असितांग ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» रु रू माहेश्वरीभ्यां नमः। 

(रु रु माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ॐ चण्डकौमारीभ्यां नमः। 

(चण्डकौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

३ क्रोधवैष्णवीभ्यां नमः । 

(क्रोधवैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

3» उन्मत्त वाराहीभ्यां नमः। 

(उन्मत्त वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
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३% कपालोन्द्राणीभ्यां नमः । 
(कपालीन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
ॐ भीषण चामुण्डाभ्यां नमः । 
(भीषण चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
3७ संहार महालक्ष्मीभ्यां नम: । 
(संहार महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 
पूजनोपरांत पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे। 
पंचमावरण पूजा में इन्द्रादि दश दिक्पालों तथा वज्र आदि आयुधों का पूजन 
कर पुष्पांजलि अर्पित करे। 
आवरण-पूजा करके धूप-दान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा करके श्रीविद्या 
में वर्णित चार बलियां देकर हाथ-पैरों को धोकर देवी का ध्यान कर जप करे। 
पुरश्चरण 
मंत्र का पुरश्चरण 24 लाख जप है । जप का अर्द्धाश पुष्प होम, होम का दशांश 
तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। 
इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर प्रयोग सिद्धि हेतु दीक्षा लेकर जितेन्द्रिय होकर 5 


लाख मंत्र जप करे। जप के बाद 12 हजार बहेडे के पुष्पों सहित होम करे । 
ou 
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संपत्प्रदा भैरवी मंत्र साधना 
मंत्र 
हस्रैं हस्कल्रीं हस्त्रौ । 
संपत्प्रदा भैरवी की पूजा पद्धति त्रिपुर भैरवी की पूजा जैसी ही है 
ध्यान | 
आताम्रार्क सहस्त्राभां स्फुटच्चन्द्र कला जटाम्‌। 
किरीट रत्न विलसच्चित्र विचित्र मौक्तिकाम्‌॥ 
स्रवद्रुधिर पंकाढ्य मुंडमाला विराजिताम्‌। 
नयन त्रय शोभाढ्यां पूर्णेन्दु वदनान्विताम्‌॥ 
मुक्ताहार लता राजत्पीनोन्नत घटस्तनीम्‌। 
रक्ताम्बर परीधानां यौवनोन्मत्तरूपिणीम्‌॥ 
पुस्तकञ्चाभयं वामे दक्षिणे चाक्ष मालिकाम्‌। 
वरदानप्रदां नित्यां महासम्पत्प्रदां स्मरेत्‌॥ 
अर्थात संपत्प्रदा भैरवी का वर्ण तांबे जैसी आभावाले सूर्य सम है, ललाट पर 
चंद्रकला व शीश पर जटाएं सुशोभित हैं। मुकुट रत्नों-मोतियों से जडित है । रुधिर 
स्रावित मुंडमाला धारण करनेवाली, त्रिनेत्रा देवी का मुखमंडल चंद्र सम है । उन्नत 
स्तनों पर मुक्ताहार शोभित है। वस्त्र रक्त वर्ण के हैं तथा यौवन के मद से उन्मत्त 
है । बाएं हाथों में क्रमशः पुस्तक व अभय मुद्रा व दाएं हाथों में जपवटी व वरमुद्रा 
है। ऐसी संपत्वप्रदायिनी देवी का मैं स्मरण करता हूं। 
त्रिपुर भैरवी की पूजा-पद्धति के अनुसार ही संपत्प्रदा का न्यासादि व पूजन 
करना चाहिए। करांगन्यास निम्नवत्‌ है । 
करांगन्यास 
हस्रैं अंगुष्ठाभ्यां नम: । हस्त्रौं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
हस्क्ल्हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। स्क्ल्री कनिष्ठाभ्यां वौषट। 
हस्रौं मध्यमाभ्यां वषट्‌ हस्रौं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 
पुरश्चरण 


मंत्र का पुरश्चरण 3 लाख जप है तथा दशांश होम किया जाता है। 
0७ 
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चैतन्य भैरवी मंत्र साधना 
मंत्र 


स्हैं स्वल्हीं स्हौं । 
उक्त मंत्र को त्रैलोक्य मातृका चैतन्य भैरवी विद्या भी कहते हैं। 
'पूजन यंत्र 
ज्ञानार्णव तंत्र के अनुसार चैतन्य भैरवी पूजा-यंत्र के लिए प्रथमत: त्रिकोण, 
उसके बाहर षट्कोण, षट्कोण के बाहर अष्टदल पद्य अंकित कर, उसके भी 


बाहर चतुरस्र तथा चतुर्द्वार की रचना करे । यथाः 
[~ | 


चैतन्य भैरवी पूजन यंत्र 
पीठन्यास 


३% वामायै नम: । 
३» ज्येष्ठायै नम: । 
3 रोद्रये नम: । 


300 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ॐ अम्बिकायै नमः। 

3७ इच्छायै नमः। 

3» ज्ञानायै नमः। 

ॐ क्रियायै नमः । 

३ॐ% कुन्जिकायै नमः । 

३» चित्रायै नमः। 

3७ विषध्निकायै नमः । 

३» भूचयै ( भ्रामर्ये ) नमः। 
३% आनन्दायै नमः। 

(मध्य में) 

हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः मंत्र से पूजन करे। 


ऋष्यादिन्यास 
दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः ( शिरसि )। 
पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
चैतन्य भैरव्यै देवातायै नमः। 


कराङ्गन्यास 
स्हैं अद्भुष्ठाभ्यां नम: । 
स्कल्हीं तर्जनीभ्यां नम: । 
स्हौं मध्यमाभ्यां वषट्‌। 
स्हैं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
स्कस्हीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। 
स्हरौ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडंगन्यास भी इसी विधि द्वारा करे। न्यासोपरांत निम्नवत ध्यान करे: 


ध्यान 


उद्यदभानु सहस्त्राभां नानालङ्कार भूषिताम्‌। 
मुकुटाग्र लसच्चन्द्ररेखां रक्ताम्बरान्विताम्‌॥ 
पाशांकुशधरा नित्यां वाम हस्ते कपालिनीम्‌। 
वरदाभय शोभाढ्यां पीनोन्नत घन स्तनीम्‌॥ 
अर्थात चैतन्य भैरवी की अंगकान्ति उदित होते हजारों सूर्या के समान है। 
उसके ललाट पर मुकुट तथा चन्द्र कला है। वह विविध आभूषणों से शोभित तथा 
रक्त वर्ण के वस्त्र परिधान किए है । उसके बाएं हाथों में पाश और अंकुश तथा दाएं 
हाथों में वर और अभय मुद्रा है। वह स्थूल तथा उन्नत स्तनोंवाली है। 
ध्यान के पश्चात विधिवत पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे । तदुपरांत आवरण 


पूजा करे। यथाः 
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आवरण-पूजा 
(अग्निकोणे) 
स्हैं हृदयाय नम: । 
(ईशाने) 
स्क्ल्हीं शिरसे स्वाहा । 
(नैऋते) 
स्हौः शिखायै वषट्‌। 
(वायव्यकोणे) 
स्हैं कवचाय हुम्‌। 
(मध्ये) . 
स्क्ल्हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
(चतुर्दिके) 
स्हौं अस्त्राय फट्‌। 
साधक अब रति आदि देवताओं की पूजा करे | इसके बाद पंचबाणों की पूजा 
करे। यथा: 
(अग्रे) 
३४० वसन्ताय नम: । 
(वामे) 
3» कामदेवाय नम: | 
(दक्षिणे) 
3» चापाय नमः । 
षट्कोण में पूर्वादि-क्रम से पूजा करे: 
३% डाकिन्यै नम: । ३ॐ काकिन्यै नम: । 
३ राकिन्यै नम: । ३% साकिन्यै नम: । 
ॐ लाकिन्ये नम: । ॐ हाकिन्यै नम: । 
अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से पूर्वलिखित अनंग कुसुमादि की पूजा कर, पूर्वादि- 
क्रम से दलों के अग्रभाग में निम्नवत पूजा करे। 


3» परभृताय ( परभृते ) नमः। ३% मेघाय नमः। 
3» साहसाय नमः। ३% अपाङ्गाय नमः। 
३% शुकाय नमः। ३७ भ्रू-विलासाय नमः | 


ॐ मेघाह्वयाय ( मेघच्छायाय ) नम: । ॐ हावाय नमः। 
3७ भावाय नमः। 


पूजनोपरांत इंद्रादि, वज्रादि आयुधों की पूजा करे । 
पुरश्चरण 
उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। 


00 
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त्रिपुर भेरवी पंचकूटा मंत्र साधना 
मंत्र 
हस्त्रौ हस्क्ल्री हस्त्रौ: । 

'पीठन्यास 

३ आधारशक्तये नमः से हीं ज्ञानात्मने नमः तक न्यासोपरांत हत्कमल के 
केशरों में निम्नवत्‌ पूजा करे: 

3» इच्छायै नमः। 

3» ज्ञानायै नमः। 

3७ क्रियायै नमः। 

३ कामिन्यै नमः। 

३% कामदायिन्यै नमः। 

३ रत्यै नमः। 

3 रतिप्रियायै नम: । 

ॐ नन्दायै नम: । 

(मध्य में) 

3३% मनोन्मन्यै नम: । 

(ऊर्ध्व में) 

ऐं परायै अपरायै परापरायै हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः । 


ऋष्यादिन्यास 
दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः ( शिरसि )। 
पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
त्रिपुरभैरव्यै नमः ( हृदि )। 
वाग्भवाय बीजाय नमः ( गुहो )। 
तार्तीय शक्तये नमः ( पादयोः )। 
'काम्यबीजाय कीलकाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
(नाभि से पैरों तक) 
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हस्त्रेः नमः। 

(हृदय से नाभि तक) 
हृस्क्ल्रीं नमः । 

(मस्तक से हृदय तक) 
हस्रौं: नमः से न्यास करे । 
ततश्च 

(दाएं हाथ में) 

हस्रै नमः। 

(बाएं हाथ में) 

हस्क्ल्री नमः। 

(दोनों हाथों में) 

हृस्त्रौं नमः से न्यास करे। 
(मस्तक में) 

हस्त्रे नमः। 

(मूलाधार में) 

हस्क्ल्रीं नमः । 

(हृदय में) 

हस्त्रों नमः से न्यास करे । 


नवयोनिन्यास 
हस्रैं नमःदक्ष ( कर्णे )। 
हस्क्ल्री नमः ( वाम कर्णे )। 
हस्त्रौ नमः ( चिबुके )। 
हूर नमः ( दक्ष गण्डे )। 
'हस्क्ल्री नमः ( वाम गण्डे )। 
हस्त्रौंः नमः ( मुखे )। 
हस्त्रैं नमः ( दक्ष नेत्रे )। 
'हस्क्ल्री नमः ( वाम नेत्रे )। 
हस्त्रौ नमः ( नासिकायां )। 
हस्त्रैं नमः ( दक्ष स्कंधे )। 
हस्क्ल्रीं नमः ( वाम स्कंधे )। 
हस्रौं नमः ( उदरे )। 
ह्रैं नमः ( दक्ष कूर्परे )। 
हस्कल्रीं नमः ( वाम कूर्परे )। 
हस्त्रौ नमः ( जठरे )। 
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हस्त्रे नमः ( दक्ष जानौ )। 
हस्कल्रीं नमः ( वाम जानौ )। 
हस्त्रौ नमः ( लिङ्गे )। 

हर्त्र नमः ( दक्ष पादे )। 
हस्क्ल्रीं नमः ( वाम पादे )। 
हस्रौं नमः ( गुह्यो )। 

हरूरै नमः ( दक्ष पार्श्वे )। 
हस्क्ल्री नमः ( वाम पार्श्वे )। 
हस्रौं नमः ( हृदये )। 

हस्त्रैं नमः ( दक्ष स्तने )। 
हस्क्ल्री नमः ( वाम स्तने )। 
हस्त्रौं नमः (कण्ठे )। 


रत्यादिन्यास 
ऐं रत्यैः नमः ( मूलाधारे )। 
क्लीं प्रीत्यै नमः ( हृदि )। 
सौः मनोभवायै नमः ( भ्रू मध्ये )। 
सौः अमृतेश्यै नमः ( वक्त्रे मध्ये )। 
योगेशयै नमः ( हृदि क्लीं )। 
ऐं विश्वयोन्यै नमः ( मूलाधारे )। 


मूर्तिन्यास | 
स्हों ईशान मनोभवाय नमः ( मूर्ध्नि )। 
स्हे तत्पुरुष मकरध्वजाय नमः ( वक्त्रे )। 
स्हु अघोर कुमार कन्दर्पाय नमः ( हृदि )। 
र्हि वामदेव मन्मथाय नमः ( गुह्यो )। 
स्ह्नः सद्योजात कामदेवाय नमः ( पादयोः )। 


वाणन्यास 
द्रा द्राविण्यै नमः ( अंगुष्ठयोः )। 
द्रीं क्षोभिण्यै नमः ( तर्जन्योः )। 
क्लीं बशीकरण्यै नमः ( मध्यमयोः )। 
ब्लूं आकर्षिण्यै नमः ( अनामिकयोः )। 
सः सम्मोहन्यै नमः ( कनिष्ठयोः )। 
कामन्यास 
हीं कामाय नमः ( अंगुष्ठयोः )। 
क्लीं मन्मथाय नमः ( तर्जन्योः )। 
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ऐं कन्दर्पायः नमः ( मध्यमयोः )। 

ब्लूं मकरध्वजाय नमः ( अनामिकयोः )। 

स्त्रीं मीन केतवे नमः ( कनिष्ठयोः )। 

शीश, पाद, मुख, गुह्य तथा हृदय में क्रमशः द्रां द्राविण्यै नमः आदि से पंचबाण 
का और हीं कामाय नमः से पंचकाम का पुनः न्यास कर करांगन्यास करे। 


करांगन्यास 

हस्रां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

हस्ती तर्जनीभ्यां स्वाहा । 

हस्त्रं मध्यमाभ्यां वषट्‌। 

हस्तरैं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 

हस्रौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। 

हस्त्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 

उपरोक्तानुसार ही षडंगन्यास करे। 

ऐ क्लां ब्लूं स्त्रीं स: सुभगायै नमः ( भाले )। 

ऐँ क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगायै नमः ( भू मध्ये )। 

एँ क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगसर्पिण्यै नमः ( वदने )। 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगमालिन्यै नमः ( कण्ठिकायां )। 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: अनड्रायै नमः ( कण्ठे )। 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनङ्ग कुसुमायै नमः ( हृदि )। 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनंग मेखलायै नमः ( नाभौ )। 

ऐँ क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: अनङ्गमदनायै नम: ( लिङ्गमूले )। 
भूषणन्यास 

अं नमः ( शिरसि )। 

आं नमः ( भाले )। 

डं र नमः ( भ्रुवोः )। 

उं ऊ नमः ( कर्णयोः )। 

ऋ ऋं नमः ( नेत्रयोः )। 

लूं नमः ( नासिकाया )। 

लू. एं नमः ( गण्डयोः )। 

ऐं ओं नम: ( ओष्ठयो )। 

औं नमः ( अधोदन्ते )। 

अं नमः ( ऊर्ध्वदन्ते )। 

अः नमः ( मुखे )। 

कं नमः ( चिबुके )। 
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खं नमः ( गले )। 
गं नमः ( कण्ठे )। 
घं ङ नमः ( पार्श्वयोः )। 
चं छं नमः ( स्तनयोः )। 
जं झं नमः ( बाहुमूलयोः )। 
जं टं नमः ( कूर्परयोः )। 
ठं डं नमः ( हस्तयोः )। 
ढं णं नमः ( करपृष्ठयो )। 
तं नमः ( नाभौ )। 
थं नमः ( गुह्यो )। 
दं धं नमः ( ऊर्वोः )। 
नं पं नमः ( जानुनोः )। 
फं बं नमः ( जंघयो )। 
भं मं नमः ( स्फिचोः )। 
यं नमः ( चरणतलयोः )। 
रं नमः ( चरणांगुष्ठयोः )। 
बं नमः ( काञ्च्यां )। 
लं नमः ( ग्रीवायां )। 
लं नमः (कटके )। 
शं नमः (हदि )। 
क्षं नमः ( गुह्यो )। 
षं नमः ( कर्णयोः )। 
सं नमः ( गण्डयोः )। 
हं नमः ( मौलो )। 
न्यासादि के पश्चात त्रिखंडा-मुद्रा का प्रदर्शन कर ध्यान करे। 
ध्यान 
उद्यदभानु सहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां। 
रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं 'परम्‌॥ 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्राविंद थ्रियं। 
देवीं बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटा वन्दे सुमन्दस्मिताम्‌॥ 
पीठपूजा 
मनोभाव से पूजा कर शंख-स्थापन करे और सामान्य पूजा-पद्धति के अनुसार 
ॐ आधारशक्तये नमः से हीं ज्ञानात्मने नमः तक पीठ-पूजा कर पूर्वादि केशरों 
तथा मध्य में निम्नवत्‌ पूजा करे: 
ॐ इच्छायै नमः। ॐ ज्ञानायै नमः। ॐ क्रियायै नमः। ॐ कामिन्यै 
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नम: । ॐ कामदायिन्यै नमः । 3 रत्यं नमः । 3» रतिप्रियायै नमः । ३» नन्दायै 
नमः । ३ नन्दिन्यै नमः । ३० मनोन्मन्यै नमः । 
तत्पश्चात 
ॐ ऐं परायै नमः। 
3» ऐं अपरायै नमः। 
ॐ एँ परापरायै नमः। be 
३० हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः मंत्रों से पूजन कर पूर्व-योनि 
तथा मध्य-योनि के बीच में गुरु-पंवित का पूजन करे | तत्पश्चात्‌ पंच-प्रणव एँ हीं 
हस्ख्फ्रें हसौः का उच्चारण कर प्रतिमा का मानसिक ध्यान व कल्पना कर देवता 
का आवाहन करने के पश्चात तन्त्रोक्त विधि से पूजन करे अथवा निम्नवत्‌ गुरु- 


पूजन करे: 
ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ परापर गुरु पादुकाभ्यो नमः। 
ॐ गुरु पादुकाभ्यो नम: । ॐ परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। 
3% परम गुरुभ्यो नमः । ॐ परमेष्ठि गुरु पादुकाभ्यो नमः । 
३ॐ परम गुरु पादुकाभ्यो नमः। 3» आचार्येभ्यो नमः। 
३ परापर गुरुभ्यो नमः। ३» आचार्य पादुकाभ्यो नमः। 
पूजन-यंत्र 


शारदा तिलकानुसार पूजा यंत्र निम्नवत्‌ हैः 
[~ E> ~| 


त्रिपुर भैरवी पंचकूट पूजन-यंत्र 
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तदोपरांत एं हीं श्रीं हस्ख्फ्रें हसौः मंत्र से देवी प्रतिमा की कल्पना कर 
त्रिखण्डा-मुद्रा द्वारा पुनः पूर्ववत्‌ देवी का ध्यान करे | तदोपरांत ॐ देवेशि भक्ति 
सुलभे परिवार समन्विते । तावत्त्वां पूजयिष्ण्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव मंत्र से 
देवी का आवाहन कर पुष्पांजलि अर्पित करे | तदोपरांत आवरण पूजा करे। 


आवरण- पूजा 
(वाम-कोण में ) 
एं रत्यै नमः । 
(दक्षिण कोण में) 
क्लीं प्रीत्यै नम: । 
(अग्निकोण में) 
सौः मनोभवायै नमः । 
उपरोक्तानुसार पूजा कर, केशर के आग्नेयादि कोणों में, मध्य में चारों दिशाओं 
में हसां हृदयाय नमः द्वारा षडंग-पूजा करने के पश्चात: 
(उत्तर में) 
द्रां द्राविण्यै नम: । 
द्रीं क्षोभिण्यै नमः । 
(दक्षिण में) 
. क्लीं वशीकरण्यै नम: । - 
ब्लूं आकर्षण्ये नम: । 
(अग्रभाग में) 
सः सम्मोहिन्ये नमः मंत्रों से पंचबाणों की पूजा कर पुनः उत्तर में: 
ब्लूं आकर्षण्यै नम: । 
(अग्रभाग में) 
सः सम्मोहन्य नमः से पंचबाणों की पूजा करने के पश्चात: 
(उत्तर में) 
हीं कामाय नमः। 
क्लीं मन्मथाय नमः। 
(दक्षिण में) 
ऐं कन्दर्पाय नमः। 
ब्लूं मकरध्वजाय नमः। 
(अग्रभागं में) : 
स्त्री मीन केतवे नमः मंत्रों से पंचकामों का पूजन करे। 
तत्पश्चात अष्ट-योनियों में पूर्वादिक्रम से निम्नवत पूजन करे: 
ऐँ क्लीं ब्लूं स्त्री सः सुभगायै नमः । 
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ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगायै नमः । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगसर्पिण्यै नमः । 

एँ क्लां ब्लूं स्त्रीं स: भगमालिन्यै नमः। 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनङ्कायै नम: । 

ऐं क्लीं ब्लू स्त्री स: अनङ्गकुसुमायै नमः । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनङ्गमेखलाये नमः । 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनङ्गमदनायै नम: । 

ततश्च निम्नलिखित मंत्रों द्वारा अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से पूजन करे: 

३% असिताङ्ग ब्राह्मीभ्यां नम: । 

३ रुरु माहेश्वरीभ्यां नमः । 

3» चण्ड कौमारीभ्यां नमः । 

३७ क्रोध वेणवीभ्यां नमः । 

३ उन्मत्त वाराहीभ्याँ नम: । 

३% कपालीन्द्राणीभ्यां नम: । 

3७ भीषण चामुण्डाभ्यां नम: । 

3» संहार महालक्ष्मीभ्यां नम: । 

इस प्रकार पूजनोपरांत अष्टदलो के बाहर इन्द्रादि आयुधों की पूजा कर धूपादि 
से विसर्जन तक को पूजन प्रक्रिया संपन्न करे । 


पुनएचरण 


उक्त मंत्र का पुरश्चरण 10 लाख जप है । जपोपरांत साधक पलाश पुष्पों द्वारा 
12 हजार बार होम करे। 


छाए 
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षट्कूटा भेरवी मंत्र साधना 
मंत्र 
` ड्रल्करहें ड्रल्वस्हीं ड्रल्वस्हौं 

कुछ लोग उक्त मंत्र के तृतीय बीज को डूरल्क्स्हौः के रूप में भी स्वीकारते 
हैं। 

ज्ञानार्णव तंत्र के अनुसार डाकिनी-बीज (5), राकिनी बीज (२), लाकिनी 
बीज (ल), काकिनी-बीज (क), साकिनी-बीज (स) तथा हाकिनी बीज (ह) 
को मिलाकर प्रथम बीज में ऐकार, द्वितीय बीज में ईकार तथा तृतीय बीज में 
ओकार का योग करने तथा प्रत्येक बीज में बिन्दु का उपयोग करने से उक्त मंत्र 
बनता है। कुछ के मतानुसार से तृतीय-बीज में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 


ध्यान 
बाल सूर्य प्रभां देवीं जवाकुसुम सन्निभाम्‌। 
मुण्डमालावलीं रम्यां बालसूर्य निभांशुकाम्‌॥ 
सुवर्ण कलशाकार पीनोन्नत पयोधराम्‌। 
पाशांकुशौ पुस्तकं च तथा च जपमालिकाम्‌॥ 
अर्थात षट्कूरा भैरवी बाल-सूर्य सम तथा जवाकुसुम की भांति रक्तवर्ण 
आभावाली है। उसके कंठ पर मुण्डमाला सुशोभित है तथा वह रक्तवर्ण के ही 
वस्त्र परिधान किए है । स्तन हेम-कुम्भ के समान स्थूल तथा उन्नत हैं। हाथों में 
पाश, अंकुश, पुस्तक तथा जपवटी सुशोभित है। 


कराङ्कन्यास 
ड्रल्क्हैं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ड्र्‌लक्स्हीं तर्जनीभ्यां नम: । 
ड्रलकस्हौं मध्यमाभ्यां नमः। 
ड्रलक्स्हें अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
ड्रलकस्हीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ 
ड्र्‌लक्स्हौं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। 
साधक हृदयादि षडंगन्यास भी पूर्वोक्तानुसार ही करे। 
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त 2 | 


षद्कूटा भैरवी पूजन-यंत्र 
आवरण पूजा 


ड्रल्वस्हैं हृदयाय नमः। 
डूरल्वस्हीं शिरसे स्वाहा। 
ड्रल्कस्हौं शिखायै वषट्‌ । 
ड्र्‌ल्क्स्है कवचाय हुम्‌। 
ड्र्‌ल्क्स्ही नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ड्रल्वस्हौं अस्त्राय फट्‌। 


३% डाकिन्यै नमः। 
ॐ राकिन्यै नमः। 
३ लाकिन्यै नमः। 
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3» काकिन्यै नम: । 
ॐ शाकिन्यै नमः। 
ॐ हाकिन्यै नम: । 


| तृतीयावरण | 


3 असिताङ्ग ब्राह्मीभ्यां नम: । 
ॐ रुरु माहेश्वरीभ्यां नम: । 
ॐ चण्ड कोमारीभ्यां नम: । 
ॐ क्रोध भैरवीभ्यां नमः। 

३» उन्मत्त वाराहीभ्यां नमः । 
३% कपालीन्द्राणीभ्यां नमः। 
३ॐ% भीषण चामुण्डाभ्यां नमः । 
३ॐ संहार महालक्ष्मीभ्यां नम: । 


ॐ वामायै नमः। 

ॐ ज्येष्ठायै नम: । 
3» रौद्रयै नमः। 

3% अम्बिकायै नमः। 
3७ इच्छायै नमः । 

ॐ ज्ञानायै नम: । 

3३ क्रियायै नम: । 
३% कुब्जिकायै नमः । 
3% विचित्रायै नमः । 
3 विषध्निकायै नम: । 
3» भूचयै नमः । 

३ॐ आनन्दायै नमः । 


पुरश्चरण 
उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। 


QQ 


313 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अन्नपूर्णा भेरवी मंत्र साधना 
मंत्र 

३» हीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा । (20 अक्षर का 
मंत्र) 

३» हीं श्रीं नमो भगवती माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा। (19 अक्षर का मंत्र) 

उक्त मंत्रों के जप तथा देव पूजन से साधक को धन-धान्य तथा ऐश्वर्य की 
लब्धि होती रहती है। 
पूजन-विधि 

दैनिक पूजनोपरांत प्रातःकृत्य से पीठन्यास तक के कर्म कर... 

(पूर्वादि केशरों में) 

३ वामायै नमः । 

३» ज्येष्ठायै नम: । 

ॐ रौद्र्यै नमः। 

३% काल्यै नमः। 

3७ कलविकरण्यै नमः। 

3७ बलविकरण्यै नमः। 

३% बलप्रमथन्यै नम: । 

३% सर्वभूतदमन्यै नम: । 

(मध्य में) 

३% मनोन्मन्यै नमः । 

न्यासोपरांत इन्हीं के निकट क्रमशः... 

३% जयायै नमः। 

३% विजयायै नमः । 

3७ अजितायै नमः। 

३% अपराजितायै नमः | 

३ नित्यायै नमः। 

३% विलासिन्यै नमः। 

३ दोग्ध्रयै नम: । 
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३% अघोरायै नमः। 

(मध्य में) 

३» मङ्गलायै नमः से न्यास करे। 

(ऊर्ध्वं में) 

हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः से न्यास करे। 


ऋष्यादिन्यास 
ब्रह्मणे ऋषये नमः ( शिरसि )। 
पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
अन्नपूर्णेश्वर्यै भैरव्यै देवतायै नमः ( हृदि )। 
हीं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
श्रीं शक्तये नमः ( पादयोः )। 
क्लीं कीलकाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


कराङ्गन्यास 

हां अंगुष्ठाभ्यां नम: । हैं अनामिकाभ्यां नमः । 

हीं तर्जनीभ्यां नम: । हों कनिष्ठाभ्यां नमः। 

हूं मध्यमाभ्यां नमः। हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
षडङ्गन्यास 

हां हदयाय नमः। हैं कवचाय हुम्‌। 

हीं शिरसे स्वाहा। हौं नेत्र त्रयाय वौषट्‌। 

हूं शिखायै वषट्‌। हृः अस्त्राय फट्‌। 
पदन्यास 

३% नमः ( मूर्ध्नि )। 


हीं नमः, श्रीं नमः ( नेत्रयोः )। 

क्लीं नमः, नमो नमः ( कर्णयोः )। 

भगवति नमः माहेश्वरि नमः ( नसो )। 

अन्नपूर्णे नमः ( मुखे )। 

स्वाहा नमः ( गुह्यो )। 

अब पुनः गुह्य से मूध्नि तक क्रमशः उक्त मंत्रों से न्यास करे। तत्पश्चात 
प्रारम्भ के चार बीजों का ब्रह्मरन््, मुख, हृदय तथा मूलाधार में, शेष पांच बीजों का 
भ्रूमध्य, नासिका, कण्ठ, नाभि तथा लिंग में न्यास करें। तदोपरांत मूल मंत्र से 
व्यापक न्यास कर निम्नवत ध्यान करे। 
ध्यान 

तप्त कांचनवर्णाभां बालेन्दुकृत शेखराम्‌ 


नवरल प्रभादीप्त मुकुटां कुंकुमारुणां॥ 
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चित्रवस्त्र परीधानां मकराक्षीं त्रिलोचनाम्‌। 
सुवर्ण कलशाकार पीनोन्नत पयोधरां॥ 
गो क्षीर धाम धवलं पंचवक्त्रं त्रिलोचनाम्‌। 
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठ विराजितम्‌॥ 
कपर्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्‌। 
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं द्रष्टवानन्दमयीं परां॥ 
सानन्द मुख लोलाक्षी मेखलाढ्य नितम्बिनीम्‌ । 
अन्नदानरतां नित्यां भूमि श्रीभ्यामलंकृताम्‌॥ 
अर्थात भैरवी अन्नपूर्णा की देहकांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, शीश पर 
लाल इन्दु (चंद्रमा) शोभायमान है, नए रत्नों से मुकुट दैदीप्यमान है, देहवर्ण 
कुंकुम जैसा है, अन्नपूर्णा अद्भुत वस्त्र परिधान किए है, तीनों नेत्र मकर नेत्रों जैसे 
हैं। द्विस्तन स्वर्ण कलश जैसे व उन्नत हैं। वही अन्नपूर्ण श्वेतवर्णी, पंचमुखी, 
त्रिनेत्री, प्रसन्नवदन, नीलकंठ, सर्पाभूषणों से भूषित अंग वाले व कुंदपुष्प समकांतियुत, 
नृत्य करते शिव को देखकर प्रमुदित हो रही है। प्रमुदितमना देवी के चंचल नेत्र 
शोभाशील हैं। कटि पर करधनी झूल रही है। भैरवी अन्नपूर्णा धरा व लक्ष्मी से 
शोभित होकर नित्य अन्न का दान करती हैं । 
साधक ध्यानोपरांत मानसोपचार विधि से पूजा कर शंख स्थापित करे । 


अन्नपूर्णा भैरवी पूजन-यंत्र 
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यंत्र उत्कीर्ण कर पीठ-पूजा कर पुनः ध्यान व आवाहनादि के पश्चात पुष्पांजलि 
अर्पित कर आवरण पूजा करे। 
आवरण-पूजा 
कर्णिका, अग्नि, ईशान, नैऋत्य, वायव्य कोणो में तथा मध्य एवं चारों दिशाओं 
में क्रमशः हां हृदयाय नमः इत्यादि से षडंग-पूजा करे और त्रिकोण के अग्रभाग 
में ॐ हौं नमः शिवाय नमः मंत्र द्वारा पूजा कर वायव्यकोण में ॐ नमो भगवते 
बराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भू-पतित्व मे देहि ददापय स्वाहा मंत्र से 
भगवान वराह की पूजा करे । 
ततश्च दक्षिण कोण में नारायण की पूजा कर, दक्षिण तथा वाम भाग में ॐ 
ग्लौं श्रीं अननं मे देह्मन्नाथिपतये मनान्न प्रदापय स्वाहा श्रीं रलौं मंत्र से भूमि 
तथा श्री की पूजा करने के पश्चात चतुर्दल कमल के... 
(पूर्व-दल में) 
ॐ विद्यायै नमः। 
(दक्षिण दल में) 
हीं भुवनेश्वर्य नमः । 
(पश्चिम-दल में) 
श्रीं कमलायै नमः । 
(उत्तर दल में) 
क्लीं सुभगायै नमः । 
मंत्रों से पूजा कर अष्टदल कमल के आठौं दलों में पश्चिम दिशा के क्रम से 
ब्राह्मयै नमः आदि मंत्रों द्वारा अष्ट मातृकाओं का पूजन करे। 
ततश्च साधक षोडशदल कमल के पूर्व-दल से आरम्भ कर क्रमशः निम्नलिखित 
' मंत्रों द्वारा पूजा करे: 
नं अमृतायै अन्नपूर्णायै नमः। 
मों मानदायै अन्नपूर्णायै नमः। 
भं तुष्टयै अन्नपूर्णायै नमः। 
गं पुष्टयै अन्नपूर्णायै नमः। 
बं प्रीत्यै अननपूर्णायै नमः । 
तिं रत्यै अन्नपूर्णायै नमः। 
मां क्रियायै अन्नपूर्णायै नमः। 
हें श्रियै अन्नपूर्णायै नमः। 
एवं सुधायै अन्नपूर्णायै नमः। 
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रि रात्र्यै अन्नपूर्णायै नमः । 

नं ज्योत्स्नायै अन्नपूर्णायै नमः । 

लं हेमवत्यै अन्नपूर्णायै नम: । 

पूं छायायै अन्नपूर्णायै नमः। 

र्णे पूर्णिमायै अन्नपूर्णायै नम: । - 

स्वां नित्यायै अन्नपूर्णायै नम: । 

हां अमावस्यायै अन्नपूर्णायै नमः । 

तदनन्तर चतुरस्र में दश दिक्पालों को पूजा कर धूपादि से विसर्जन तक के 
कृत्य करने के पश्चात पूजन पूर्ण करे। 


पुनश्चरण 


उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है तथा जप का दशांश होम करे। 
0० 
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भुवनेश्वरी भैरवी मंत्र साधना 


मत्र 
हसैं हस्क्ल्हीं हसौः। 
चैतन्य भैरवी की भांति ही भुवनेश्वरी भैरवी का मंत्र है। 
पूजा विधि 


साधक प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक की क्रिया चैतन्य भेरवी की पूजा-विधि 
में वर्णित पीठन्यास तक वही क्रिया करने के पश्चात ऋष्यादिन्यास करे: 


ऋष्यादिन्यास 
दा तये ऋषये नमः ( शिरसि )। पक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
भैरव्यै देवतायै नमः ( हृदि )। 
तत्पश्चात हस्कल्ह्वां अंगुष्ठाभ्यां नमः हस्क्ल्ह तर्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि 
क्रम से करांगन्यास व षड्नुसार हृदयादि षडंगन्यास कर ध्यान करे। यथा: 
ध्यान 
जवाकुसुम सङ्काशां दाडिमी कुसुमोपमाम्‌। 
चन्द्ररेखा जटाजूटां त्रिनेत्रां रक्तवाससीम्‌।। 
नानालङ्कार सुभगां पीनोन्नत घनस्तनीम्‌। 
पाशांकुश वराभीतीर्धारयन्ती शिवाश्रये॥ 
अर्थात भुवनेश्वरी भैरवी जवा-कुसुम व दाडिम-पुष्प सदृश रक्तवर्ण वाली 
है। उसके ललाट पर चन्द्रकला तथा मस्तक पर जटा है। वह तीन नेत्रोंवाली, लाल 
वस्त्र एवं विविध प्रकार के आभूषण धारण किए है । उसके स्तन स्थूल है । हाथों में 
पाश, अं अकर वर तथा अभय-मुद्रा है। 
परांत शेष पूजा चैतन्य-भैरवी पद्धति के अनुसार करे। 
त्रिपुर भैरवी गायत्री मंत्र 
३ त्रिपुराये च विदाहे भैरव्यै च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्‌॥ 
षडङ्गन्यास ] 
ॐ त्रिपुरायै च हृदयाय नमः। ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌। 
३ विदाहे शिरसे स्वाहा। ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ॐ भैरव्यै च शिखायै वषट्‌। ॐ प्रचोदयादस्त्राय फट्‌। 
साधक उक्तानुसार ही करन्यास भी करे। 
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रुद्रभैरवी मंत्र साधना 


मत्र 
हस्ख््रे हस्क्ल्री हसौः। 
पूजन-यंत्र 
साधक प्रथमतः त्रिकोण अंकित कर उसके बाहर दो वृत्त तथा अष्टदल पद्म 
की रचना कर, उसके बाहर वृत्त तथा चतुर्द्वार एवं चतुरस्र बनाए। 


रुद्र-भेरवी पूजन-यंत्र 
पूजा-विधि 
प्रातःकृत्य से प्राणायाम तक की क्रिया संपन्न कर निम्नानुसार पीठ-न्यासादि करे। 
आधारशक्तिसे श्री ज्ञानात्मने नमः तक न्यास करके पूर्वादि क्रम से पूजा करे: 


पीठन्यास 
३% वामायै नमः। 
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3 ज्येष्ठायै नम: । 
` ॐ रौद्र्यै नमः । 
3७ काल्यै नमः। 
३ कलविकरण्यै नमः। 
३ॐ बलविकरण्यै नमः । 
३% बलप्रमथन्यै नम: । 
3» सर्वभूतदमन्यै नमः। 
(मध्य में) 
३% मनोन्मन्यै नमः। 
पीठन्यास के पश्चात पीठ-मंत्र का न्यास करे। यथा: 
अघोरे ऐं घोरे हीं सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो घोर-घोरतरे श्रीनमोऽस्तु रुद्र रूपेभ्यः 
ऐं ह्वीं श्रीं॥ 
ऋष्यादिन्यास 
दक्षिणामूर्तये ऋषयः नमः ( शिरसि )। 
पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
रुद्र भैरव्यै देवतायै नमः ( हृदि )। 


कराङ्गन्यास 
हस्ख्फ्र अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
हस्कल्री तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
हसौः मध्यमाभ्यां वषट्‌। 
हस्ख्फ्रें अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
हस्क्लीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। 
हसौः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


ध्यान 
उद्यदभानु सहस्राभाँ चन्द्रचूडां त्रिलोचनाम्‌। 
नानालङ्कार सुभगां सर्ववैरि निकृन्तनीम्‌॥ 
वमद्रुधिरमुण्डली कलितां रक्तवाससीम्‌। 
त्रिशूलं डमरुं खड्गं तथा खेटकमेव च॥ 
पिनाकं च शरान्‌ देवीं पाशांकुश युगं क्रमात्‌। 
पुस्तकं चाक्षमालां च शिव सिंहासन स्थिताम्‌॥ 
अर्थात रुद्रभैरवी की देहआभा उदीयमान सहस्त सूर्या के तुल्य है। उसके 
ललाट पर चन्द्रकला है, नेत्र तीन हँ तथा विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित 
है । वह शत्रु-विनाशिनी हैं। गले पर रक्‍त-वमन करते हुए मुण्डों की माला है तथा 
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रक्तवर्ण के वस्त्र धारण किए है। उसके हाथों में त्रिशूल, डमरु-खड्ग, गदा, धनुष, 
बाण, दो पाश, दो अंकुश, पुस्तक तथा अक्षमाला है तथा शिवरूप सिंहासन पर 
आरूढ़ है। [ 

देवी के उक्त स्वरूप का ध्यान व मानसोपचारों पूजा कर शंख-स्थापित करे। 
तत्पश्चात्‌ चैतन्यभैरवीकी भांति पीठ-देवता की पूजा कर पुनः ध्यान- आवाहनादि 
से पंचपुष्पांजलि देने तक की क्रियाएं संपन्न कर आवरण-पूजा करें। यथा: 


आवरण-पूजा 

(अग्नि कोणे) 

हस्ख्फ्रै हृदयाय नम: । 

(ईशान कोणे) 

हस्क्ल्रीं शिरसे स्वाहा । 

(नैक्रत कोणे) 

हसौ: शिखायै वषट्‌। 

(वायव्य कोणे) 

हस्ख्फ्रै कवाचाय हुम्‌। 

(मध्ये) 

हस्क्ल्री नेत्र त्रयाय वौषट्‌। 

(चतुर्दिके) 

हसौः अस्त्राय फट्‌। आ 

षडंग-पूजा कर तीनों कोणों में रत्यादि की तथा दलों के मूलभाग में अनंग 
कुसुम आदि की पूजा करे। ततश्च दलों में: 

३% असिताङ्ग ( ब्राह्मीभ्यां नमः )। 

३ रुरु ( माहेश्वरीभ्यां नमः )। 

३% चण्ड ( भेरवीभ्यां नमः )। 

3३% क्रोध ( भेरवीभ्यां नमः )। 

3» उन्मत्त ( वाराहीभ्यां नमः )। 

3» कपालीन्द्राणीभ्यां नम: । 

3» भीषण ( चामुण्डाभ्यां नम: )। क 

ॐ संहार ( महालक्ष्मीभ्यां नमः ) से अष्ट-भैरवों तथा अष्ट-मातृकाओ का 
पूजन करे | फिर भू-गृह में इन्द्रादि लोकपालों एवं वज्रादि की पूजा कर, धूपादि से 
विसर्जन करे । 


_पुरश्चरण पा 
मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । जप का दशांश पलाश-पुष्पो से दो 
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कुछ अन्य भेरवी मंत्र 


स्हैं स्हक्ल्री स्हौं । (कौलेश भैरवी मंत्र) 

सैं स्हक्लीं स्हौं स्है स्हलीं स्हौं। (सकलसिद्धिदा भैरवी मंत्र) 

हस्त्रे हस्त्रीं हसौं । ( भयविध्वंसिनी भैरवी मंत्र) 

उक्त तीनों भैरवियों की पूजाविधि संपत्प्रदा भैरवी पूजा विधि की भांति है। 


कामेश्वरी भेरवी मंत्र 

कामेश्वरीं भैरवी पंच सिंहासनों में से पूर्व दिशा के सिंहासन पर आरूढ़ रहती 
है। उसका ग्यारह अक्षरों का मंत्र निम्नानुसार हैः 

स्हैं स्कल्हीं नित्य क्लिन्ने मदद्रवे स्हौं: । 

साधक कामेश्वरी भैरवी की पूजा उक्त मंत्र से ही करे। इसका ध्यान, पूजन 
आदि चैतन्य भैरवीकी पूजा-पद्धति के अनुसार है । केवल आवरण-पूजा में अल्प 
भेद है। यथा (त्रिकोण के अग्रकोण में): 

३ नित्यायै नमः। 

३% क्लिन्नायै नमः। 

3» मद द्रव्यै नमः। 
नित्या भेरवी मंत्र 

हस्क्ल्डरैं हस्क्ल्ड्री हस्कल्ड्रौं। 

साधक नित्या-भैरवी की पूजा उक्त मंत्र से करे। षट्कूटा-भैरवी के मंत्र-वर्णो 
का विपरीत उच्चारण करने पर नित्या-भैरवी का मंत्र बनता है । ऐसा ज्ञानार्णव तंत्र 
में वर्णन मिलता है। 

नित्या की पूजा-विधि षट्कूटा-भैरवी पूजा पद्धति की भांति ही है। 


नवकूटाबाला भैरवी मंत्र 

ऐं क्लीं सौं: हसैं हस्क्ल्री हसौं हसैं हस्क्ल्री हर्त्र: । 

नवकूटाबाला भैरवी की पूजा उक्त मंत्र से ही की जाती है। पूजा विधि त्रिपुरा 
बाला भैरवी की पूजा पद्धति सम है । 
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त्रिपुराबाला भेरवी मंत्र 
एं :। 2 

जा भैरवी की पूजा उक्त मंत्र से ही की जाती है। इसको पूजा में 
साधक करांगन्यास निम्नानुसार करे: 

ऐं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । 

सौ: मध्यमाभ्यां वषट्‌। 

ऐं अनामिकाभ्यां हुम्‌। 

क्लीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। 

सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां फटू । 

इसी प्रकार हृदयादि, षडंगन्यास करे । | 

पुरश्चरण तीन लाख मंत्र जप है व जप का दशांश होम तथा होम का दशाँश 
तर्पण किया जाता है । पुरश्चरण करनेवाला सर्वसौभाग्यशाली होता है । 


त्रिपुराबाला के अन्य मंत्र 
ऐ क्लीं सौ: । (ज्यक्षेरी मंत्र) 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं । (पंचाक्षरी मंत्र) 
हंस: ऐं दक सौः। 
क्लीं सौः हंसः। 
be दोनों मंत्रों के जप से त्रिपुराबाला के सुप्तादि दोषों को शुद्धि होती है। 
आं संह हीं सहकलरीं क्रौ सहरौः । (चतुर्दशाक्षरी मंत्र) 
आं सहरैं हीं सहकलरीं क्रौ सहरौः हंस: । 
उक्त सभी मंत्रों की पूजा-विधि षट्कूटा भैरवी पूजाविधि जैसी है। ग 
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त्रैलोक्यविजय भेरवी कवचम्‌ 


देव्युवाच 
भैरव्या: सकला विद्याः श्रुताश्चाधिगता मया। 
सांप्रातं श्रोतुमिच्छामि कवचं यत्पुरोदितम्‌॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम शस्त्रास्त्र विनिवारकम्‌। 
त्वत्तः परतरो नाथ कः कृपां कर्तुमर्हति॥ 


ईश्वरोवाच 
श्रृणु पार्वति वक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवल्लभे। 
त्रैलोक्यविजयं नाम शस्त्रास्त्र विनिवारकम्‌॥ 
पठित्वा धारयित्वेदं त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌। 
जघान सकलान्दैत्यान्‌ यद्धृत्वा मधुसूदनः ॥ 
ब्रह्मासृष्टि वितनुते यद्धृत्वाभीष्टदायकः। 
धनाधिपः कुबेरोपि वासवस्त्रिदशेश्वरः॥ 
यस्य प्रसादादीशोहं त्रैलोक्यविजयी विभ्षुः। 
न देयं परशिष्येभयोऽसाधकेभ्यः कदाचन॥ 
पत्रेभ्यः किमथान्येभ्यो दद्याच्च मृत्युमाप्नुयात्‌। 
भैरव्याः कवचस्यास्य दक्षिणामू्तरिव च॥ 
विराट्‌ छन्दो जगद्धात्री देवता बालभैरवी। 
धर्मार्थकाम मोक्षेषु विनियोगः प्रकोर्तितः॥ 
अधरो बिन्दुमानाद्यः कामः शक्तिशशीयुतः। 
भुगुर्मनुस्वरयुतः सर्गो बीजत्रयात्मक:॥ 
बालैषा मे शिरः पातु बिन्दुनादयुतापि सा। 
भालं पातु कुमारीशा सर्गहीना कुमारिका॥ 
दृशौ पातु च वारबीजं कर्णयुग्मं सदावतु। 
कामबीजं सदा पातु घ्राणयुग्मं परावतु॥ 
सरस्वतीप्रदा बाला जिह्वां पातु शुचिप्रभा। 
ह्रैं कण्ठं हसकलरीं स्कन्धौ पातु हस्त्रों भुजौ ॥ 
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पंचमी भैरवी पातु करौ हसैं सदावतु! 
हृदयं हसकलीं वक्षः पातु हसौः स्तनौ मम॥ 
पातु सा भैरवी देवी चैतन्यरूपिणी मम। 
हस्रैं पातु सदा पार्श्वयुग्मं हसूकलरीं सदा॥ 
कुक्षिं पातु हसौर्मध्ये भैरवी भुवि दुर्लभा। 
ऐंईओंबं मध्यदेशं बीजविद्या सदावतु॥ 
इस्रै पृष्ठं सदा पातु नाभि हसकलहीं सदा। 
पातु हसौं करौ पातु षट्कूटा भेरवी मम॥ 
सहस्रै सक्थिनी पातु सहसूकलरीं सदावतु। 
गुह्यदेशं हस्रौं पातु जानुनी भैरवी मम॥ 
सम्पत्प्रदा सदा पातु हैं जंघे हसक्लीं पदौ। 
पातु हंसौः सर्वदेहं भैरवी सर्वदावतु॥ 
हसैं मां भवतु प्राच्यां हरक्लीं पावकेवतु। 
इसौं मे दक्षिणे पातु भैरवी चक्रसंस्थिता॥ 
हीं क्लीं ल्वें मां सदा पातु नैऋत्यां चक्र भैरवी । 
क्रीं क्रीं क्रीं पातु वायव्ये हूं हूं पातु सदोत्तरे॥ 
हीं हीं पातु सदैशान्ये दक्षिणे कालिकावतु। 
ऊर्ध्वं प्रागुक्तबीजानि रक्षन्तु मामधःस्थले॥ 
दिग्विदिक्षु स्वाहा पातु कालिका खङ्गधारिणी। 
ॐ हीं स्त्रीं हूं फट्‌ सातारा सर्वत्र मां सदावतु ॥ 
संग्रामे कानने दुर्गे तोये ततरङ्गदुस्तरे। 
खङ्गकर्तुधारा सोग्रा सदा मां परिरक्षतु॥ 
इति ते कथितं देवि सारात्सारतरं महत्‌। 
त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌॥ 
यः पठेत्प्रयतो भूत्वा पूजायाः फलमाप्नुयात्‌। 
स्पर्द्धामूद्ूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः॥ 
यः शत्रुभीती रणकातरो वा 
भीतो वने वा सलिलालये वा। 
वादे सभायां प्रतिवादिनो वा 


रक्षः प्रकोपाद्‌ ग्रहसंकुलाद्वा । 
प्रचण्ड दण्डाक्षमनाच्च . भीतो, 
गुरोः प्रकोपादपि कृच्छ्साध्यात्‌। 
अभ्यचर्य देवीं प्रपठेत्त्रिसन्ध्यं, 


स स्यान्महेश प्रतिमो जयी च॥ 
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त्रैलोक्य विजयं नाम कवचं मन्मुखोदितम्‌। 
विलिख्य भूर्जगुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहा त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌। 
तद्‌ गात्रं प्राप्य शस्त्राणि भवन्ति कुसुमानि च॥ 
लक्ष्मीः सरस्वती तस्य निवेद्भवने मुखे। 
एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेद्भैरवीं पराम्‌॥ 
बालां वा प्रजपेद्विद्वान्दरिद्रो मृत्युमाप्नुयात्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले देवीश्वर संवादे त्रैलोक्य विजयं नाम्ना भेरवी कवचम्‌॥ 
ou 
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त्रिपुरभैरवी कवचम्‌ 


देव्युवाच 
देबदेब महादेव सर्वशास्त्र विशारदः। 
कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोसि महामते॥ 
भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुर पूर्विका। 
तस्यास्तु कवचं दिव्यं मह्यं कथय तत्त्वतः॥ 
तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगाद जगदीश्वरः। 
अद्भुतं कवचं देव्या भैरव्या दिव्यरूपै॥ 
ईश्वरोवाच 
कथयामि महाविद्या कवचं सर्वदुर्लभम्‌। 
शृणुष्व त्वं च विधिना श्रुत्वा गोप्यं तवापि तत्‌॥ 
यस्याः प्रसादात्सकलं विभर्मि भुवन त्रयम्‌। 
यस्याः सर्व समुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति॥ 
मातापिता जगद्धन्या जगद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी। 
सिद्द्रिदात्री च सिद्धास्या ह्यसिद्धा दुष्टजन्तुषु॥ 
सर्वभूत प्रियकरी सर्वभूत स्वरूपिणी। 
ककारी पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी॥ 
एकारी पातु मां देवी मूलाधार स्वरूपिणी। 
इकारी पातु मां देवी भूरिसर्वसुखप्रदा॥ 
ललकारी पातु मां देवी इन्द्राणी वरवल्लभा। 
हींकारी पातु मां देवी सर्वदा शम्भुसुन्दरी॥ 
एतैर्वणैर्महामाया शाम्भवी पातु मस्तकम्‌। 
ककारे पातु मां देवी शर्वाणी हरगेहिनी॥ 
मकारे पातु मां देवी सर्वपाप प्रणाशिनी। 
ककारे पातु मां देवी कामरूपधरा सदा॥ 
'ककारे पातु मां देवी शम्बरारिप्रिया सदा। 
पकारे पातु मां देवी धराधरणि रूपधृक्‌ ॥ 
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होंकारी पातु मां देवी अकाराद्ध शरीरिणी। 
एतैर्वणैर्महामाया कामराहु प्रियावतु॥ 
मकारः पातु मां देवि सावित्री सर्वदायिनी। 
ककारः पातु सर्वत्र कलाम्बर स्वरूपिणी॥ 
लकारः पातु मां देवी लक्ष्मीः सर्वसुलक्षणा। 
हीं पातु मां तु सर्वत्र देवी त्रिभुवनेशवरी॥ 
एतैर्वणैर्महामाया पातु शक्ति स्वरूपिणी। 
वाग्भवं मस्तकं पातु वदनं कामराजिका॥ 
शक्तिस्वरूपिणी' पातु हृदयं यंत्रसिद्धिदा। 
सुन्दरी सर्वदा पातु सुन्दरी परिरक्षतु॥ 
रक्तवर्णा सदा पातु सुन्दरी सर्वदायिनी। 
नानालंकार संयुक्ता सुन्दरी पातु सर्वदा॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरी पातु सर्वत्र शिवदायिनी। 
जगदाह्वादजननी शम्भुरूपा च मां सदा॥ 
सर्वमंत्रमयी पातु सर्वसौभाग्यदायिनी। 
सर्वलक्ष्मीमयी देवी परमानन्ददायिनी॥ 
पातु मां सर्वदा देवी नानाशङ्क निधिः शिवा। 
पातु पदानिधिद्देवी सर्वदा शिवदायिनी॥ 
दक्षिणामूर्ति मां पातु ऋषिः सर्वत्र मस्तके । 
पंक्तिच्छन्दः स्वरूपा तु मुखे पातु सुरेश्वरी॥ 
गंधाष्टकात्मिका पातु हृदयं शांकरी सदा। 
सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संक्षोभिणी सदा॥ 
सर्वसिद्धिप्रद पातु सर्वाकर्षणकारिणी। 
क्षोभिणी सर्वदा पातु वशिनी सर्वदावतु॥ 
आकर्षणी सदा पातु सम्मोहिनी सदावतु! 
रतिईँवी सदा पातु भगाङ्गा सर्वदावतु॥ 
माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सर्वदावतु 
सर्वाह्णादनकारी मां पातु सर्ववशङ्करी॥ 
क्षेमङ्करी सदा पातु सर्वाङ्गसुन्दरी तथा। 
सर्वाङ्गयुवतिः सर्व सर्वसौभाग्यदायिनी॥ 
वाग्देवी सर्वदा पातु वाणिनी सर्वदावतु 
वाशिनी सर्वदा पातु महासिद्िप्रदा सदा॥ 
सर्वविद्राविणी पातु गणनाथः सदावतु। 
दुर्गा देवी सदा पातु बटुकः सर्वदावतु 
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क्षेत्रपालः सदा पातु पातु चावीरशान्तिका। 
अनन्तः सर्वदा पातु वराहः सर्वदावतु॥ 
पृथिवी सर्वदा पातु स्वर्णसिंहासनं तथा। 
रक्तामृतं च सततं पातु मां सर्वकालतः॥ 
सुरार्णवः सदा पातु कल्पवृक्षः सदावतु। 
श्वेतच्छत्रं सदा पातु रक्तदीपः सदावतु॥ 
नन्दनोद्यानं सततं पातु मां सर्वसिद्धये। 
दिक्पालाः सर्वदा पान्तु इन्द्वौघाः सकलास्तथा॥ 
वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु सर्वदा। 
शस्त्राणि सर्वदा पान्तु योगिन्यः पान्तु सर्वदा॥ 
सिद्धाः पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धि प्रदावतु। 
सर्वाङ्गसुन्दरी देवी सर्वदा पातु मां तथा॥ 
आनन्दरूपिणी देवी चित्स्वरूपा चिदात्मिका। 
सर्वदा सुन्दरी पातु सुन्दरी भवसुन्दरी॥ 
पृथग्देवालये घोरे संकटे दुर्गमे गिरौ। 
अरण्ये प्रांतरे वापि पातु मां सुन्दरी सदा॥ 
इदं कवचमित्युक्तो मंत्रोद्धारश्च पार्वती। 
यः पठेत्प्रयतो भूत्वा त्रिसन्ध्यं नियतः शुचिः ॥ 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्यद्यन्मनसि वर्तते। 
गोरोचना कुंकुमेन रक्तचन्दनकेन वा॥ 
स्वयं भूकुसुमैः शुक्लैभूमिपुत्रे शनौ सुरे। 
श्मशाने प्रान्तरे वापि शून्यागारे शिवालये॥ 
स्वशक्त्या गुरुणा यंत्रं पूजयित्वा कुमारिकाः । 
तन्मनुं पूजयित्वा च गुरुपंकिति तथैव च॥ 
देव्यै बलिं निवेद्याथ नरमार्जार सूकरैः। 
नकुलैर्महिषैर्मेषः पूजयित्वा विधानतः॥ 
धृत्वा सुवर्णमध्यस्थं कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। 
सुतिथौ शुभनक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा॥ 
धारयित्वा च कवचं सर्वसिद्धि लभेन्नरः। 
कवचस्य च माहात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि 
शक्नोमि तु महेशानि वक्तुं तस्य फलं तु यत्‌। 
न दुर्भिक्षफलं तत्र न चापि पीडनं तथा॥ 
सर्वविघ्न प्रशमनं सर्वव्याधि विनाशनम्‌। 
सर्वरक्षाकरं जन्तोश्चतुर्वरग फलप्रदम्‌॥ 
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मन्त्रं प्राप्य विधानेन पूजयेत्सततं सुधीः। 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये कवचं देवरूपिणम्‌॥ 
गुरोः प्रसादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपिताम्‌। 
तत्रापि कवचं दिव्यं दुर्लभं भुवनत्रये॥ 
श्लोकं वास्तवमेकं वा यः पठेत्प्रयतः शुचि: । 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्वाच्छट्करेण प्रभाषितम्‌॥ 
गुरुर्दवो हरः साक्षात्पली तस्य च पार्वती। 
अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले देवीश्वर सम्वादे त्रिपुर भैरवी कवचम्‌॥ 
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भैरवी स्तवराजः 


ब्रह्मादयः स्तुतिशतैरपि सूक्ष्मरूपं जानन्ति नैव जगदादिमनादिमूतिम्‌। 
तस्माद्वयं कुचनतां नव कुंकुमाभांस्थूलांस्तुमः सकलवाङ्मयामातृभृताम्‌॥ 
सद्यः समुद्यत सहस्त्रदिवाकराभां विद्याक्षसूत्रवरदाभय चिह्ृहस्ताम्‌। 
नेत्रोत्पलैस्त्रिभिरलंकृत वक्त्रपद्या त्वां तारहाररुचिरां त्रिपुरे भजामः॥ 
सिन्दूरपूररुचिरं कुचभारनभ्रंजन्मान्तरेषु कृतपुण्य फलैकगम्यम्‌। 
अन्योन्य भेदकलहाकुलमानसास्ते जानन्ति किं जडधिय स्तवरूपमम्ब॥ 
स्थूलां वदन्ति मुनयः श्रुतयो गृणन्ति सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये। 
त्वां मूलामाहुरपरे जगतां भवानि मन्यामहे वयमपारकृपारम्बुराशिम्‌॥ 
चन्द्रावतंस कलितां शरदिन्दुशुभ्रां पंचाशदक्षरमयीं हृदि भावयंतीम्‌। 
त्वां पुस्तकं जपवटीममृतांबुकुंभं व्याख्यां च हस्तकमलैर्दधतीं त्रिनेत्राम्‌॥ 
शम्भुस्त्वमद्रितनया कलितार्द्धभागो विष्णुस्त्वमम्ब कमला परिरब्धदेहः। 
पद्योदभवस्तवमपि वागधिवास भूमिस्तेषां क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव॥ 
आश्रित्य वाग्भवमुदांश्चतुरः परादीन्‌ भावान्पदेषु विहितान्समुदीरयन्तीम्‌। 
कण्ठादिभिश्च करणैः परदेवतां त्वां सञ्चन्मयीं हृदि कदापि न विस्मरामि 
आकुञ्च्य वायुमवजित्य च वैरिषट्कं लोक्य निश्चलधिया निजनासिकाग्रम्‌। 
ध्यायन्ति मूर्ध्नि कलितेन्दु कलावतंसं त्वद्रूपमैंब कृतिनस्तरुणार्कमित्रम्‌॥ 
त्वं प्राप्य मन्थरिपोर्वपुरद्धेभाग सृष्टि करोषि जगतामिति वेदवादः। 
सत्यं तदद्रितनये जगदेकमातर्नो चेदशेषजगतः स्थितिरेव न स्यात्‌॥ 
पूजां विधाय कुसुमैः सुरपादपानां पीठे तवाम्ब कनकाचलगह्वरेषु। 
गायन्ति सिद्धवनिताः सह किन्नरीभिरास्वादितासवरसारुणनेत्रपद्माः ॥ 
विद्युद्विलास वपुषः श्रियमुद्रहन्तींयान्तीं स्ववास भवनाच्छिवराजधानीम्‌। 
सौषुम्नवर्त्म कमलानि विकासयन्तीं देवींभजे हृदि परामृत सिक्तागात्राम्‌॥ 
आनन्दुजन्मभवनं भवनं श्रुतीनांचैतन्यमात्र तनुमम्ब तवाश्रयामि। 


ब्रह्मेशविष्णुभिरुपासित पादपद्यांसौभाग्य जन्मवसतिं त्रिपुरे यथावत्‌॥ 
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शब्दार्थभावि भवनं सृजतीन्दुरूपा यातद्विभर्ति पुनरर्क॑तनुः स्वशक्त्या। 
ब्रह्मात्मिका हरित तत्सकलं युगान्ते तां शारदां मनसि जातु न विस्मरामि 
नारायणीति नरकार्णवतारिणीतिगौरीति खेदशमनीति सरस्वतीति। 
ज्ञानप्रदेति नयनत्रय भूषितेतिस्वामद्रिराजतनये बहुधा वदन्ति॥ 
ये स्तुवन्ति जगन्मातः श्लोकैद्वादशभिः क्रमात्‌। 
स्वामनुप्राप्य वाक्सिद्धिं प्राप्नुयुस्ते नराः श्रियम्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले भेरवी स्तोत्रम्‌ ॥ 
ala] 
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भैरव्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 


देव्युवाच 
कैलासवासिन्भगवन्प्राणेश्वर कृपानिधे, 
भक्तवत्सल भैरव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। 
न श्रुतं देवदेवेशं वद मां दीनवत्सलः॥ 
ईश्वरोवाच 
शृणु प्रिये महागोप्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
भैरव्याः शुभदं सेव्यं सर्वसम्पत्‌ प्रदायकम्‌। 
यस्यानुष्ठान मात्रेण किन्न सिद्धयूयि भूतले॥ 
3७ भैरवी भेरवाराध्या भूतिदा भूतभावना। 
कार्या ब्राह्मी कामधेनुः सर्वसम्पत्प्रदायिनी॥ 
त्रैलोक्य वन्दिता देवी महिषासुर मर्हिनी। 
मोहघ्नी मालतीमाला महापातकनाशिनी॥ 
क्रोधिनी क्रोधनिलया क्रोधरक्तेक्षणा कुहू: । 
त्रिपुरा त्रिपुराधारा त्रिनेत्रा भीमभैरवी॥ 
देवकी देवमाता च देवदुष्ट विनाशिनी। 
दामोदरप्रिया दीर्घा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी॥ 
'लम्बोदरी लम्बकर्णा प्रलम्बित पयोधरा। 
प्रत्यङ्गिरा प्रतिपदा प्रणत क्लेशनाशिनी॥ 
प्रभावती गुणवती गुणमाता गुहेश्वरी। 
क्षीराव्धितनया क्षेम्या जगत्राणविधायिनी॥ 
महामारी महामोहा महाक्रोधा महानदी। 
महापातक संहत्री महामोह प्रदायिनी॥ 
विकराला महाकाला कालरूपा कलावती। 
कपाल खट्वाङ्गधरा खड़ खर्परधारिणी॥ 
कुमारी कुंकुमप्रीता कुंकुमारुण रंजिता। 
कौमोदकी कुमुदिनी कीर्त्या कीर्तिप्रदायिनी॥ 
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नवीना नीरदा नित्या नन्दिकेशवरपालिनी। 
घर्घरा घर्घरारावा घोरा घोरस्वरूपिणी॥ 
कलिघ्नी कलिधर्मघ्नी कलिकौतुकनाशिनी। 
किशोरी केशवप्रीता क्लेशसंघ निवारिंणी॥ 
महोत्तमा महामत्ता महाविद्या महीमयी। 
महायज्ञा महावाणी महामन्दरधारिणी॥ 
मोक्षदा मोहदा मोहा भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी। 
अट्टाइहासनिरता क्वणन्नुपुर धारिंणी॥ 
दीर्घदंष्ट्रा दीर्घमुखी दीर्घघोणा च दीर्धिका। 
दनुजान्तकरी दुष्टा दुःखदारिद्रय्‌ भञ्जिनी॥ 
दुराचारा च दोषप्ली दमपत्नी दयापरा। 
मनोभवा मनुमयी मनुवंश प्रवर््धिनी॥ 
श्यामा श्यामतनुः शोभा सौम्या शम्भुविलासिनी। 
इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
भैरव्या देवदेवेश्यास्तव प्रीत्यै सुरेश्वरी। 
अप्रकाश्यमिदं गोप्यं पठनीयं प्रयलतः॥ 
देवीं ध्यात्वा सुरां पीत्वा मकारपञ्चकैः प्रिये। 
पूजयेत्सततं भक्त्या पठेत्स्तोत्रमिदं शुभम्‌॥ 
षण्मासाभ्यान्तरे सोपि गणनाथसमो भवेत्‌। 
किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्रे प्राणवल्लभे॥ 
सर्व जानासि सर्वज्ञे पुनर्मा परिपृच्छसि। 
न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकेभ्यो विशेषतः॥ 
॥ इति श्रीभैरव्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
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त्रिपुरभैरवी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


महाकाल भैरवोवाच 
अथ वक्ष्ये महेशानि देव्या नाम सहस्त्रकम्‌। 
यत्प्रसादान्महादेवि चतुर्वर्गफलं लभेत्‌॥ 
सर्वरोग प्रशमनं सर्वमृत्यु विनाशनम्‌। 
सर्वसिद्धिकरं स्तोत्रं नातः परतरः स्तवः॥ 
नातः परतरा विद्या तीर्थन्नातः परं स्मृतम्‌। 
यस्यां सर्व समुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति॥ 
क्षयमेष्यति तत्सर्वं लयकाले महेश्वरि, 
नमामि त्रिपुरां देवीं भैरवीं भयमोचिनीम्‌। 
सर्वसिद्धिकरी साक्षान्महापातक नाशिनीम्‌॥ 
विनियोग 
ॐ अस्य श्रीत्रिपुरभैरवी सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य भगवानृषिः, पंक्तिश्छन्दः, 
आद्याशक्तिः भगवतीत्रिपुरभैरवी देवता सर्वकामार्थ सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 


ॐ त्रिपुरा परमेशानी योगसिद्धि निवासिनी। 
सर्वमंत्रमयी देवी सर्वसिद्धि प्रवर्तिनी॥ 
सर्वाधारमयी देवी सर्वसम्पत्प्रदा शुभा। 
योगिनी योगमाता च योगसिद्धि प्रवर्तिनी॥ 
योगिध्येया योगमयी योगियोग निवासिनी। 
हेला लीला तथा क्रीडा कालरूप प्रवर्तिनी ॥ 
कालमाता कालरात्रिः काली कमलवासिनी। 
कमला कान्तिरूपा च कामराजेशवरी क्रिया॥ 
कटुः कपटकेशा च कपटा कुटिलाकृतिः। 
कुमुदा चिका कान्तिः कालरात्रिप्रिया सदा॥ 
घोराकारा घोरतरा धर्माधर्मप्रदा मतिः। 
घण्टाघर्घरदा घण्टा घण्टानादप्रिया सदा॥ 
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सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा स्थूला अतिस्थूला सदामतिः। 
अतिसत्या सत्यवती सत्यसङ्केतवासिनी॥ 
क्षमा भीमा तथाऽभीमा भीमनाद प्रवर्तिनी। 
भ्रमरूपा भयहरा भयदा भयनाशिनी॥ 
श्मशानवासिनी देवी श्मशानालयवासिनी। 
शवासना शवाहारा शवदेहा शिवाऽशिवा॥ 
कण्ठदेश शवाहारा शवकङ्कणधारिणी। 
दन्तुरा सुदती सत्या सत्यसंकेतवांसिनी॥ 
सत्यदेहा सत्यहारा सत्यवाद निवासिनी। 
सत्यालया सत्यसङ्ा सत्यसङ्गरकारिणी॥ 
असङ्ग सङ्गरहिता सुसङ्गा सङ्गमोहिनी। 
मायामतिर्महामाया महामख विल्लासिनी॥ 
गलबद्रुधिरधारा च मुखद्दय निवासिनी। 
सत्यायासा सत्यसड्रा सत्यसङ्तिकारिणी॥ 
असङ्ा सङ्घनिरता सुसङ्घा सङ्गवासिनी। 
सदासत्या महासत्या मासपाशा सुमासका॥ . 
मांसाहारा मांसधरा मांसाशी मांसभक्षिका। 
रक्तपाना रक्तरुचिरारक्ता रक्तवल्लभा॥ 
रक्ताहारा रक्तप्रिया रक्तनिन्दकनाशिनी। 
रक्तपानप्रिया बाला रक्तदेशा सुरक्तिका॥ 
स्वयम्भू कुसुमस्था च स्वयम्भू कुसुमोत्सुका। . 
स्वयम्भू कुसुमाहारा स्वयम्भू निन्दकासना॥ 
स्वयम्भू पुष्पकप्रीता स्वयम्भू पुष्पसम्भवा। 
स्वयम्भू पुष्पहाराढ्या स्वयम्भू निन्दकान्तका॥ 
कुण्डगोलविलासी च कुण्डगोल सदामतिः। 
कुण्डगोल प्रियकरी कुण्डगोल' समुद्धवा॥ 
शुक्रात्मिका शुक्रकरा सुशुक्रा च सुशुक्तिका। 
शुक्रपूजकपूज्या च शुक्रनिन्दक निन्दका॥ 
रक्तमाल्या रक्तपुष्पा रक्तपुष्पकपुष्पका। 
रक्तचन्दनसिक्तांगी रक्तचन्दननिन्दका॥ 
मत्स्या मत्स्यप्रिया मान्या मत्स्यभक्षा महोदया। 
मत्स्याहारा मत्स्यकामा मत्स्यनिन्दक नाशिनी॥ 
केकराक्षी तथा क्रूरा क्रूरसैन्यविनाशनी। 
क्रूरांगी कुलिशांगी च चक्रांगी चक्रसम्भवा॥ 
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कृकलास्या च सन्ध्यास्या मुकुलीशा रमाकृतिः। 
नानामुखी च नानास्या नानारूप प्रधारिणी॥ 
विश्वार्च्या विश्वमाता च विश्वाख्या विश्वभाविनी। 
सूर्य सूर्यप्रभा शोभा सूर्यमण्डल संस्थिता ॥ 
सूर्यकान्तिः सूर्यकरा सूर्याख्या सूर्यभावना। 
तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचि््चालिनी रुचिः॥ 
सुरदा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा। 
युगदा योगहा योग्या योग्यहा योगवद्द्रिनी ॥ 
वह्विमण्डलसंस्था च वहिमण्डलमध्यगा। 
वहिमण्डलरूपा च वहिमण्डल संज्ञका॥ 
वहितेजा वह्विरागा वहिदा वहिनाशिनी। 
वह्विक्रिया वह्विभुजा कला वह्विस्थिता सदा॥ 
धूम्रार्चिषा उज्ज्वलिनी तथा च विस्फुलिङ्गिनी । 
शूलिनी च स्वरूपा च कपिला हव्यवाहिनी॥ 
जाना तेजस्विनी देवी परब्रह्म कुटुम्बिनी। 
ज्योतिरब्रहममयी देवी परब्रह्म स्वरूपिणी॥ 
परमात्मा परा पुण्या पुण्यदा पुण्यवर््धिनी। 
पुण्यदा पुण्यनाम्नी च पुण्यगन्धा प्रिया तनुः ॥ 
पुण्यदेहा पुण्यकरा पुण्यनिन्दक निन्दका। 
'पुण्यकालकरा पुण्या सुपुण्या पुण्यमालिका॥ 
पुण्यखेला पुण्यखेली पुण्यनामसमा पुरा। 
पुण्यसेव्या पुण्यखेल्या पुराणपुण्यवल्लभा॥ 
पुरुषा पुरुषप्राणा पुरुषात्म स्वरूपिणी। 
पुरुषाङ्गी च पुरुषी पुरुषस्य कला सदा॥ 
सुपुष्पा ` पुष्पकप्राणा पुष्पहा पुष्पवल्लभा। 
पुष्पप्रिया पुष्पहारा पुष्पवन्दक वन्दका॥ 
पुष्पहा पुष्पमाला च पुष्पनिन्दकनाशिनी। 
नक्चत्रप्राणहन्त्री च नक्षत्रा लक्ष्यवन्दका॥ 
लक्षमाल्या लक्षहारा लक्षा लक्षस्वरूपिणी। 
नक्षत्राणी सुनक्षत्रा नक्षत्राहा महोदया॥ 
महामाल्या. महामान्या महती मातृपूजिता। 
महामहाकनीया च महाकालेशवरी महा॥ 
महास्या वन्दनीया च महाशब्द निवासिनी। 
महाशङ्खेश्वरी मीना मत्स्यगन्धा महोदरी॥ 
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लम्बोदरी .च लम्बोष्ठी लम्बनिम्नतनूदरी। 
'लम्बोष्ठी लम्बनासा च लम्बघोणा ललत्सुका॥ 
अतिलम्बा महालम्बा सुलम्बा लम्बवाहिनी। 
'लम्बार्हा लम्बशक्तिश्च लम्बस्था लम्बपूर्विका॥ 
चतुर्घण्टा महाघण्टा घण्टानाद प्रिया सदा। 
वाद्यप्रिया वाद्यरता सुवाद्या वाद्यनाशिनी॥ 
रमा रामा सुबाला च रमणीय स्वभाविनी। 
सुरम्या रम्यदा रम्भा रम्भोरू रामवल्लभा॥ 
कामप्रिया कामकरा कामाड़ी रमणी रतिः। 
रतिप्रिया रतिरती रतिसेव्या रतिप्रिया॥ 
सुरभिः सुरभीशोभा दिक्शोभा शुभनाशिनी। 
सुशोभा च महाशोभाऽतिशोभा प्रेततापिनी॥ 
लोभिनी च महालोभा सुलोभा लोभवर्द्धिनी। 
लोभाङ्गी लोभवन्द्या च लोभाही लोभवासका॥ 
लोभप्रिया महालोभा लोभनिन्दक निन्दका। 
लोभाङ्गवासिनी गन्धा विगन्धा गन्धनाशिनी॥ 
गन्धांगी गन्धपुष्टा च सुगन्धा प्रेमगन्धिका। 
दुर्गन्धापूतिगन्धा च विगन्धा अतिगन्धिका॥ 
पद़्ान्तिका पदाहा पदाप्रिय प्रियङ्करी। 
पदानिन्दकनिन्दा च पद्मसन्तोषवाहना॥ 
रक्तोत्पलवरा देवी रक्तोत्पलप्रिया सदा। 
रक्तोत्पलसुगन्धा' च रक्तोत्पल निवासिनी॥ 
रक्तोत्यल महामाला रक्तोत्पल मनोहरा। 
रक्तोत्पल सुनेत्रा च रक्तोत्पल स्वरूपधृक्‌ ॥ 
वैष्णवी विष्णुपूज्या च वैष्णवाङ्ग निवासिनी। 
विष्णुपूजक पूज्या च वैष्णवे संस्थिता तनुः॥ 
नारायणस्य देहस्था नारायण मनोहरा। 
नारायण स्वरूपा च नारायण मनःस्थिता॥ 
नारायणाङ्ग सम्भूता नारायणप्रिया तनुः। 
नारी नारायणी गण्या नारायण गृहप्रिया॥ 
हरपूज्या हरश्रेष्ठा हरस्य वल्लभा क्षमा। 
संहारी हरदेहस्था इरपूजनतत्परा॥ 
हरदेह समुद्भूता हरांगवासिनी कुहूः। 
हरपूजक पूज्या च हरवन्दक तत्परा॥ 
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पठेद्वा . पाठयेद्वापि . .सर्वयज्ञफलं लभेत्‌। 
वादी मूको भवेद्‌ दुष्टा राजा च सेवको यथा॥ 
आदित्य मङ्गलदिने गुरौ वापि महेश्वरि। 
गोरोचना कुंकुमेन लिखेत्स्तोत्र मनन्यधीः॥ 
धृत्वा सुवर्ण मध्यस्थं सर्वान्‌ कामानवाण्नुयात्‌। 
स्त्रीभिर्वामकरे धार्य पुम्भिर्दक्षकरे तथा॥ 
आदित्य मङ्गलदिने गुरो वापि महेश्वरि। 
शनैश्चरे लिखेद्वापि सर्वसिद्धि लभेद्‌ ्रुवम्‌॥ 
प्रान्तरे वा श्मशाने वा निशायामर्द्धरात्रके । 
शून्यागारे च देवेशि लिखेद्यलेन साधकः॥ 
सिंहराशौ गुरुगते कर्कटस्थ दिवाकरे। 
मीनराशौ गुरुगते लिखेद्यलेन साधकः॥ 
रजस्वलाभगं दुष्ट्वा तत्रस्थो विलिखेत्सदा। 
सुगन्धि कुसुमैः शुक्रैः सुगन्धि गन्धचन्दनै॥ 
मृगनाभि मृगमदैर्विलिखेद्यतन पूर्वकम्‌। 
लिखित्वा च पठित्वा च धारयेच्चाप्यनन्यधीः ॥ 
कुमारीं पूजयित्वा च नारींश्चापि प्रपूजयेत्‌। 
पूजयित्वा च कुसुमैर्गन्ध चन्दनवस्त्रकैः॥ 
सिन्दूर रक्तकुसुमैः पूजयेद्भक्ति योगतः। 
अथ वा पूजयेद्देवि कुमारीर्दश नान्यधीः॥ 
सर्वाभीष्टफलं तत्र लभते तत्क्षणादपि। 
नात्र सिद्धयाद्यपेक्षास्ति न वा मित्रारि दूषणम्‌॥ 
न विचार्य च देवेशि जपमात्रेण सिद्धिदम्‌ 
सर्वदा सर्वकालेषु षट्साहस्त्र प्रमाणतः॥ 
बलिं दत्त्वा विधानेन प्रत्यहं पूजयेच्छिवाम्‌। 
स्वयम्भू कुसुमैः पुष्पैर्बलिदानं दिवानिशम्‌॥ 
पूजयेत्पार्वती देवीं भैरवीं त्रिपुरात्मिकाम्‌। 
ब्राह्मणान्भोजयेन्नित्यं दशं वा द्वादशं तथा॥ 
अनेन विधिना देवि बालां नित्यं प्रपूजयेत्‌। 
मासमेकं पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं विधिनाऽमुना॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनवान्भवेत्‌। 
सदा चानेन विधिना तथा मासत्रयेण च॥ 
कृतकार्यो भवेद्देवि तथा मासचतुष्टये। 
दीर्घरोगात्प्रमुच्येत्‌ पञ्चमे कविराडू भवेत्‌॥ 
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सर्वैश्चर्यं लभेद्देवि मासषट्के तथैव च। 
सप्तमे खेचरत्वं च अष्टमे च वृहद्‌ च्युतिः ॥ 
नवमे सर्वसिद्धिः स्याहशमे लोकपूजितः। 
एकादशे राजवश्यो द्वादशे तु पुरन्दरः॥ 
वारमेकं पठेद्यस्तु प्राप्नोति पूजने फलम्‌। 
समग्रं श्लोकमेकं वा यः पठेत्प्रयतः शुचिः॥ 
स पूजाफल माप्नोति भैरवेण च भाषितम्‌। 
आयुष्पत्प्रीतियोगे च ब्राहौन्द्रे च विशेषतः॥ 
पञ्चम्यां च तथा षष्ट्यां यत्र कुत्रापि तिष्ठति। 
शङ्का न विद्यते तत्र न च मायादि दूषणम्‌॥ 
वारमेकं पठेन्मत्यो मुच्यते सर्वसङ्कटात्‌। 
किमन्यद्वृहुना देवि सर्वाभीष्टफलं भवेत्‌॥ 


॥ इति श्रीविशवसारतन्त्रे महाकाल विरचितं श्रीमत्त्रिपुरभैरवी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
au 


345 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


धूमावत्री-मंत्र साधना 
0 लै 


मत्र 
धूं धूं धूमावती स्वाहा । 


विनियोग ; 
अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवृच्छन्दः, ज्येष्ठा देवता, धूं 
बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलकं ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
3 पिप्पलाद ऋषये नमः ( शिरसि )। 
निवृच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
ज्येष्ठा देवतायै नमः ( हृदि )। 
धूं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
स्वाहा शक्तये नमः ( पादयोः )। 
धूमावती कीलकाय नमः ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 
३ॐ धूं धूं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
३ धूं तर्जनीभ्यां नमः। 
3% मां मध्यमाभ्यां नमः। 
३% वं अनामिकाभ्यां नमः। 
3 तीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
3» स्वाहा करतलकरपुष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादिषडङ्गन्यास 
३ धूं धूं हृदयाय नमः। 
ॐ धूं शिरसे स्वाहा। 
ॐ मां शिखायै वषट्‌। 
३% वं कवचाय हुँ। 
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ॐ तिं नेत्रत्रयाय वौषट। 
३% स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 


ध्यान 


अत्युच्या मलिनाम्बराखिल जनोद्वेगावहा दुर्मना। 
रुक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरी चञ्चला। 
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षाप्रभा। 
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रिय कलिर्धूमावती मन्त्रिणा॥ 
पीठ-पूजा 
ध्यानोपरांत पीठादि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डलन में मण्डूकादि से परतत्त्वान्त 
तक पीठ देवताओं को प्रतिष्ठापित कर ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो 
नमः मंत्र द्वारा पूजा कर पीठ शक्तियों की निम्नवत पूजा करे। 
(पूर्वादि आठ दिशाओं में क्रमशः) 
३० कामदायै नमः। 
3» मानदायै नमः। 
३% नक्तायै नमः । 
ॐ मधुरायै नमः। 
ॐ मधुराननायै नमः। 
ॐ नर्मदायै नमः। 
३ भोगदायै नमः। 
3» नन्दायै नमः। 
(मध्ये में) 
ॐ प्राणदायै नमः । 
पूजनोपरांत स्वर्णादि से निर्मित यंत्र व प्रतिमा को ताम्रपत्र में रखकर घृत द्वारा 
उसका अभ्यंग करे और दूध एवं जल द्वारा स्नान कराकर, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर 
३» धूमावती योगपीठाय नमः मंत्र से पुष्प आसन देकर पीठ के मध्य में प्रतिष्ठित 
कर पुनः ध्यानः कर मूल-मंत्र द्वारा प्रतिमा की कल्पना करके पाद्य आदि से पुष्प- 
दान पर्यन्त उपचारों द्वारा पूजा करके देवी की आज्ञा से आवरण-पूजा करे। 
ॐ सविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । अनुज्ञा देहि मातस्त्वं परिवारार्चनाय 
मे मंत्र बोलकर पुष्पांजलि दे। ततश्च षट्कोण केसरों में आग्नेय आदि चारों 
दिशाओं और मध्य दिशाओं में षडंग पूजा कर आवरण पूजा करे । 


पूजन-यंत्र 


धूमावती पूजन यंत्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित है: ` 
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धूमावती -मंत्र साधना 
Se 
मत्र 
धूं धूं धूमावती स्वाहा। 
विनियोग 


अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवृच्छन्दः, ज्येष्ठा देवता, धूं 
बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलकं ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ पिप्पलाद ऋषये नमः ( शिरसि )। 
निवृच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
ज्येष्ठा देवतायै नमः ( हृदि )। 
धूं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
स्वाहा शक्तये नमः ( पादयोः )। 
धूमावती कीलकाय नमः ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
'करन्यास 
३ धूं धूं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
3» धूं तर्जनीभ्यां नमः। 
3» मां मध्यमाभ्यां नम: । 
३ वं अनामिकाभ्यां नमः। 
३% तीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
३% स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


हृदयादिषडङ्कन्यास 
३ धूं धूं हृदयाय नम: । 
3 धूं शिरसे स्वाहा। 
3» मां शिखायै वषट्‌। 
३% वं कवचाय हुं। 
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3 तिं नेत्रत्रयाय वौषट। 
3» स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यान 


अत्युच्या मलिनाम्बराखिल जनोद्वेगावहा दुर्मना। 
रुक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरी चञ्चला। 
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षाप्रभा। 
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रिय कलिर्धूमावती मन्त्रिणा॥ 
पीठ-पूजा 
ध्यानोपरांत पीठादि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डलन में मण्डूकादि से परतत्त्वान्त 
तक पीठ देवताओं को प्रतिष्ठापित कर ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो 
नमः मंत्र द्वारा पूजा कर पीठ शक्तियों की निम्नवत पूजा करे। 
(पूर्वादि आठ दिशाओं में क्रमशः) 
३% कामदायै नमः। 
३% मानदायै नमः। 
ॐ नक्तायै नमः। 
३ मधुरायै नमः । 
ॐ मधुराननायै नमः । 
ॐ नर्मदायै नमः। 
३ भोगदायै नमः। 
३% नन्दायै नमः। 
(मध्ये में) 
३ प्राणदायै नमः । 
पूजनोपरांत स्वर्णादि से निर्मित यंत्र व प्रतिमा को ताम्रपात्र में रखकर घृत द्वारा 
उसका अभ्यंग करे और दूध एवं जल द्वारा स्नान कराकर, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर 
ॐ धूमावती योगपीठाय नमः मंत्र से पुष्प आसन देकर पीठ के मध्य में प्रतिष्ठित 
कर पुनः ध्यानः कर मूल-मंत्र द्वारा प्रतिमा की कल्पना करके पाद्य आदि से पुष्प- 
दान पर्यन्त उपचारों द्वारा पूजा करके देवी की आज्ञा से आवरण-पूजा करे। 
ॐ सविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । अनुज्ञां देहि मातस्त्वं परिवारार्चनाय 
मे मंत्र बोलकर पुष्पांजलि दे। ततश्च षट्कोण केसरों में आग्नेय आदि चारों 
दिशाओं और मध्य दिशाओं में षडंग पूजा कर आवरण पूजा करे। 


'पूजन-यंत्र 


धूमावती पूजन यंत्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित हैः ` 
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मात्र रात्रि को ही भोजन करता हुआ दशांश का होम करे। इस प्रकार ज्येष्ठा 
पूजनोपरांत मंत्र सिद्ध होने पर काम्य प्रयोग करे। 

% कृष्ण चतुर्दशी के दिन उपवास कर केश खुले रखकर तथा निर्वस्त्र होकर 
शून्य गृह, श्मशान, वन, गुफा, गड्डे में अथवा पर्वत पर शव के ऊपर 
बैठकर देवी का ध्यान करते हुए एक लाख मंत्र जपे। तत्पश्चात्‌ राई में 
नमक मिलाकर होम करे। इससे साधक के शत्रु का शीघ्र नाश होता है । 

% फेत्कारिणी तंत्र के अनुसार साधक हड्डी के ऊपर मंत्र लिखकर, उस 
पर शिवलिंग स्थापित कर मंत्र-जप करें। मंत्र का 500 बार जंप करने से 
शत्रु ज्वर-पीडित होता है । ज्वर की शान्ति पंचगव्य अथवा जल से होती 
है। 

% शत्रु का नाम लेते हुए वन में अर्द्धरात्रि को एक लाख मंत्र जपने से साधक 
के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। साधक श्मशान की अग्नि में कौवे को 
जलाकर भस्म कर अभिमंत्रित कर शत्रु के सिर पर फेंके तो शत्रु का 
तत्काल उच्चाटन होता है। 

% नीम की पत्ती तथा कौवे के पंख एकत्र कर 108 बार मंत्र जपे। फिर 
देवता के नाम से धूप दे तो शत्रुओं में परस्पर शत्रुता होती है। इसकी 
शान्ति चिता की लकड़ी द्वारा अग्नि में दूध का होम करने से होती है। 

% स्त्री-रज को धूप प्रदान करने से कालिका गीध के रूप में आकर शत्रु का 
विनाश करती है । इसकी शांति निर्माल्य से होती है। 

4 वराहकर्ण जड़ी को धूप देकर 1008 बार अभिमंत्रित भगवती शूकर का 
रूप धारण कर शत्रु को मार डालती है। इसकी शांति पीपल के पत्तों की 
धूप से होती है। पंचगव्य, दूध अथवा मधुत्रय से सभी प्रकार के अभिचार 
की शान्ति होती है। 


00 


352 दशमहाविद्या- 22 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


फेत्कारिणी तंत्रानुसार साधना 
मंत्र 
धूं धूं धूमावती स्वाहा। 
अथवा 
धूं धूं धूमावती ठः ठः। 
विनियोग 


अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः, निवृच्छन्दः, धूमावती देवता, धूं 
बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलकं शन्रुहननेपि जपे विनियोग। 


ऋष्यादिन्यास 
पिप्पलाद ऋषये नमः ( शिरसि )। 
निवृच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
धूमावत्यै देवतायै नमः ( हृदि )। 


कराङ्गन्यास 

धां अंगुष्ठाभ्यां नमः। 

धीं तर्जनीभ्यां नमः। 

धूं मध्यमाभ्यां नमः। 

धे अनामिकाभ्यां नमः। 

धौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 

धः करतलकरपुष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडङ्गन्यास | 

धां हृदयाय नमः। 

धीं शिरसे स्वाहा। 

धूं शिखायै वषट्‌। 

धें कवचाय हुम्‌। 

धौं नेत्र त्रयाय फट्‌ । 
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ध्यान 


विवर्णा चञ्चला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा। 
विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरलद्विजा॥ 
काकध्वज रथारूढा विलम्बित पयोधरा। 
शूर्प हस्तातिरक्ताक्षी धृतहस्ता वरान्विता॥ 
प्रवृद्ध घोणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा। 
क्षुत्‌ पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलहप्रिया॥ 


साधक ध्यानोपरांत पूर्ववत पूजन करे । 


पुरश्चरण 

“पुरश्चरण हेतु कृष्णपक्ष की चतुर्दशी से उपवास कर शून्य गृह, श्मशान अथवा 
वन-प्रदेश में दिन-रात मौन रहतें हुए एक लाख जपने से पुरश्चरण होता है। 
साधंक पुरश्चरण काल में उष्णीष तथा गीला धारण करे। 

ततश्च शत्रु के नाम के ऊपर मूल-मंत्र लिखकर शिवलिंग स्थापित कर पूजन 
कर जप करे। 


०१० 


« 


काम्य-प्रयोग 
हल्दी के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखकर वन के मध्य डाल देने और 
उसके ऊपर पूर्वोक्त मंत्र का दस हजार जप करने से शत्रु का उच्चाटन 
होता है। 
श्मशान को अग्नि में कौवे को जलाकर भस्म को उक्त मंत्र से 108 बार 
अभिमन्त्रित कर शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए आठों दिशाओं में 
फेंकने से भी शत्रु का उच्चाटन होता है । 
कृष्णपक्ष में श्मशान की भस्म से शिवलिंग बनाकर, उस पर शत्रु के नाम 
सहित उक्त मंत्रलिखकर पूजा करें तथा भैंस के दूध द्वारा धूप देकर जो 
पदार्थ शत्रु के अमंगल-सूचक हैं, उन्हें प्रदान करते हुए पूजन करने से 
न महिषी का रूप धारण कर साधक के शत्रु का शीघ्र ही विनाश करती 

: | 

प्रेतभूमि की भस्म से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन करे । फिर हे 
भगवान्‌! इस प्रकार से उन्हें सम्बोधन कर मन-ही-मन कर्म का चिंतन 
कर नीम के पत्ते तथा कौवे के पंख को एकत्र कर 108 बार मंत्र का जप 
करे और अमुकं द्वेषय कहकर, मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए धूप प्रदान 
केरे। अमुकं के स्थान पर शत्रु के नाम का उच्चारण करे। इस प्रयोग से 
शत्रु-वर्ग में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है। चिता-काष्ठ की अग्नि में दूध 
का हवन करने पर ही इस विद्वेष की शान्ति होती है । 
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4 पीपल के पत्ते की धूप देकर पंचगव्य अथवा केवल दूध या घृत-शहद 
एवं शर्करा मिश्रित त्रिमधु द्वारा होम करने से सभी प्रकार के अभिचार- 
दोषों की शान्ति होती है। 

% साधक क्षीरि-वृक्ष को कील बनाकर, उसके ऊपर शत्रु के नाम सहित 
धूमावती का मंत्र लिखे और मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर शत्रु के पैरों की 
भूमि में कील द्वारा ठोंकने की कल्पना करने पर भी शत्रु का उच्चाटन 
होता है। 

धूमावती गायत्री 
मंत्र 

3 धूमावत्यै च विदाहे संहारिण्यै च धीमहि। तन्नो धूमा प्रचोदयात्‌। 

षडङ्गन्यास 

३ धूमावत्यै च हृदयाय नमः। 

३० विदाहे शिरसे स्वाहा। 

ॐ संहारिण्यै च शिखायै वषट्‌। 

3७ धीमहि कवचाय हुम्‌। 

ॐ तन्नो धूमा नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

3 प्रचोदयादस्त्राय फट्‌। 


इसी प्रकार अन्य न्यास आदि करे। 
०a 
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विनियोग 


धूमावती कवचम्‌ 


ार्वत्युवाच 
धूमावर्त्यचन शम्भो श्रुतं विस्तरयो मया। 
कवचं श्रोतुमिच्छामि तस्या देव वदस्य मे॥ 
भैरवोवाच 
शृणु देवि परं गुह्यं न प्रकाश्यं कलौयुगे। 
कवचं श्रीधूमवत्याः शत्रुनिग्रह कारकम्‌॥ 
ब्रह्माद्या देवि सततं यद्दशादरिघातिनः। 
योगिनो भवन्ति शत्रुघ्ला यस्या ध्यान प्रभावतः ॥ 


३» अस्य श्रीधूमावती कवचस्य पिप्पलादऋषिरनुष्टुप्छन्दः, श्री धूमावती 
देवता, धूं बीजं स्वाहा, शक्तिः धूमावती कोलकं शत्रुहनने पाठे विनियोग । 


| अथ कवचम्‌ | 
३% धूं बीजं मे शिरः पातु धूं ललाटं सदावतु। 
थू नेत्रयुगं पातु कर्णौ सदावतु॥ 
र तूदरमध्ये तु नाभिं मे मलिनाम्बरा। 
शूर्पहंता पातु गुह्यां रूक्षा रक्षतु जानुनी॥ 
मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्‌। 
सर्वविद्याऽवतु कण्ठ विवर्णा ॥ 
चञ्चला हृदयं पातु घृष्टा र दावत | 
धूमहस्ता सदाऽवतु धूमहस्ता सदा 
पातु पादौ भयावहा॥ 
अ | कवि कुटिलेक्षणा। 
भयदा कलहप्रिया॥ 
सांच 7 पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी। 
इति कथितं पुण्यं कवचं भुवि दुर्लभम्‌॥ 
न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे। 
पठनीय महादेवि त्रिसन्ध्यं ध्यान तत्परेः॥ 
दुष्टाभिचारो देवेशि तद्गात्रं नैव संस्पृशेत्‌॥ 


॥ इति भेरवी-भैरव संवादे धूमावतीतत्त्वे धूमावती कवचम्‌॥ 
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धूमावती हृदयम्‌ 


विनियोग 
३% अस्य श्रीधूमावती हृदयस्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिरनुष्टप्छन्दः, श्री 
धूमावती देवता, धूं बीजं, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकं, सर्वशत्रु संहरणे पाठे 
विनियोगः । 
हृदयादिषडङ्गन्यास 
३ धां हृदयाय नमः। 
ॐ धीं शिरसे स्वाहा। 
३» धूं शिखायै वषटू। 
३ धैं कवचाय हुम्‌। 
३ धौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
३% धः अस्त्राय फञ्‌। 
ध्यानम्‌ 
ॐ धूम्राभां धूम्रवस्त्रां प्रकटितदशनां मुक्तवालाम्बराढ्यां, 
काकाङ्कस्यन्दनस्थां धवलकरयुगां शार्पहस्तातिरूक्षम्‌। 
नित्य क्षुतक्षामदेहां मुहुरतिकुटिलां वारिवांछाविचित्रां, 
ध्यायेद्धूमावती वामनयन युगलां भीतिदां भीषणास्याम्‌॥ 


कल्पादौ या कालिकाद्याऽचीकलन्मधुकैटभौ । 
कल्पान्ते त्रिजगत्सर्वं धूमावतीं भजामि ताम्‌॥ 
गुणागाराऽगम्यगुणा या गुणागुणवर्थिनी। 
गीता वेदार्थतत्त्वज्ञैर्ूमावती भजामि ताम्‌॥ 
खट्वाङ्गधारिणी खर्वा खण्डिनी खलरक्षसाम्‌। 
धारिणी खेटकस्यापि धूमावतीं भजामि ताम्‌॥ 
घूर्णघूर्णकरा घोरा घूर्णिताक्षी घनस्वना। 
घातिनी घातकानां या धूमावतीं भजामि ताम्‌॥ 
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चर्वन्तीमस्थि खण्डानां चण्डमुण्ड विदारिणीम्‌। 
चण्डाइहासिनीं देवीं भजे धूमावती महम्‌॥ 
छिन्नग्रीवां क्षताच्छन्नां छिन्नमस्त स्वरूपिणीम्‌। 
छेदिनीं दुष्टसङ्घानां भजे धूमावती महम्‌॥ 
जाता या याचिता देवैरसुराणां विघातिनी। 
जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां धूम्ररूपिणीम्‌॥ 
झङ्कारकारिणी झंझां झंझमाझमवादिनीम्‌। 
झटित्याकर्षिणी देवीं भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
टीपटङ्कार संयुक्तां धनुष्टंकार कारिणीम्‌। 
घोरां घनघटाटोपां वंदे धूमावतीमहम्‌॥ 
ठंठंठंठंमनुप्रीतिं ठःठः मंत्रस्वरूपिणीम्‌। 
ठमकाह्णगति प्रीतां भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
डमरूडिंडिमारावां डाकिनीगण मण्डिताम्‌। 
डाकिनीभोग सन्तुष्टा भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
ढक्कानादेन सन्तुष्टां ढक्कावादक सिद्धिदाम्‌। 
ढक्कावाद चलच्चित्तां भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
तत्त्ववार्त्ता प्रियप्राणां भवपाथोधि तारिणीम्‌। 
तारस्वरूपिणीं तारां भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
थांथींथूंथें मंत्ररूपां थैंथौंथंथःस्वरूपिणीम्‌। 
थकार वर्णसर्वस्वां भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
दुर्गास्वरूपिणी देवीं दुष्टदानव दारिणीम्‌। 
देवदैत्यकृत ध्वंसां वंदे धूमावतीमहम्‌॥ 
ध्वान्ताकारांघक ध्वंसां मुक्तधम्मिल्ल धारीरिणीम्‌। 
धूमधाराप्रभां धीरां भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
नर्तकी नटनप्रीतां नाट्यकर्म विवर्द्धिनीम्‌। 
नारसिंही नराराध्यां नौमि धूमावतीमहम्‌॥ 
पार्वतीपति सम्पूज्यां पर्वतो परिवासिनीम्‌। 
पद्यारूपां पद्यापूज्यां नौमि धूमावतीमहम्‌॥ 
फूत्कारसहितश्वासां फट्मंत्र फलदायिनीम्‌। 
फेत्कारि गणसंसेव्या सेवे धूमावतीमहम्‌॥ 
बलिपूज्यां बलाराध्यां बगलारूपिणीं वराम्‌। 
ब्रह्मादि वंदिताम्‌ विद्यां वंदे धूमावतीमहम्‌॥ 
भव्यरूपां भावाराध्यां भुवनेशी स्वरूपिणीम्‌। 
भक्तभव्यप्रदां देवी भजे धूमावतीमहम्‌॥ 
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मायां मधुमतीं मानयां मकरध्वजमानिताम्‌। 
मत्स्यमांस महास्वादां न्ये धूमावतीमहम्‌॥ 
योगयज्ञ प्रसन्नास्यां योगिनी परिसेविताम्‌। 
यशोदां यज्ञफलदां यजे धूमावतीमहम्‌॥ 
रामाराध्य पदद्दन्द्वां रावणध्वंस कारिणीम्‌। 
रमेशरमणीं पूज्यामहं धूमावतीं श्रये॥ 
लक्षलीला कलालक्ष्यां लोकवन्द्य पदाम्बुजाम्‌। 
लम्बितां बीजकोशाढ्यां वन्दे धूमावतीमहम्‌॥ 
बक पूज्यदाम्भोजां बकध्यान परायणाम्‌। 
बालां बकारि सम्ध्येयां वन्दे धूमावतीमहम्‌॥ 
शाङ्करी शङ्कर प्राणां सङ्कट ध्वंसकारिणीम्‌। 
शत्रु संहारिणीं शुद्धां श्रये धूमावतीमहम्‌॥ 
षडाननारि संहन्त्रीं षोडशीरूप धारिणीम्‌। 
षडरसास्वादिनीं सौम्यां सेवे धूमावतीमहम्‌॥ 
सुरसेवित पादाब्जां सुरसौख्य प्रदायिनीम्‌। 
सुन्दरीगण संसेव्यां सेवे धूमावती महम्‌॥ 
हेरम्बजननीं योग्यां हास्यलास्य विहारिणीम्‌। 
हारिणी शत्रुसङ्घानां सेवे धूमावतीमहम्‌॥ 
क्षीरोदतीरसम्वासां क्षीरपान प्रहर्षिताम्‌। 
क्षणदेशेज्य पादाब्जां सेवे धूमावतीमहम्‌॥ 
चतुस्त्रंशद्वर्णकानां प्रतिवर्णादिनामभिः । 
कृतं तु हृदयं स्तोत्रं धूमावत्याः सुसिद्धिदम्‌॥ 
य इदं पठति स्तोत्रं पवित्रं पापनाशनम्‌। 
स प्राप्नोति परां सिंद्द्रिं धूमावत्या प्रसादतः ॥ 
पठेन्नेकाग्रचित्तो यो यद्यदिच्छति मानवः। 
सत्सर्वं समवाप्नोति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
॥ इति श्रीधूमावती हृदयंम्‌॥ 


(1) 
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धूमावती स्तोत्रम्‌ 


प्रातर्या स्यात्कुमारी कुसुमकलिकया जापमाला जपन्ती, 
मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसित वदना चारुनेत्रा निशायाम्‌। 
संध्यायां वृद्धरूपा गलित कुचयुगा मुण्डमालां वहन्ती, 
सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मान्‌॥ 
बद्धा खट्वाङ्गखेटौ कपिलवर जटामण्डलं पद्मयोनेः, 
कृत्वा दैत्योत्तमाङ्कैः स्त्रजमुरिस शिरः शेखरं ताक्ष्यपक्षैः । 
पूर्ण रक्तैः सुराणां यम महिष महाश्ङ्गमादाय पाणौ, 
पायाद्वो वन्द्यमानप्रलय मुदितया भैरवः कालरात्र्याम्‌॥ 
चर्वन्तीमस्थि खण्डं प्रकटकटकटा शब्दसंघातमुग्र, 
कुर्वाणा प्रेतमध्ये 'कहहकहकहा हास्यमुग्रं कृशाड़ी । 
नित्यं नित्यप्रसक्ता डमरु डिमडिमान्‌ स्फारयन्ती मुखाब्जं, 
पायान्नश्चण्डिकेयं झझमझझमाजल्पमाना भ्रमन्ती ॥ 
टंटंटंटंटंटंटाप्रकर टमटमाना घंटा वहन्ती, 
स्फेस्फेंस्फॅस्कारकारा टकटकितहसा नादसंघट्टभीमा। 
लोलन्मुण्डाग्रमाला ललहलहलहालोल लोलाग्रवाचं, 
चर्वन्ती चण्डमुण्डं मटमटमटितैश्चर्वयन्ती पुनातु॥ 
वामे कर्णे मृगांकं प्रलप परिगतं दक्षिणे सूर्यबिम्बं, 
कण्ठे नक्षत्रहार॑ वरविकटजटाजूटके मुण्डमालाम्‌। 
स्कन्धे कृत्वोरगेन्द्रध्वज निकरयुतं ब्रह्मकंकालभारं, 
संहारे धारयन्ती मम हरतु भयं भद्रदा भद्रकाली॥ 
तैलाभ्यक्तैकवेणी त्रपुमयविलसत्कर्णिका क्रान्तकर्णा, 
लौहेनैकेन कृत्वा चरणनलिन कामात्मनः पादशोभाम्‌। 
दिग्वासा रासभेन ग्रसति जगदिदं या यवाकर्णपूरा, 
वर्षिण्याति प्रवृद्धा ध्वजविततभुजा सासि देवि त्वमेव॥ 
संग्रामे हेतिकृत्तैः सरुधिरदशनैर्यद्भटानां शिरोभिर्माला- 
माबद्धय मूर्धि ध्वजविततभुजा त्वं शमशाने प्रविष्टा। 
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दृष्टा भूतप्रभूतैः पृथुतरज घनाबद्ध नागेन्द्रकाञ्ची, 
शूलाग्रव्यग्रहस्ता मधुरुधिरस दाताम्रनेत्रा निशायाम्‌॥ 
दंष्ट्ारौद्रे मुखेऽस्िस्तव विशति जगद्देवि सर्व क्षणार्द्धात्‌, 
संसारस्यान्त काले नररुधिर वशासम्प्लवे धूमधूम्रे। 
काली कापालिकी सा शवशयनरता योगिनी योगमुद्रा, 
रक्ता ऋद्द्रिः सभास्था मरणभयहरा त्वं शिवा चण्डघण्टा॥ 
धूमावत्यष्टकं पुण्यं सर्वापद्वि निवारकम्‌। 
यः पठेत्साधको भक्त्या सिद्धिं विंदति वाञ्छिताम्‌॥ 
महापदि महाघोरे महारोगे महारणो। 
शत्रूच्चाट मारणादौ जन्तूनां मोहने तथा॥ 
पठेत्स्तोत्रमिदं देवि सर्वत्र सिद्धि भाग्भवेत्‌ 


देवदानव गन्धर्वा यक्षराक्षस पन्नगाः॥ 
सिंहव्याष्रादिकाः सर्वे स्तोत्र स्मरणमात्रतः। 
दूराहरतरं यान्ति किं पुनर्मानुषात्रयः॥ 


स्तोत्रेणानेन देवेशि किं न सिद्धयति भूतले। 

सर्वशांतिभवेद्वेवि अन्ते निर्वाणतां व्रजेत्‌॥ 

: ॥ इत्यर्ध्वाम्नाये धूमावतीस्तोत्रम्‌॥ ( 
00 


361 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


धूमावती सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


भैरव्युवाच 
धूमावत्या धर्मरात्र्याः कथयस्व महेश्वर। 
सहस्त्रनामस्तोत्र मे सर्वसिद्धि प्रदायकम्‌॥ 
भैरवोवाच 
श्रृणु देवि महामाये प्रिये प्राणस्वरूपिणी। 
सहस्त्रनामस्तोत्रं मे भवशत्रु विनाशनम्‌॥ 


विनियोग 
३» अस्य श्रीधूमावती सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः, पंक्तिश्छन्दो, 
धूमावती देवता शत्रुविनिग्रहे पाठे विनियोग। 


अथ सहस्त्रनाम | 
धूमाधूमवती धूमा धूमपानपरायणा। 
धौता धौतगिरा धाम्नी धूमेशवर निवासिनी॥ 
अनन्ताऽनन्तरूपा च अकाराकाररूपिणी। 
आद्या आनन्ददा नन्दा इकारा इन्द्ररूपिणी॥ 
धनधान्यार्थवाणीदा यशोधर्म प्रियेष्टदा। 
भाग्यसौभाग्य भक्तिस्था गृहपर्वतवासिनी॥ 
रामरावण सुग्रीवमोहदा हनुमत्प्रिया। 
वेदशास्त्रपुराणज्ञा ज्योतिश्छन्दः स्वरूपिणी ॥ 
चातुर्यचारु रुचिरा रञ्चनप्रेम तोषदा। 
कमलासन सुधावक्त्रा चन्द्रहासा स्मितानना॥ 
चतुरा चारुकेशी च चतुवर्गप्रदा मुदा। 
कला कलाधरा धीरा धारिणी वसुनीरदा॥ 
हीरा हीरक वर्णाभा हरिंणायतलोचना। 
दम्भमोहक्रोध लोभस्नेह द्वेषहरा परा॥ 
नरदेवकरी रामा रामानन्द मनोहरा। 
योगभोग क्रोधलोभहरा हरनमस्कृता॥ 
362 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


दानमानज्ञान मानपानगान सुखप्रदा। 
गजगोशवप्रदा गञ्जा भूतिदा भूतनाशिनी॥ 
भवभावा तथा बाला वरदा हरवल्लभा। 
भगभङ्गभया माला मालतीमालना हृदा॥ 
जालवाल हालकालक पालप्रियवादिनी। 
करञ्जशील गुञ्जाढ्या आम्रतांकुरनिवासिनी॥ 
पनसस्था पानसक्ता पनशेश कुटुम्बिनी। 
पावनी पावनाधारापूर्णा पूर्ण मनोरथा॥ 
पूत पूतकला पौरा पुराणसुरसुन्दरी। 
परेशी परदा पारा परात्मा परमोहिनी॥ 
जगन्माया जगत्कत्री जगत्कीर्तिर्जगन्मयी । 
जननी जयिनी जायाजिता जिनजयप्रदा॥ 
कीर्तिज्ञानध्यान मानदायिनी दानवेश्वरी। 
काव्यव्याकरणज्ञा काप्रज्ञा प्राज्ञानदायिनी॥ 
विज्ञाज्ञा विज्ञजयदा विज्ञा विज्ञप्रपूजिता। 
परात्ररेज्या वरदा पारदा शारदा दरा॥ 
दारिणी देवदूती च दमना दमनामदा। 
परमज्ञानगम्या च परेशी परगा परा॥ 
यज्ञा यज्ञप्रदा यज्ञज्ञान कार्यकरी शुभा। 
शोभिनी शुभ्रपथिनी निशुम्भासुरमर्दिनी॥ 
शाम्भवी शम्भुपत्नी च शम्भुजाया शुभानना। 
शांकरी शङ्कराराध्या |सन्ध्या सन्ध्यासुधर्मिणी॥ 
शन्रुध्नी शत्रुहा शत्रुप्रदा शत्रुविनाशिनी। 
शैवी शिवलया शैला शैलराजप्रिया सदा॥ 
शर्वरी शर्वरीशम्भुः सुधाढ्या सौधवासिनी। 
सगुणा गुणरूपा च गौरवी भेरवारवा॥ 
गौराङ्गी गौरदेहा च गौरी गुरुमती गुरुः। 
गौगौर्गव्यस्वरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी॥ 
गणेशगणदा गुण्या गुणागौरव वाञ्छिता। 
गणमाता गणाराध्या गणकोटि विनाशिनी 
दुर्गा दुर्जनहन्त्री च दुर्जनप्रीतिदायिनी। 
स्वर्गापवर्गदा दात्री दीना दीनदयावती॥ 
दुर्निरीक्ष्या दुरादुःस्था दौःस्थ्य भञ्जनकारिणी । 
श्वेतापाण्डुर कृष्णाभा कालदा कालनाशिनी॥ 
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कर्मनर्मकरी नर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी। 
गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायनप्रिया॥ 
गङ्गा भागीरथी भङ्गा भगा भाग्यविवर्द्धिनी । 
भवानी भवहन्त्री च भैरवी भैरवासना॥ 
भीमा भीमरवा भैमी भीमानन्द प्रदायिनी। 
शरण्या शरणा शम्या शशिनी शङ्खनाशिनी॥ 
गुणा गुणकरी गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी। 
जगमोहनकत्री च जगदानन्ददायिनी॥ 
जिता जाया च विजया विजया जयदायिनी। 
कामा काली करालास्या खर्वा खंजा खरागदा॥ 
गर्वा गुरुत्मती धर्मा . घर्घरा घोरनादिनी। 
चराचरी चराराध्या छिन्ना छिन्नमनोरथा॥ 
छिन्नमस्ता जया जाप्या जगज्जाया च झर्झरी। 
झकारा झीष्कृतिष्टीका टङ्का टङ्कारनादिनी॥ 
ठीका ठक्कुरठक्काङ्गी ठठठाङ्कार ढुण्ढुरा। 
ढुण्ढीता राजतीर्णा च तालस्था भ्रमनाशिनी॥ 
थकारा थकरादात्री दीपा दीपविनाशिनी। 
धन्या धना धनवती नर्मदा नर्ममोदिनी॥ 
पद्या पद्यावती पीता स्फान्ता फूत्कारकारिणी॥ 
फुलला ब्रह्ममयी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी॥ 
भवाराध्या भवाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी । 
मदिरा मदिरेक्षा च यशोदा यमपूजिता॥ 
याम्या राम्या रामरूपा रमणी ललितालता। 
लङ्केश्वरी वाक्प्रदा वाच्या सदाश्रमवासिनी॥ 
श्रान्ता शकाररूपा च षकारा खरवाहना। 
सह्याद्रिलपा सानन्दा हरिणी हरिरूपिणी॥ 
हराराध्या बालवा च लवङ्टप्रेम तोषिता। 
क्षपाक्षयप्रदा क्षीरा अकारादिस्वरूपिणी॥ 
कालिका कालमूर्तिश्च कलहा कलहप्रिया। 
शिवा शन्दायिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकारिणी॥ 
भवानी भवमूर्तिश्च शर्वाणी सर्वमङ्गला। 
शत्रुविद्राविणी शैवी शुम्भासुर विनाशिनी॥ 
धकारमंत्रूपा च धूंबीज परितोषिता। 
धनाध्यक्षसुता धीरा धरारूपा धरावती॥ 
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चर्विणी चन्द्रपूज्या च छन्दोरूपा छटावती। 
छाया छायावती स्वच्छा छेदिनी भेदिनी क्षमा॥ 
वलिनी वर्द्धिनी वन्द्या वेदमाता बुधस्तुता। 
धारा धारावती धन्या धर्मदानपरायणा॥ 
गर्विणी गुरुपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता। 
धर्मिणी धर्मरूपा च घण्टानाद परायणा॥ 
घण्टानिनादिनी घूर्णा घूर्णिता घोररूपिणी। 
कलिघ्नी कलिदूती च कलिपूज्या कलिप्रिया॥ 
'कालनिर्णाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी। 
वर्षिणी वृष्टिदा वृष्टिर्महावृष्टि निवारिणी॥ 
घातिनी घाटिनी घोण्टा घातकी घनरूपिणी। 
धूं बीजा धूं जपा नन्दा धूं बीज जपतोषिता॥ 
धृंधूं बीज जपासक्ता धूंधूं बीज परायणा। 
धूंकारहर्षिणी धूमा धनदा धनगर्विता॥ 
पद्मावती पदमाला पदायोनि प्रपूजिता। 
अपारा पूर्णपूर्णा तु पूर्णिमा परिवन्दिता॥ 
फलदा फलभोक्त्री च फलिनी फलदायिनी। 
फूत्कारिणी फलावाप्त्री फलभोक्त्री फलान्विता॥ 
वारिणी वारणप्रीता वारिपाथोधि पारगा। 
विवर्णा धुम्रनयना धुम्राक्षी धुम्ररूपिणी॥ 
नीतिर्नीतिस्वरूपा च नीतिज्ञा नयकोविदा। 
तारिणी तरिरूपा च तत्त्वज्ञान परायणा॥ 
स्थूला स्थूलाधरा स्थात्री उत्तम स्थानवासिनी। 
स्थूला पदापदस्थाना स्थानभ्रष्टा स्थलस्थिता॥ 
शोषिणी शोभिनी शीता शीतपानीय पायिनी। 
शारिणी शाङ्किनी शुद्धा शङ्खासुरविनाशिनी॥ 
शर्वरी शर्वरीपूज्या च शर्वरीश प्रपूजिता। 
शर्वरीजागृता योग्या योगिनी योगिवन्दिता॥ 
योगिनी गणसंसेव्या योगिनीयोग भाविता। 
योगमार्गरता युक्ता योगमार्गानुसारिणी॥ 
योगभावा योगयुक्ता यामिनीपति वन्दिता। 
अयोग्या योधिनी योदध्ची युद्धकर्म विशारदा॥ 
युद्धमार्गरतानन्ता युद्धस्थान निवासिनी। 
सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धि: सिद्धि गेहनिवासिनी॥ 
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सिद्धरीतिः सिद्धप्रीतिः सिद्धा सिद्धान्तकारिणी। 
` सिद्धगम्या सिद्धपूज्या सिंद्धवन्द्या सुसिद्धिदा॥ 
साधिनी साधनप्रीता साध्या साधनकारिणी। 
साधनीया साध्यसाध्या साध्यसंघ सुशोभिनी॥ 
साध्वी साधुस्वभावा सा साधुसन्ततिदायिनी। 
साधुपूज्या साधुवन्द्या साधुसन्दर्शनोद्यता॥ 
साधुदुष्टा साधुपृष्टा साधुपोषणतत्परा। 
सात्त्चिकी सत्त्वसंसिद्धा सत्त्वसेव्या सुखोदया॥ 
सत्त्ववृद्धिकरी शान्ता सत्त्वसंहर्ष मानसा। 
सत्त्वज्ञाना सत्त्वविद्या सत्त्वसिद्धान्तकारिणी॥ 
सत्त्ववृद्धिः सत्त्वसिद्धिः सत्त्वसम्पन्नमानसा। 
चारुरूपा चारुदेहा चारुचञ्चल लोचना॥ 
छडदिनी छदासंकल्पा छदावार्ता क्षमाप्रिया। 
हठिनी हठसम्प्रीतिहठवात्ता हठोद्यमा॥ 
हठकार्या हठधर्मा हठकर्म परायणा। 
हठसम्भोगनिरता हठात्कार रतिप्रिया॥ 
हठसम्भेदिनी हृद्या हृद्यवार्ता हरिप्रिया। 
हरिणी हरिणीदृष्टिर्हरिणी मांसभक्षणा॥ 
हरिणाक्षी हरिणापा हरिणीगण हर्षदा। 
हरिणीगण संहन्त्री हरिणी परिपोषिका॥ 
हरिणीमृगयासक्ता हरिणी मानपुरःसरा। 
दीना दीनकृतिर्दूना द्राविणी द्रविणप्रदा॥ 
द्रविणाचल सम्वासा द्रविता द्रव्यसंयुक्ता। 
दीर्घा दीर्घप्रदा दृश्या दर्शनीया दृढाकृतिः॥ 
दूढा दुष्टमतिर्दुष्टा द्रेषिणी द्वेषिभज्जिनी। 
दोषिणी दोषसंयुक्ता दुष्टशन्रु विनाशिनी॥ 
देवतार्तिहरा दुष्टदैत्य संघविदारिणी। 
दुष्टदानव हन्त्री च दुष्टदैत्यनिषूदिनी॥ 
देवताप्राणदा देवी देवदुर्गतिनाशिनी। 
नटनायक संसेव्या नर्तकी नर्तकप्रिया॥ 
नाट्यविद्या नाट्यकत्री नादिनी नादकारिणी। 
नवीना नूतना नभ्या नवीन सस्त्रधारिणी॥ 
नव्यभूषा नव्यमाल्या नव्यालङ्कारशोभिता। 
नकारवादिनी नव्या नवभूषणभूषिता॥ 
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नीचमार्गा नीचभूमिर्नीचमार्ग गतिर्गतिः। 
नाथसेव्या नाथभक्ता नानाथनन्द प्रदायिनी॥ 
नम्रा नम्रगतिर्नेत्री निदान वाक्यवादिनी। 
नारीमध्यस्थिता नारी नारीमध्यगताऽनघा॥ 
नारीप्रीतिर्नराराध्या नरनाम प्रकाशिनी। 
रती रतिप्रिया रम्या रतिप्रेमा रतिप्रदा॥ 
रतिस्थानस्थिताऽऽराध्या रतिहर्षप्रदायिनी। 
रतिरूपा रतिर्ध्याना रतिरीति सुधारिणी॥ 
रतिरास महोल्लासा रतिरासविहारिणी। 
रतिकान्तस्तुता राशी राशिरक्षणकारिणी॥ 
अरूपा शुद्धरूपा च सुरूपा रूपगर्विता। 
रूपयौवनसम्पन्ना रूपराशी रमावती॥ 
रोधिनी रोषिणी रुष्टा रोषिरुद्धा रसप्रदा। 
मादिनी मदनप्रीता मधुमत्ता मधु प्रदा॥ 
मद्यपा मद्यपध्येया मद्यप प्राणरक्षिणी। 
मद्यपानन्ददात्री च मद्यपप्रेम तोषिता॥ 
मद्यपानरता मत्ता मद्यपानविहारिणी। 
मदिरा मदिरारक्ता मद्रापानहर्षिणी॥ 
मदिरापान सन्तुष्टा मदिरापान मोहिनी। 
मदिरामानसा मुग्धा माध्वीपा मदिराप्रदा॥ 
माध्वीदान सदानन्दा माध्वीपोनरता सदा। 
मोदिनी मोदसन्दात्री मुदिता मोदमानसा॥ 
मोदकत्री मोददात्री मोदमङ्लकारिणी। 
मोदकादान सन्तुष्टा मोदक ग्रहणक्षमा॥ 
मोदकालब्धि संक्रुद्धा मोदकप्राप्ति तोषिणी। 
मांसादा मांससम्भक्षा मांसभक्षण हर्षिणी॥ 
मांसपाक परप्रेमा मांसपाकालय स्थिता। 
मत्स्मांस कृतास्वादा मकारपञ्चकार्चिता॥ 
मुद्रा मुद्रान्विता माता महामोहा मनस्विनी। 
मुद्रिका मुद्रिकायुक्ता मुद्रिकाकृत लक्षणा॥ 
मुद्रिकालंकृता माद्री मन्दराचलवासिनी। 
मन्दराचल संसेव्या मन्दराचलभाविनी॥ 
मन्दरध्येय पादाब्जा मन्दरारण्यवासिनी। 
मन्दुरावासिनी मन्दा मारिणी मारिका मिता॥ 
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महामारी महामारीशमिनी शवसंस्थिता। 
शवमांस कृताहारा श्मशानालयवासिनी॥ 
श्मशानसिद्धि संहृष्टा श्मशान भवनस्थिता। 
श्मशानशयनागारा श्मशानभस्म लेपिता।॥ 
श्मशानभस्मभीमाङ्गी श्मशानावासकारिणी। . 
शामिनी शमनाराध्या शमनस्तुतिवन्दिता॥ 
शमनाचार सन्तुष्टा शमनागारवासिनी। 
शमनस्वामिनी शान्तिः शान्तसज्जनपूजिता॥ 
शान्ता पूजापरा शान्ता शान्तागार प्रभोजिनी। 
शान्तापूज्या शान्तवन्द्या शान्तग्रह सुधारिणी॥ 
शान्तरूपा शान्तियुक्ता शान्तचन्द्रप्रभाऽमला। 
अमला विमलाऽम्लाना मालतीकुञ्जवासिनी॥ 
मालतीपुष्प सम्प्रीता मालतीपुष्प पूजिता। 
महोग्रा महती मध्या मध्यदेश निवासिनी॥ 
मध्यमध्वनि सम्प्रीता मध्यमध्वनि कारिणी। 
मध्यमा मध्यमप्रीतिर्मध्यम प्रेमपूरिता॥ 
मध्याङ्गचित्रवसना मध्यखिन्ना महोद्धता। 
महेन्द्र सुरसम्पूज्या महेन्द्र परिवन्दिता॥ 
महेन्द्रजाल संयुक्ता महेन्द्रजाल कारिणी। 
महेन्द्रमानिता मान्या मानिनीगण मध्यगा॥ 
मानिनीमान संप्रीता मानविध्वंसकारिणी। 
मानिन्याकर्षिणी मुक्तिर्मुक्तिदात्री सुमुक्तिदा॥ 
मुक्तिद्वेषकरी मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी। 
निर्मूला मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्त्रिणी॥ 
मूलमंत्र कृताहाद्या मूलमंत्रार्घ हर्षिणी। 
मूलमंत्र प्रतिष्ठात्री मूलमंत्र प्रहर्षिणी॥ 
मूलमंत्र प्रसन्नास्या मूलमंत्र प्रपूजिता। 
मूलमंत्र प्रणेत्री च मूलमंत्र कृतार्चना॥ 
न प्रहष्टात्मा मूलविद्या मलापहा। 
य्ा.विद्या वटस्था च वटवृक्ष निवासिनी॥ 
वटवृक्ष कृतस्थाना वटपूजा परायणा। 
वटपूजा परिप्रीता वटदर्शन लालसा ॥ 
कध वटपूजा विवर्द्धिनी। 
विवशाराध्या वशीकरणमन्त्रिणी॥ 
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वशीकरण सम्प्रीता वशीकारक सिद्धिदा। 
बटुका बटुकाराध्या बटुकाहार दायिनी॥ 
बटुकार्चापरा पूज्या बटुकार्चा विवद्द्रिनी। 
बटुकानन्दकत्री च बटुकप्राणरक्षिणी॥ 
बटुकेज्याप्रदाऽपारा पारिणी पार्वतीप्रिया। 
पर्वताग्र कृतावासा पर्वतिन्द्र प्रपूजिती॥ 
पार्वतीपतिपूज्या च पार्वतीपति हर्षदा। 
पार्वतीपतिबुद्ध्स्था पार्वतीपतिमोहिनी॥ 
पार्वतीय द्विजाराध्या पर्वतस्था प्रतारिंणी। 
पद्मला पद्मिनी पद्मा पदमाला विभूषिता॥ 
पद्मजाढ्यपदा पद्ममालालंकृत मस्तका। 
पद्यार्चित पदद्दन्द्वा पदाहस्ता पयोधिजा॥ 
पयोधिपारगंत्री च पयोधिपरिकीर्तिता। 
पाथोधिपारगा पूता पल्वलाम्बु प्रतर्पिता॥ 
पल्वलान्तः पयोमग्ना पवमान गतिर्गतिः। 
पयः पाना पयोदात्री पानीय परिकांक्षिणी॥ 
पयोजमालाभरणा मुण्डमाला विभूषणा। 
मुण्डिनी मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डशोभिता।। 
मणिभूषा मणिग्रीवा मणिमाला विराजिता। 
महामोहा महाशौर्या महामाया महाहवा॥ 
मानवी मानवीपूज्या मनुवंश विवद्धिनी। 
मठिनी मठसंहन्त्री मठसम्पत्ति हारिणी॥ 
महाक्रोधवती मूढा मूढशत्रु विनाशिनी। 
पाठीनभोजिनी पूर्णा पूर्णहार विहारिणी॥ 
प्रलयानल तुल्याभा प्रलयानलरूपिणी। 
प्रलयार्णव संमग्ना प्रलयाब्धि विहारिणी॥ 
महाप्रलय सम्भूता महाप्रलय कारिणी। 
महाप्रलय संप्रीता महाप्रलय साधिनी॥ 
महाप्रलथ सम्पूज्या महाप्रलय मोदिनी। 
छेदिनी छिन्नमुण्डोग्रा छिन्ना छिन्नरुहार्थिनी॥ 
शत्रुसंछेदिनी घिन्ना क्षोदिनी क्षोदकारिणी। 
लक्षिणी लक्षसम्पूज्या लक्षिता लक्षणान्विता॥ 
लक्षशस्त्र समायुक्ता लक्षबाण प्रमोचिनी। 
लक्षपूजापराऽलक्ष्या लक्षकोदण्ड खण्डिनी॥ 
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क्षकोदण्ड संयुक्ता लक्षकोदण्ड़ धारिणी। 
| लहलीलालया लभ्या लक्षांगार निवासिनी॥ 
लक्षलोभपरा लोला लक्षभक्त प्रपूजिता। 
लोकिनी लोकसम्पूज्या लोकरक्षणकारिणी 
लोकवन्दित पादाब्जा 
ललिता लालिता लीना लोकसंहारकारिणी॥ 
लोकलीलाकरी लोक्या लोकसम्भवकारिणी। 
भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूतपोषिणी॥ 
भूतवेताल संयुक्ता भूतसेना समावृता। 
भूतप्रेत पिशाचादिस्वामिनी भूतपूजिता॥ 
डाकिनीशाकिनीडेया डिण्डिमारावकारिणी। 
डमरुवाद्य सन्तुष्टा डमरुवाद्यकारिणी॥ 
हुंकार कारिणी होत्री हविनी हवनार्थिनी। 
हासिनी ह्वासिनी हास्यहर्षिणी हठवादिनी॥ 
अट्टाइहासिनी टीका टीकानिर्माण कारिणी। 
टङ्किनी टङ्किता टङ्का टङ्कामात्र सुवर्णदा॥ 
टङ्कारिणी टकाराढ्य शत्रुत्रेटनकारिणी। 
त्रुटिता त्रुटिरूपा च त्रुटिसन्देहकारिणी॥ 
तर्षिणी तृट्परिक्लन्ता क्षुतक्षामा क्षुत्परिप्लुता। 
अक्षिणी तक्षिणी भिक्षाप्राथिनी शत्रुभक्षिणी ॥ 
कांक्षिणी कुट्टिनी क्रूरा कुट्टिनी वेश्मवासिनी । 
कुट्टिनी कोटिसम्पूज्या कुट्टिनी कुलमार्गिणी॥ 
कुट्टिनी कुलसंरक्षा कुट्टिनी कुलरक्षिणी। 
'कालपाशावृत्ता कन्या कुमारीपूजनप्रिया॥ 
कौमुदी कौमुदीहृष्टा करुणादृष्टि संयुता। 
कोतुकाचार निपुणा कौतुकागारवासिनी॥ 
काकपक्षधरा काकरशक्षिणी काकसंवृता। 
काकाङ्क रथसंस्थाना काकाङ्कस्यन्दनस्थिता॥ 
काकिनी काकदृष्टिश्च काकभक्षणदायिनी। 
काकमाता काकयोनिः काकमण्डल मण्डिता ॥ 
काकदर्शन संशीला काकसड्कीर्ण मन्दिरा। 
काकध्यानस्थ देहादिध्यानगम्या ऽधमातवृता॥ 
धनिनी धनिसंसेव्या घनच्छेदनकारिणी। 
थुन्धुरा धुन्धुराकारा धूम्रलोचन घातिनी॥ 
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धूङ्कारिणी च  धूंमंत्रपूजिता धर्मनाशिनी। 
धूम्रवर्णा च धूप्राक्षी धूम्राक्षासुरघातिनी॥ 
धूंबीज जपसन्तुष्टा धूंबीज जपमानसा। 
धूंबीज जपपूजाहा धूंबीज जपकारिणी॥ 
धूंबीजकर्षिता धूष्या धर्षिणी धृष्टमानसा। 
धूलिप्रक्षेपिणी धूलिव्याप्त धम्मिल्लधारिणी॥ 
धूंबीज जपमालाढ्या धूंबीज निन्दकान्तका। 
धर्मविद्वेषिणी धर्मरक्षिणी धर्मतोषिता॥ 
धारास्तम्भकरी धर्ता धारावारिविलासिनी। 
धां धीं धूं थैं मंत्रवर्णा धौं धःस्वाहास्वरूपिणी॥ 
धरित्रीपूजिता धूर्वा धान्यच्छेदनकारिणी। 
धिक्कारिणी सुधीपूज्या धामोद्यान निवासिनी ॥ 
धामोद्यान पयोदात्री धामधूलि प्रधूलिता। 
महाध्वनिमती धूप्या धूपामोद प्रहर्षिणी॥ 
धूपादान मतिप्रीता धूपदानविनोदिनी। 
धीवरी गणसम्पूज्या धीवरी वरदायिनी॥ 
धीवरी गणमध्यस्था धीवरी धामवासिनी। 
धीवरी गणगोप्त्री च धीवरी गणतोषिता॥ 
धीवरी धनदात्री च धीवरी प्राणरक्षिणी। 
धात्रीशा धातृसम्पूज्या धात्रीवृक्ष समाश्रया॥ 
धात्रीपूजन कत्री च धात्रीरोपण कारिणी। 
धूम्रपान रतासक्ता धूम्रपान रतेष्टदा॥ 
धूम्रपान करानन्दा धूम्रवर्षणकारिंणी। 
धन्यशब्द श्रुतिप्रीता धुन्धुकारिजनच्छिदा॥ 
धुन्धुकारीष्ट सन्दात्री धुन्धुकारि सुमुक्तिदा। 
धुन्धुकार्याध्यरूपा धुन्धुकारि मनःस्थिता॥ 
धुन्धुकारि हिताकांक्षी धुन्धुकारि हितैषिणी। 
धिन्धिमाराविणी ध्यात्री ध्यानगम्या धनार्थिनी ॥ 
धोरिणी धोरणप्रीता घोरिणी घोररूपिणी। 
धरित्री रक्षिणी देवी धराप्रलय कारिणी॥ 
धराधरसुताऽशेष धाराधर समद्युति। 
धनाध्यक्षा धनप्राप्तिरद्धन धान्यविर्वाद्धिनी ॥ 
धनाकर्षणकत्री च धनाहरणकारिणी। 
धनच्छेदनकत्री च धनहीना धनप्रिया॥ 
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धनसंवृद्धि सम्पन्ना धनदान परायणा 
धनहुष्टा धनपुष्टा । 
धनरक्षा धनप्राणा धनानन्दकरी सदा। 
शत्रुहन्त्री शवारूढा शत्रुसंहारकारिणी ॥ 
शत्रुपक्ष क्षतिप्रीता शत्रुपक्ष निषूदिनी। 

छाया शत्रुपद्धति खण्डिनी॥ 
शत्रुप्राणहरा हाय्या शत्रून्मूलनकारिणी । 
शत्रुकार्य विहन्त्री च साङ्गशत्रु विनाशिनी ॥ 
सांगशत्रु कुलच्छेत्री शत्रुसदाप्रदाहिनी । 
सांगसायुध सर्वारि सर्वसम्पत्ति नाशिनी ॥ 
साङ्गसायुध सर्वारिदेहगेह प्रदाहिनी । 
इतीदं धूमरूपिण्याः स्त्रोत्रै नामसहस्त्रकम्‌॥ 
यः पठेच्छून्यभवने सन्ध्यान्ते यतमानसः। 
मदिरामोदयुक्तो वै देवीध्यानपरायणः॥ 
तस्य शत्रुः क्षयं याति यदि शक्रसमोपि वै। 
भवपाशहरं पुण्यं धूमावत्याः प्रियं महत्‌॥ 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतम्‌। 
पठेद्वा शृणुयाद्वापि शत्रुघातकरो भवेत्‌॥ 
न देयं परशिष्यायाऽभक्ताय प्राणवल्लभे, 
देयं शिष्याय - भक्ताय देवीभक्तपराय च। 
इदं रहस्यं परमं दुर्लभं दुष्टचेतसाम्‌॥ 

॥ इति श्रीभैरवीतन्त्रे भैरवीभैरवसम्वादे धूमावती सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌॥ 
00 
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अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 


ईश्वरोवाच 
ॐ धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रापान परायणा। 
धूम्राक्षमथिनी धन्या धन्यस्थाननिवासिनी॥ 
अघोराचार सन्तुष्टा अघोराचार मण्डिता। 
अघोरमंत्रसम्प्रीता अधघोरमंत्र सम्पूजिता॥ 
अड्टाइहासनिरता मलिनाम्बरधारिणी | 
वृद्धा विरूपा विधवा विद्या च विरलद्विजा॥ 
प्रवृद्धघोणा कुमुखी कुटिला कुटिलेक्षणा। 
कराली च करालास्या कंकाली शूर्पधारिणी ॥ 
'काकध्वजस्थारूढा केवला कठिना कुहूः। 
्षुत्पिपासार्दिता नित्या ललञ्जिह्वा दिगम्बरा॥ 
दीर्घोदरी दीर्घरवा दीर्घाड़ी दीर्घमस्तका। 
विमुक्तकुन्तला कीर्त्या कैलास स्थानवासिनी॥ 
क्रूरा कालस्वरूपा च कालचक्रप्रवर्तिनी। 
विवर्णा चञ्चला दुष्टा दुष्टविध्वंसकारिणी॥ 
चण्डी चण्डस्वरूपा च चामुण्डा चण्डनिःस्वना। 
चण्डवेगा चण्डगतिश्चण्ड मुण्डविनाशनी॥ 
चाण्डालिनी चित्ररेखा चित्राङ्गी चित्ररूपिणी। 
कृष्णा कपर्दिनी कुल्ला कृष्णरूपा क्रियावती॥ 
कुम्भस्तनी महोन्मत्ता मदिरापानविह्वला। 
चतुर्भुजा ललज्जिह्वा शत्रुसंहारकारिणी॥ 
शवारूढा शवगता शमशानस्थानवासिनी। 
दुराराध्या दुराचारा दुर्जनप्रीतिदायिनी॥ 
निर्मांसा च निराकारा धूमहस्ता वरान्विता। 
कलहा च कलिप्रीता कलिकल्मषनाशिनी॥ 
महाकालस्वरूपा च महाकालप्रपूजिता। 
महादेवप्रिया मेधा महासंकटनाशिनी॥ 
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भक्तप्रिया भक्तगतिर्भकत शत्रुविनाशिनी। 
भैरवी भुवना भीमा भारती भुवनात्मिका॥ 
भरुण्डा भीमनयना त्रिनेत्रा बहुरूपिणी। 
त्रिलोकेशी त्रिकालज्ञा त्रिस्वरूपा त्रयीतनुः॥ 
त्रिमूर्तिश्च तथा तन्वी त्रिशक्तिश्च त्रिशूलिनी। 
इति धूमामहत्स्तोत्रं नाम्नामष्ट शतात्मकम्‌॥ 
मया ते कथितं देवि शत्रुसंघ विनाशनम्‌। 
कारागारे रिपुग्रस्ते महोत्पाते महाभये॥ 
इदं स्तोत्रं पठेन्मत्यों मुच्यते सर्वसङ्कटैः, 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं गुह्यं गोपनीयं प्रयत्नत: । 
चतुष्पदार्थदं नृणां सर्वसम्पत्‌ प्रदायकम्‌॥ 
॥ इति धूमावत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं ॥ 


Qu 
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बगलामुखी परिचय 


॥*५/८// । 
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मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपर रत्नसिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌। 
पीताम्बराभरण माल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुदगरवैरिजिह्वाम्‌॥ 
जिह्राग्रमादय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढयान्‌ द्विभुजां नमामि॥ 
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महाविद्याओं में बगलामुखी ही ऐसी विद्या है जो साधक पर शीघ्र प्रसन्न 
वका ये को पूर्ण करती है । विशेषकर कलिकाल में यह विद्या अधिक 
भाव दिखलाती है । में 
भु इसकी साधना दो रूपों में की जाती है-द्विभुजी रूप में तथा चतुर्भुजी रूप में । 
यह विद्या जब दक्षिणाम्नायात्मक होती है तब द्विभुजी होती है, इसके विपरीत 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक होने पर चतुर्भुजी होती है। 2 द 
उक्त क्रमानुसार बीजमंत्र व मंत्राक्षर भी भिन्न कहे गए हैं । दक्षिणाम्नाय में हीं 
बीज सहित चौतीस अक्षरीय मंत्र निम्नवत हैः 
ॐ ह्वीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तंभय। 
जिह्वां कीलय बुद्धि नाशय ह्रीं ॐ स्वाहा॥ 
उक्त मंत्र ऊर्ध्वाम्नाय में ब्रह्मस्वरूपिणी बगला होने पर 36 अक्षरीय होता है। 
यथाः 
ॐ ह्वीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय। 
जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय हीं ३» स्वाहा। 
बगलामुखी की साधना में सभी पूजन द्रव्य पीले रंग के होने चाहिए तथा 
साधक को भी पीले वस्त्र ही परिधान करने चाहिए। इसकी साधना तेरह दिन तक 
को जाती है। साधना काल रात्रि दस बजे से प्रात: पांच बजे तक होता है । साधक 
साधना शुरू करने से पूर्व कूप जल से निर्वस्त्र होकर स्नान करे तथा पीतवर्णी काष्ठ 
चौकी पर पीतवर्णी अक्षतों द्वारा बगलामुखी का यंत्र बनाकर उस पर देवी का 
विग्रह प्रतिष्ठापित करे। विग्रह की प्रतिष्ठापना के पश्चात बगलामुखी का निम्नवत 
ध्यान करे । 
कथा है कि सतयुग में एक बार विनाशकारी तूफान आया। उस तूफान को 
देखकर भगवान विष्णु को अत्यधिक चिन्ता हुई । तब उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा 
सरोवर के निकट तपारम्भ किया। तब मंगलवार चतुर्दशी को अर्द्धरात्रि के समय 
देवी बगला का आविर्भाव हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर विष्णु को इच्छित वर 
दिया, जिसके कारण विश्व का विनाश होने से बचा। 
बगला को वैष्णव तेज से युक्त ब्रह्मास्त्र-विद्या एवं त्रिशक्ति भी कहा जाता है। 
इसके शिव एकमुखीरुद्र हैं । 
बगला पीताम्बरा, स्वर्ण-पीठ पर विराजमान, एक हाथ में मुद्गर लिए तथा 
ब को जीभ पकड़े हुए है। इसे सिद्ध विद्या कहा गया है, निगम 
ता वल्गामुखी कहा जाता है उसी को आगम शास्त्र में बगलामुखी 


00 
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बगलामुखी को सामान्य पूजा विधि 


ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम साधक अपने ब्रह्मरन्ध्र संघट्टमुद्रा में द्वारा 
अधोलिखित मंत्र बोलकर गुरु का ध्यान करे। 

ॐ ऐं हीं श्री हसख़फ्रें हसक्षमलवरयूं सहखफ्रें सहक्षमलवरयों हंसः सोहं 
हसौः स्हौः श्री अमुकाम्बासहित श्री अमुकानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि 
नमः। 


गुरु ध्यान 
सहस्रदल पंकजे सकलदेवता रूपिणम्‌। 
स्मरेच्छिरसि हंसकं तदभिधान पूर्व गुरुम्‌॥ 
तदोपरांत गुरु चरणों से निकलती हुई मकरन्दरूपी अमृतधारा से अपने शरीर 
को सींचकर, मानसोपचारों से उनकी अर्चना करें। यथाः 
श्री गुरुपादुका देवतायै लं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि नमः ( अंगूठे- 
कनिष्ठका द्वारा )। 
हं आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि नमः ( अंगूठे-तर्जनी द्वारा )। 
यं वायवात्मकं धूपं कल्पयामि नमः ( अंगुष्ठ-मध्यमा द्वारा )। 
र तेजसात्मकं दीपं कल्पयामि नमः ( अंगूठे-मध्यमा अनामिका द्वारा )। 
वं अमृतात्मस नैवेद्यं कल्पयामि नमः ( अंगूठे-अनामिका द्वारा ) 
सं सर्वात्मकं ताम्बूलं कल्पयामि नमः ( सर्वागुलियों द्वारा )। 
पूजनोपरांत अधोलिखित श्लोक द्वारा गुरुदेव का स्मरण कर उन्हें नमस्कार 


नमोऽस्तु गुरवे तस्मै स्वेष्ट देवीस्वरूपिणे। 
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्‌॥ 
ततश्च मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक उल्लास करनेवाली कुंडलिनीमयी मूल विद्या 
का ध्यान कर, उसके प्रभापटल से अपने शरीर को व्यापक रूप में कल्पित कर 
ध्यान करे। यथा: 
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ध्यान 
प्रसन्न वदनाम्भोजामुत्फुल्लनयनां चलाम्‌। 
पीतवस्त्र परीधानां पीतकञ्चुकि शोभिताम्‌॥ 
बालारुणसुताम्रौष्ठी पीतगन्धानुलेपनाम्‌। 
हारग्रैवैय काञ्चीभिर्मुक्तामाला विराजिताम्‌ ॥ 
मणिनुपुर शोभाढ्या मनेकरत्न संयुताम्‌। 
दिव्यरल समायुक्तां दिव्यमाणिक्य भूषिताम्‌। 
ताम्बूलपूरितमुखी नानामौक्तिक शोभिताम्‌। 
अनेकरत्न ज्योतिश्च शिरोमाला विभूषिताम्‌॥ 
कुचद्वय समृद्धांगी नितम्बेन विराजिताम्‌। 
मुक्तालतायुत श्रोणीमुद्यदादित्य सन्निभाम्‌॥ 

ध्यानोपरांत यथाशक्ति मूलविद्या ह्वीं का जप तथा मूलमंत्र का 108 या 10 बार 
जप करे। 

तत्पश्चात्‌ अनेन जपेन श्रीगुरु देवता प्रीयताम्‌ मंत्र द्वारा जप अर्पित कर प्रातः 
स्मरणादि स्तोत्रं द्वारा गुरु की स्तुति कर, योनि मुद्रा से प्रणाम करे तथा सोऽहं का 

: उच्चारण करते हुए पृथ्वी की प्रार्थना करे। यथाः 
समुद्र मेखले देवि पर्वतस्तन मण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥ 

तदोपरांत चलती हुई श्वास के अनुसार पैर बढ़ाकर बाहर निकले तथा आवश्यक 
क्रियाओं से निवृत्त होकर आचमन कर ऐं हीं श्रीं ल्कीं यक्षसेनाधिपतये मणिभद्राय 
किलि किलि स्वाहा मंत्र द्वारा विहित दन्तकाष्ठ को अभिमन्त्रित कर, मूल मंत्र 
द्वारा दंतशुद्धि करे । 

३» सर्वतत्तवशंकरि स्वाहा मंत्र द्वारा मुख धोकर, सामग्री सहित नदी या 
तालाब पर जाकर मंत्र से अभिमंत्रित जल पर स्नानीय को रखकर वैदिक स्नान 
करे। तत्पश्चात्‌ तंत्रानुसार स्नान करे। यथाः 

ऐं आत्मतत्त्वाय स्वाहा। 

हीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा। 

श्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा । 

उक्त मंत्रों से आचमन कर मूल मंत्र से प्राणायाम करे । 
तत्पश्चात श्रीबगलामुखी देवताप्रीतये स्नानमहं करिष्येमंत्र बोलकर संकल्प 
करे 'तथा जल में त्रिकोण-मण्डल बनाकर सूर्यमण्डल में दिव्य भूषणों से विभूषित 
देवी का ध्यान करे। फिर पादोदक को क्रों द्वारा अंकुश शमुद्रा से त्रिकोण मण्डल 
में आह्वान कर, कवच द्वारा अवगुण्ठन, अस्त्र द्वारा संरक्षण, हुँ द्वारा अवगुण्ठन 
तथा वंद्वारा धेनुमुद्रा से अमृतीकरण करे । ततश्च षडंग कर मूलमंत्र का पाठ करते 
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हुए कलश-मुद्रा से तत्त्व-मुद्रा द्वारा मूल-मंत्र का पाठ करते हुए अपने शिर पर 
प्रोक्षण कर आचमन करे। 

इसके पश्चात मूल-मंत्र के साथ श्रीबगलामुखीं तर्पयामि नमः से तीन बार 
तर्पण करे और गीले वस्त्र उतारकर धुले हुए पीले वस्त्र धारण कर आसन पर बैठे 
तथा तिलक लगाकर वैदिकी-संध्या करने के पश्चात्‌ निम्नानुसार तंत्र की साधना 
करेः 

ऐं आत्मतत्त्वाय स्वाहा। 

हीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा। 

श्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा । 

उपरोक्त मंत्रों से आचमन कर प्राणायाम करे। ततश्च श्रीबगलामुखी प्रीतये 
मंत्र सन्ध्यामहं करिष्ये द्वारा संकल्प कर निम्नानुसार ऋष्यादिन्यासादि करे: 


ऋष्यादिन्यास 
नारद ऋषये नमः ( शिरसि। ) 
त्रिष्टुप्छन्दसे नमः ( मुखे। ) 
श्रीबगलामुखी देवतायै नमः ( हृदये। ) 
हलीं बीजाय नमः ( गुहो। ) 
स्वाहा शक्तये नमः ( पादयोः। ) 
३ॐ कीलकाय नमः ( सर्वागे । ) 


षडंगन्यास 
हलां हदयाय नमः। 
ह्लीं शिरसे स्वाहा। 
हलू शिखायै वषट्‌। 
हलैं कवचाय हुम्‌। 
ह्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
हलः अस्त्राय फट्‌। 
करन्यास 
हलां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ह्लीं तर्जनीभ्यां नम: । 
ह्लूं मध्यमाभ्यां नम: । 
ह्लैं अनामिकाभ्यां नम: । 
ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
ह्ल: करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
तदोपरांत धेनमुद्रा द्वारा जल का अमृतीकरण कर उसे दाई हथेली में लेकर तथा 
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बाएं हाथ से आच्छादित कर मूल-मंत्र द्वारा तीन बार अभिमंत्रित करे। फिर वाम 
तत्त्वमुद्रा से शिर, पैर तथा वक्ष को मूल-मंत्र द्वारा अलग-अलग शुद्ध कर अवशिष्ट 
जल को बांधे । नासा-छिद्र द्वारा इडा से आकृष्ट करते हुए शरीर के भीतर के कलुष 
को स्वच्छ कर, दांए नासिका-ठिद्र द्वारा उसका विरेचन करते हुए, अपने बाई ओर 
कल्पित ज्वलद्‌ वज्रपाषाण पर ॐ हलः अस्त्राय फट्‌ मंत्र बोलकर प्रक्षेपित 
करे। 

ततश्च सूर्य-मण्डल में देवी का ध्यान करः 

३० ह्लीं बगलामुखि विदाहे दुष्टस्तम्भिनी 

धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्‌॥ 

उक्त मंत्र द्वारा देवी को तीन बार अर्घ्य देकर मूल-मंत्र का 28 बार तथा 
बगलामुखी -गायत्री का 10 बार जप करे। 
ॐ हां हीं हंसः श्रीसूर्यायेदमर्घ्यं नम: । 

अर्घ्य देकर सूर्य को तीन बार प्रणाम करे । अब हाथ में जलपात्र लेकर घर जाए 
तथा सन्ध्योतर-तर्पण करने के पश्चात तंत्रानुसार तर्पण कर इस मंत्र द्वारा आचमन 
और प्राणायाम करे: श्रीबगलामुखी प्रीतये तान्त्रिक तर्पणमहंकरिष्ये । 

इस तरह संकल्प करके अपने सामने रखे हुए जल में पांच त्रिकोण को 
कल्पना कर उसके मध्य में इष्ट देवता का आवाहन तथा ध्यान कर निम्नानुसार 
तर्पण करे: 

ॐ ह्लीं अस्त्रविद्यादातारं गुरुं तर्पयामि नमः । 

3» हलीं स्तम्भनादि विद्या दातारं गुरुं तर्पयामि नमः। 

३ हलीं ब्रह्मानन्दनाथ गुरु तर्पयामि नमः । 

ॐ हलीं विशवक्सेनानन्दनाथ गुरुं तर्पयामि नमः । 

ॐ हलीं शिवानन्दनाथ गुरु तर्पयामि नम: । 

ॐ हलीं त्रं तोतलाम्बा तर्पयामि नमः। 

ॐ हलीं स्त्रीं तारिण्यम्बां तर्पयामि नम: । 

3 ह्लीं बगलामुखी तर्पयामि नम: । 

3» हली शीं शीतलां तर्पयामि नम: । 

ॐ हलीं श्रीं मनोमानी तर्पयामि नम: । 

ॐ हलीं वैं वैखरीं तर्पयामि नम: । 

३% हलीं खां खें खेचरी तर्पयामि नम: । 

ॐ हलीं क्रीं काली तर्पयामि नम: । 

ॐ ह्लीं बगलामुखीं तर्पयामि नम: । 

ॐ हली जीवदातारं पितरं तर्पयामि नम: । 

3 ह्लीं पितामहं तर्पयामि नम: । 
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3 ह्लीं प्रपितामहं तर्पयामि नमः। 

३% ह्लीं वृद्ध प्रपितामहं तर्पयामि नमः । 

३ॐ ह्लीं गोत्रजांस्तर्पयामि नमः । 

३» ह्लीं स्तन्यदात्रीं मातरं तर्पयामि नमः । 

३» हलीं पितामहीं तर्पयामि नम: । 

३» हलीं प्रपितामहीं तर्पयामि नम: । 

३ ह्लीं वृद्ध प्रपितामही तर्पयामि नमः । 

३» ह्लीं मातामहं तर्पयामि नमः। 

ॐ हलीं प्रमातामहं तर्पयामि नमः। 

ॐ हलीं वृद्ध प्रमातामहं तर्पयामि नमः। 

ॐ ह्लीं मातामहां तर्पयामि नमः। 

३» हलीं प्रमातामहीं तर्पयामि नमः। 

३, हलीं वृद्ध प्रमातामही तर्पयामि नमः । 

ॐ ह्लीं सुमुखीं तर्पयामि नम: । 

३» हलीं ह्लौं: भैरवीं तर्पयामि नमः। 

3 हलीं छां छीं छिन्नमस्ता तर्पयामि नम: । 

ॐ ह्लीं ऐं क्लीं सौः बालां तर्पयामि नमः। 

3 हलीं सौः मार्गवेशीं तर्पयामि नमः। 

ॐ ह्लीं दुं दुर्गा तर्पयामि नमः। 

ॐ हलीं हीं भवानी तर्पयामि नमः। 

ॐ ह्लीं क्रीं भ्रीं भो भद्रकाली तर्पयामि नमः । 

ॐ ह्लीं क्लीं शाम्भवीं तर्पयामि नम: । 

3» हलीं श्रीं महामायां तर्पयामि नम: । 

3 हलीं वैं वैन्दनश्वरी तर्पयामि नमः । 

3 ह्लीं गं गणेशं तर्पयामि नमः । 

३» ह्लीं वं वरुणं तर्पयामि नमः। 

३ॐ हलीं श्रीं श्रीदं तर्पयामि नमः । 

ॐ ह्लीं धीं धर्मराजं तर्पयामि नमः । 

ॐ ह्लीं बगलामुखी सांगोसपरिवारां तर्पयामि नमः । 

साधक उक्त मंत्रों द्वारा तीन-तीन बार तर्पण करे। फिर आचमन कर 3 हीं 
हसं: मंत्र द्वारा तीन बार अर्ध्य देकर सूर्यदेव को नमन करे। 


द्वार-पूजा व मातृकान्यास 
पूजा गृह में जाकर सर्वप्रथम द्वार-पूजा करे। 
(द्वार के ऊपरी भाग में) 
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ॐ द्वारश्रियै नम: । 
(कोणों में ) 
गं गणेशाय नमः । 
सं सरस्वत्यै नमः । 
(शाखाओं में ) 
थां धात्रे नम: । 
विं विधात्रे नम: । 
(देहली में ) 
दें देहल्यै नम: । 
उक्त रीति से पूजन के पश्चात बाएं अंग को सिकोडकर दाएं पैर से भीतर 
प्रवेश करे तथा वां वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः मंत्र से नैऋत्य में पूजन करे । 
(ईशान में) 
दीं दीपनाथाय नम: । 
मंत्र से पूजन कर भैरव की आज्ञा के लिए निम्नानुसार प्रार्थना करे: 
तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकायत कल्यान्तदहनोपम । 
भैरवाय नमस्तुभ्य मनुज्ञां दातुमर्हसि॥ 
तत्पश्चात आसन-स्थल का मूल-मंत्र से वीक्षण, अस्त्र से प्रोक्षण, फट्‌ से 
संरक्षण, हुँ से अवगुण्ठन कर आसन का स्पर्श करते हुए अधोलिखित श्लोक 
बोले: 
पृथ्वि त्वया धृतालोकान्‌ देवि त्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारयमां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ 
तदोपरांत ३ हली आधारशक्ति कमलासनाय नमः मंत्र से पूजा कर आसन 
ग्रहण करे और अपने बाई ओर गुरुभ्यो नम: दाई ओर गजपतये नमः सम्मुख 
देव्यै नमः से वन्दना कर आचमन करे। तदनन्तर प्राणायाम द्वारा भूतशुद्धि करे। 
यथाः 
मूलमंत्र द्वारा तीन बार कनिष्ठका द्वारा चुटकी बजाते हुए दिशाबंधन करने के 
पश्चात: 
पैर से जानु तक 
( पृथ्वीमंडलं लं बीज युक्तमप्सु संहरामि।) 
जानु से नाभि तक 
( वरुणमण्डलं वं बीजयुक्त वह्णौं संहरामि। ) 
नाभि से हृदय तक 
( वह्विमण्डले रं बीजयुक्तं वायौ संहरामि। ) 
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हृदय से भ्रू मध्य तक 
( वायुमण्डलं यं बीजयुक्तंमाकाशे संहरामि। ) 
भ्रूमध्य से ब्रह्मरंश्र तक 
( आकाशमण्डलं हं युक्तमहङ्कारे संहरामि। ) 
अहं तत्त्वं महत्तत्त्वे महत्तत्त्वं प्रकृतौ प्रकृतिं हलीं इति माया परब्रह्माणि 
संहरामि का उच्चारण कर मूलाधार से कुण्डलिनी को जगाकर हृदय में जीवात्मा 
को मिलाए और ब्रह्मरन्ध्रस्थ परमात्मा से योजित कर पृथ्वी इत्यादि तत्त्वों को 
समायोजित करे। 
ब्रह्महत्याशिरः स्कन्धं स्वर्णस्तेय भुजद्वयम्‌। 
उपपातकरोमाणं रक्तश्म श्रुविलोचनम्‌॥ 
सुरापान हृदायुक्तं गुरुतल्प कटिद्वयम्‌। 
तत्संसर्गि पदद्दन्द्रमंग प्रत्यंग पातकम्‌॥ 
अचेतनमधोवक्त्रं गन्धपादप सन्निभम्‌। 
खड्गचर्मधरं क्रुद्धं वामकुक्षौ विचिन्तयेत्‌॥ 
तदोपरांत यं रं बं से क्रमशः प्राणायाम द्वारा शोषण, दाहन तथा प्लावन करे । 
तत्पश्चात हृदय पर हाथ रखकर अधोलिखित मंत्रों द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा करे: 
आं हीं क्रों यं...हं हौं हंसः मम प्राणा इह प्राणा। 
आं हीं क्रों यं...हं हौं हंस: मम जीव इह जीव स्थित: 
आं हीं क्रों यं...हं हौं हंसः मम सर्वेद्रियाणि। 
वाङ्मनचक्षुः श्रोत्रजिह्णाघ्राण प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 
प्राणप्रतिष्ठा-मंत्र का लेलिहान मुद्रा से तीन बार जप करे। तत्पश्चात स्वरों 
द्वारा क से मतक के वर्णो से कुम्भक और यसे क्षतक के वणां से रेचक करते 
हुए तीन बार प्राणायाम कर अंजलिंबद्ध हो मात्रकान्यास करे: 


विनियोग 


अस्य श्रीमातृकान्यासमंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री दा 
श्रीमात्रकासरस्वती देवता, हुलो बीजानि स्वरा: शक्तयः विन्दवः कोलकं 
श्रीबगलाराधनत्वेन विनियोगः । 
ध्यान 


पञ्चाशदक्षर विनिर्मित देहयष्टि। 
भालेक्षणं धृतहिमांशुकला भिरामाम्‌॥ 
मुद्राक्षसूत्रमणि पुस्तक शोभिहस्तां। 
वर्णेशवरी नमतकुन्द हिमांशु गौरीम्‌॥ 
शिरोबदन हृदय गुह्यपाद सर्वाग में दाहिनी तत्त्वमुद्रा से ऋष्यादि का न्यास कर 
करांगन्यास करे। 
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षडंगन्यास 


ॐ ह्लीं अं कं आं हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
३० हलीं इं चं ई हलीं तर्जनीभ्यां नमः । 

ॐ हलीं उं टं ॐ ह्लीं मध्यमाभ्यां नम: । 
ॐ ह्लीं एं तं ऐं हलीं अनामिकाभ्यां ममः। 


३% ह्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 


ॐ हलीं अं यं...हं लं क्षं अः हलीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


अन्तर्मातृकान्यास 
स्वरों से। (कण्ठ में ) 
क से ठ तक। (हृदय में ) 
ड से फ तक। ( नाभि में ) 
व से ल तक। (लिंग में) 
व से स तक। (मूलाधार में ) 
ह तथा क्ष से। (भूमध्य में ) 
३% हं अं नमः से। (सर्वत्र) 
अं नमोः (ललाटे) । 
इं नमः (दक्षनेत्रे) । 
उं नमः (दक्षकर्णे) । 
ऋ नमः (दक्षनासापुटे) । 
लूं नमः (दक्षगण्डे) । 
एं नमः (ऊर्ध्वोष्टे) । 
ओं नमः (ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ) । 
अं नमः (ब्रह्मरन्ध्रे) । 
कं नमः (दक्षबाहुमूले) । 
गं नमः (दक्षमणिबन्धे) । 
ङं नमः (दक्षकरांगुल्यग्रे) । 
जं नमः (वाममणिबन्धे) । 
जं नमः (वामकरांगुल्यग्रे) । 
ठं नमः (दक्षजानुनि) । 
ढं नमः (दशपादांगलिमूले) | 
तं नमः (वामपादमूले) । 
दं नमः (वामपादगुल्फे) । 
नं नमः (वाम पादांगल्यग्रे) । 
फं नमः (वामपार्श्वे) । 
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आं नमः (मुखवृत्ते) । 

ई नमः (वामनेत्रे) । 

३% नमः (वामकर्णे) । 

ऋ नमः (वामनासापुटे) । 

लूं, नमः (वामगण्डे) । 

ऐं नमः (अधरोष्ठे) । 

औं नमः (अधोदन्तपक्तौ ) । 
अः नमः (जिह्वायाम्‌) । 

खं नमः (दक्षकूर्परे) । 

घं नमः ( दक्षकरांगुलिमूले ) । 
चं नमः (वाम बाहुमूले) । 

झं नमः (वामकरांगुलिमूले) । 
टं नमः (दक्षपादमूले) । 

डं नमः ( दक्षपादगुल्फे) । 

णं नमः (दक्षपादांगुल्यग्रे) । 
थं नमः (वामजानुनि) । 

धं नमः (वामपादांगलिमूले) । 
पं नमः (दक्षपार्श्वे) । 

बं नमः (पृष्ठे) । 
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भं नमः (नाभौ) | यं नमः (हृदये) । 
मं नमः (जंघे) । रं नमः (दक्षस्कन्धे) । 
लं नमः (वामस्कन्धे) | वं नमः (ककुदि) | 


शं नमः (हृदयादि दक्षकराग्रान्त) | षं नमः (हृदयादि वामकराग्रान्ते) । 
सं नमः (हृदयादि दक्षपादान्तं) । हँ नमः (हृदयादि वामपादान्तं) । 
णं नमः (हृदयादि उदरान्तं)। क्षं नमः (हृदयादि मुखान्तं) | 
मूलविद्यान्यासादि 
संकल्प 
श्रीबगलामुखी प्रीतये तन्मूलन्यास महं करिष्ये । 
न्यास विनियोग 
अस्याः श्रीब्रह्मस्त्रविद्या बगलामुख्या नारद ऋषये नमः शिरसिः, त्रिष्टुप्‌ 
छन्दसे नमः मुखे। श्रीबगलामुखी देवतायै नमः हृदये । हली बीजाय नमः“गुहो। 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। ॐ कीलकाय नमः सर्वागे। श्रीबगलामुखी 
प्रसाद सिद्धयर्थे न्यासे विनियोगः। 


करांगन्यास 
हलां अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
हलीं तर्जनीभ्यां नम: । 
हूलं मध्यमाभ्यां नम: । 
ह्लैं अनामिकाभ्यां नम: । 
ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ह्ल: करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


षडंगन्यास 
ह्लीं हृदयाय नम: । 
बगलामुखि शिरसे स्वाहा । 
सर्वादुष्टानां शिखायै वषट्‌। 
वाचं मुखं पदं स्तम्भाय कवचाय हुम्‌ 
जिह्वां कीलकाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ड 
बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 
अक्षरन्यास 
३ॐ नमः ( शिरसि )। हलीं नमः ( ललाटे )। 
वं नमः ( भ्रू युगे )। गं नमः ( दक्षनेत्रे )। ७७ 
लां नमः ( वामनेत्रे )। मं नमः ( दक्षकर्णे )। 
खि नमः (वामकर्णे )। सं नमः ( दक्षनासायां )। 
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वं नमः ( वामनासायां )। 
ष्णं नमः ( वामगण्डे )। 
चां नमः ( अधरोष्ठे )। 
मुं ( नमश्चिबुके )। 

पं नमः ( दक्षबाहुमूले )। 


स्तं नमः ( दक्षमणिबंधे )। 
यं नमः ( दक्षकरांगुल्यग्रे )। 


ह्वा नमः ( कूर्परे )। 


लं नमः ( वामकरांगुलिमूले )। 


बुं नमः ( दक्षोरुमूले )। 
विं नमः ( दक्षगुल्फे )। 


शं नमः ( दक्षपादांगुल्यग्रे )। 
ह्लीं नमः ( वाम जानुनि )। 
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दुं नमः दक्षगण्डे )। 

नां नमः ( ऊर्ध्वोष्ठे )। 

चं नमः ( मुखे )। 

खं नमः ( गले )। 

दं नमः ( दक्षकूर्परे )। 

भ॑ नमः ( दक्षकरांगुलिमूले )। 
जि नमः ( वामबाहुमूले )। 
कीं नमः ( वाममणिबन्धे )। 
यं नमः ( वामकरांगुल्यग्रै ) । 
द्धिं नमः ( दक्षजानुनि )। 

नां नमः ( दक्षपादांगुलि मूले )। 
यं नमः ( वामपादमूले )। 

3३% नमः ( वामगुल्फे )। 


स्वां नमः (वामपादांगुलि मूले )। हां नमः ( वामापादांगुल्यग्रे )। 


आरोहन्यास 


३ हलीं ( शिरसि )। 
सर्वदुष्टानां ( मुखे )। 
मुखं ( उदरे )। 
स्तम्भय (. कट्यां )। 
'कीलय ( आधारे )। 
विनाशय ( जान्वोः )। 
३% ( गुल्फयोः )। 


अवरोहन्यास 


ॐ ह्लीं (पादयोः )। 
सर्वदुष्टानां ( जंघयो )। 
मुखं ( ऊर्वोः )। 
स्तम्भय ( लिंगे )। 
कोलय ( नाभौ )। 
विनाशय ( हृदये )। 
३% ( ललाटे )। 


सृष्टिन्यास 


३% ( शिरसि )। 
चं गं ( भ्रुवोः )। 


बगलामुखी ( ललाटे )। 
वाचं ( हृदये )। 

पदं ( नाभौ )। 

जिह्वां ( लिंगे )। 

बुद्धि ( ऊर्वो )। 

स्लीं ( जंघयोः )। 
स्वाहा ( पादयोः )। 


बगलामुखी ( गुल्फयोः )। 
वाचं ( जान्वोः )। 

पदं ( आधारे )। 

जिह्वां ( कट्यां )। 

बुद्धि ( उदरे )। 

ह्लीं ( मुखे )। 

स्वाहा ( मूर्थ्चि )। 


ह्लीं (ललाटे )। 
लां ( भ्रूमध्ये )। 
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मुखि ( नेत्रयोः )। 

नां ( मुखे )। 

मुखं ( ओष्ठयोः )। 

दं (कण्ठे )। 

यं ( हृदि )। 

कीलं (करयोः )। 

बुद्धि ( कुक्षौ )। 

नां ( लिंगे )। 

3७ ( जंघयोः )। 
संहारन्यास 

3» ( पादयोः )। 

वं गं ( जाहन्वो: )। 

मुखि ( लिंगेः)। 

दुष्टां ( कुक्षौ )। 

वाचं (करयोः )। 

पं ( नाभौ )। 

स्तम्भं ( स्कन्धयोः )। 

जिह्वां ( ओष्ठयोः )। 

यं ( मुखे )। 

विं (कर्णयोः )। 

शं ( भ्रूमध्ये )। 

स्वां (ललाटे )। 


तत्त्वन्यास 


दुष्टां ( कपोलयोः )। 
वाचं ( नासापुट्योः )। 
पं (चिबुके )। 
स्तम्भय ( स्कन्धयोः )। 
जिह्वां ( भुजयोः )। 

यं ( उदरे )। 

विं (कट्यां )। 

शं यं ( ऊर्वोः )। 
स्वाहां ( पादयोः )। 


ह्लीं ( जंघयोः )। 

लां मुं ( ऊर्वोः )। 
सर्व ( कट्यां )। 

नां ( उदरे )। 

मुखं ( भुजयोः )। 

दं ( हृदि )। 

यं (कण्ठे )। 

कीलं ( नासापुटयोः )। 
बुद्धि ( कपोलयोः )। 
वां ( नेत्रयोः )। 

यं हलीं ( ऊ भ्रुवोः )। 
हां ( शिरसि )। 


३, ह्लीं आत्मतत्त्व व्यापिन्यै श्रीबगलामुखै नमः ( मूलाधारे )। 
ॐ ह्लीं विद्यातत्त्व व्यापिन्यै श्रीबगलामुखै नमः ( हृदये )। 

३» ह्लीं शिवतत्त्व व्यापिन्यै श्रीबगलामुखै नमः ( कण्ठे )। 

३» हलीं सर्वो तत्त्व व्यापिन्यै श्रीबगलामुखै नमः ( ब्रह्मरन्धेज )। 


ध्यान 


गम्भीरां च मदोन्मत्तां तप्तकाञ्चन सुप्रभाम्‌। 
चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थिताम्‌॥ 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च वञ्रयुत। 
पीताम्बरधरां सान्द्र दृढपीन पयोधराम्‌॥ 
हेम कुण्डल भूषां च पीतचन्द्रार्ध शेखराम्‌। 
पीत भूषण भूषांगीं स्वर्ण सिंहासने स्थिताम्‌॥ 
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एवं ध्यात्वा महादेवीं शत्रु स्तम्भन 'करिणीम्‌। 
महाविद्यां महामायां साधकेष्ट फलप्रदाम्‌॥ 
ध्यानोपरान्त 
पंचतत्त्व बीजों से मानस पूजा करे। यथाः 
श्रीबगलामुखी देवतायै लं पृथिव्यात्मकं गंध कल्पयामि नमः । बोलकर 
ॐ हलीं कुल्लुकाय नमो मूर्थ्निं। 
३» संतवे नमो हृदये। 
ॐ हीं महासेतवे नमः कण्ठे। 
ॐ अं मूलं ऐं निर्वाणाय नमो नाभौ। 


सिद्व विद्याशाप विमोचन 
ॐ हो जूं सं कालमूर्तिः कालप्रबोधिनि कालातीते कालदायिनि कपालपात्र 
धारिणि मारिणि ॐ हीं जूं सः वं सोहं हंसः स्वाहा कुलिन्यै नमो मूलाधारे। 
स्पर्शसुन्दर्ये नमो लिंगे। 
ॐ रां रीं रू रमलवरयूं राकिन्यै नमः ( शिरसि )। 
३ द्विजिहवायै नमो ( हृदये )। 
ॐ.श्रीं हीं हंक्षः मूलं सोहं हीं क्षीं ३० इति जीवनं। 
३० लं क्षं (सं ) मूलं लं रं क्षं ३ जाग्रदवस्था 
ॐ अं आं इई उं ऊं # कं ले ल्‌ एं ऐं ओं औं अं अः कं...हं लं क्षं मूलं 3० 
साधक उक्त विधानों से मंत्र संस्कार के पश्चात माला को नमस्कार कर 
यथाशक्ति जप करे। जपोपरांत पुनः माला को नमस्कार करे और शिर में गुरु का, 
कण्ठ में मंत्र का और हृदय में पीतवर्णा श्री पीताम्बरा का ध्यान कर षडंगन्यास 
करे। यथाः 
षडंगन्यास 
हलां हृदयाय नमः। 
हलीं शिरसे स्वाहा। 
हलूं शिखायै वषट्‌ । 
हलें कवचाय हुम्‌। 
ह्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
.ह्लं अस्त्राय फट्‌। 
पुनः ध्यान करः 
गुह्यातिगुह्य 
मंत्र से जपार्पण करे। 
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पात्रासादन 

साधक अपने दाई ओर गन्ध-पुष्पादि तथा बाई ओर जल-कलश, दोनों ओर 
दीपक, पीछे कुछ द्रव्य और हाथ धोने के लिए एक पात्र रखे । इसके बाद आचमन 
और प्राणायाम कर संकल्प करे: 
संकल्प 

3७ तत्सदद्य सकलनिगभागमोक्त फलणप्राप्त्यर्थं श्रीबगलामुखी देवता 
प्रीत्यर्थ नवावरणतरंगा वरणयुक्तायाः श्रीबगला मुख्याः श्री यंत्रपूजनमहं 
करिष्ये। 

अब अपने आगे बिंदु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्ताष्टदल, वृत्तषोडशदल, वृत्त- 
क्रय चतुर्द्वारात्मक भूगृहत्रयात्मक यंत्र पीठ के ऊपर स्थापित कर, अपने बाई ओर 
जल से एक चतुरस्र मण्डल बनाए और मूल से पीतोपचारों अक्षतों द्वारा पूजन कर 
उसके ऊपर एक शुद्ध आधार रखे। 

३» वस्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः मंत्र से पूजा कर सौवर्णादि पीतगन्धादि 
से लिप्त और पीतमाला से विभूषित कलश को उस आधार पर स्थापित करे | इसके 
बाद अं अर्क्रमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः मंत्र से पूजा कर, मूल मंत्र द्वारा 
उसमें जल भरे और अंकुश मुद्रा से सूर्यमण्डल-स्थित तीर्थो का निम्नलिखित मंत्र 
द्वारा आवाहन करे: 

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरू॥ 

तदोपरांत ३० सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः से पूजन कर हूसौः से 
सात बार अभिमंत्रित कर उसमें वृत्त, त्रिकोण, षट्कोण, चतुरखात्मक यंत्र की 


कल्पना कर मध्य में मूल मंत्र से: 
त्रिकोणों में: 
सं सत्वाय नमः । रं रजसे नमः। 
तं तमसे नमः से तथा षट्कोणों में: ₹लां हृदयाय नमः। 
हलीं शिरसे स्वाहा। हलूं शिखायै वषट्‌ | 
ह्लैं कवचाय हुम्‌। ह्लौं नेत्रत्रायाय वौषट्‌। 
हलः अस्त्राय फट्‌ तथा चतुरस्त्र में: कामगिरिपीठाय नमः । 
पूर्णगिरिपीठाय नमः । उड्डीयानपीठाय नम: । 


जालन्धरपीठाय नमः से पूजन कर, अ से क्षें तक स्पर्श करे । ततश्च देवी 
का ध्यान कर मूल मंत्र से उसे तीन बार अभिमन्त्रित करे और गन्धाक्षत पुष्पो से 
उसकी पूजा कर धेनु-योनि मुद्रा दिखातें हुए प्रणाम करे । 
अब अपने दाई ओर त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, चतुरस्त्र बनाकर गन्धाक्षतो से 
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उसकी पूजा कर उस पर आधार रखकर, रे बहिमण्डलाय दशकलात्मने नमःसे 
पूजा करे। फिर फट्‌ से प्रक्षालित सुधूपित एव गन्धलेपित शंख को उस पर 
प्रतिष्ठापित करें: 
अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः मंत्र से उसको पूजा कर मूल-मंत्र 

से कलश को जल से पूर्ण कर सं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः से पूजा 
कर, उसमें निम्नं मंत्र से देवी का आवाहन करे: 

शरदिन्दुमुखम्भोजां पीतगन्धानुलेपनाम्‌। 

आवाहयामि देवेशि शंखपात्रे सुशोभने॥ 

सन्निधिं कुरू देवेशि सर्वकार्यार्थ सिद्धये। 

ॐ ऐं हीं श्रीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां सुखस्तम्भिनि सकलमनोहारिणि 
अम्बिके इहागच्छ सन्निधिं कुरू सर्वार्थं साधय साधय स्वाहा ॐ ऐं हीं श्री 
अम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

इस प्रकार आवाहन-पूजन कर शंख को प्रार्थना करे । यथा: 
पाञ्चजन्य महानादध्वस्त पातकसञ्चय। 
त्राहि मां नरकाद्‌ घोराद्‌ देवीमार्ग प्रदर्शय॥ 
विष्णुना विधृतस्त्वं हि करे नित्यमतिन्द्रितः। 
ध्वनिना ते विनश्यन्ति विघ्नानि च दिशीदश॥ 
पांचजन्य नमस्तेस्तु सर्वकामञ्च वर्धय। 

अब पुष्प द्वारा उसके जल से स्वयं को तथा पूजा-सामग्री को शुद्ध कर तीन 
बार योनिमुद्रा द्वारा प्रणाम करे । 


विशेषार्घ्यं स्थापन 

साधक अपने और देवी के मध्य में बिन्दु, त्रिकोण, षड्कोण, वृत्त, चतुरस्त्र 
मण्डल बनाकर मूल-मंत्र से अक्षतो द्वारा पूजा कर, उस पर आधार स्थापित करे 
और मं वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः मंत्र से पूजा कर, उसमें अपने आगे से 
प्रदक्षिणा-क्रम से अग्नि को दस कलाओं की निम्नवत मंत्रों से पूजा करे: 


यं धुप्राचिषे नम: । रं उष्मायै नमः । 

लं ज्वलिन्यै नम: । वं ज्वालिन्यै नमः । 
शं विस्फुल्लिगिन्यै नमः । सं सुश्रियै नमः। 

सं सुरूपायै नम: । हं कपिलायै नम: । 
लं हव्यवाहायै नम: । क्षं कष्यवाहायै नम: । 


तत्पश्चात फट्‌ से प्रक्षालित पात्र को धूप देकर चुटकी बजाकर दिशाबंधन 
करते हुए उसके आधार पर रखे तथा अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः से 
पूजा कर प्रदक्षिणा-क्रम से सूर्य की बारह कलाओं की निम्नवत्‌ पूजा करे: 
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कं भं तपिन्यै नमः। खं बं तापिन्यै नमः। 
गं फं धूम्रायै नमः। घं पं मरीच्यै नमः । 
ङं नं ज्वालिन्यै नमः । चं धं रूच्यै नमः। 
छं दं सुषुम्णायै नमः। जं थं भोगदायै नमः। 
झं तं विश्वायै नम: । जं णं बोधिन्यै नमः। 
टं ढं धारिण्यै नमः। ठं डं क्षमायै नमः। 


अब उसे इस मंत्र द्वारा अमृत से पूर्ण करे: मूलं (अर्थात्‌ मूल-मंत्र) 

्षंलंहंसंषंशं वं लं रं यंमं भ॑ बं फं पं नं धं दं थं तं णं ढं डं ठं टं अंछं 
चं ङ॑ घं गं खं कं अः अं औं ओं ऐं एं लूं, लुं क ऋ ऊं उं ई इं आं अं। 

तत्पश्चात ३४ षोडशकलात्मने सोमण्डलाय नमः से पूजा करके प्रदक्षिणा- 
क्रम से चन्द्रमा को सोलह कलाओं को निम्नवत पूजा करे: 


अं अमृतायै नमः। आं मानदायै नम: । 
इं पूषायै नमः। ई तुष्ट्यै नम: । 
उं पुष्ट्यै नमः। ऊं रत्यै नमः। 
ऋ धृत्यै नमः। ऋ शशिन्यै नमः। 
लूं कान्त्यै नमः। लूं. कान्त्यै नमः । 
एं ज्योत्स्नायै नमः। ऐं श्रियै नमः। 
` ओं प्रीत्यै नमः। औं अंगदायै नमः । 
अं पूर्णायै नमः । अः पूर्णामृतायै नमः । 


तत्पश्चात्‌ उसे पराप्रदसाद ह्लोः बीज से सात बार अभिमंत्रित कर उसके मध्य 
में हलक्षमण्डित अकथादि त्रिकोण की कल्पना करे और हलौः से सात बार 
अभिमन्त्रित कर शोधन करे । तत्पश्चात यंसे शोषण, रंसे दाहन, बंसे अमृतीकरण, 
फट्‌से संरक्षण, हुँ से अवगुण्ठन, मूल से वीक्षण, नं से अभ्युक्षण और स्वाहा 
से अभ्यर्चन कर अधोलिखित मंत्र जप करे: 

एकमेव परब्रह्म स्थूल सूक्ष्ममयं ध्रुवम्‌। 

कचोदभवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌॥ 

सूर्यमण्डल सम्भूते वरूणालयसम्भवे। 

अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्‌ विमुच्यताम्‌॥ 

वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि। 

तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहनु॥ 

वां बीं वूं वैं वौं व: ब्रह्मशाप विमोचितायै सुरादेव्यै नमः । 

शां शीं शूं शैं शौं शः शुक्रशाप विमोचितायै सुरादैव्यै नमः। 

क्रां क्री क्रू क्रे क्रौं क्रः सुरे कृष्णशापं विमोचयामृतं स्त्रावय स्त्रावय स्वाहा । 

हीं श्रीं नमो भगवति माहेश्वरि सर्वपशुजन मनश्चक्षुस्तिरस्कारं कुरु कुरु 

स्वाहा। 
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CD रं से दाहन, बं से अमृतीकरण, हुँ से अवगुण्ठन, फट्‌ से 
संरक्षण, मूल से वीक्षण, नं से अभ्युक्षण और स्वाहा से अभ्यर्चन कर मूल मंत्रों 
अभिमन्त्रित करे। 
ह आ तृतीया-चतुर्थी का भी शोधन करे। तत्पश्चात्‌ शक्ति को 
आशन पर विराजमान कर पाद्यर्घ्याचमनीय देकर यमादि से शोषणादि संस्कार करे 
और उसके शरीर में निम्नवत न्यास करे: 
दक्षोरौ देव कोटपीठाय नमः। वामोरौ नेपालपीठाय नम: । 
योनौ कामरूपपीठाय नमः। नाभौ विन्ध्याचलपीठाय नमः। 
स्तनयोः जालन्धरपीठाय नमः। कण्ठे पूर्णगिरिपीठाय नमः। 
भ्रूमध्ये कामगिरिपीठाय नमः। ब्रह्मरन्ध्र उड्डीयानपीठाय नमः। 
ॐ हीं भगमालिनी इमां शक्ति पवित्री कुरु -कुरु मम शक्ति कुरु-कुरु 
स्वाहा। 
अगर शक्ति अदीशिक्षता हो तो उसके बाएं कर्ण में निम्नलिखित मंत्र फूंके । 
ॐ हां शान्तिरस्तु चास्तु प्रणश्यन्त्यशुभं चयत्‌। 
यंत एवा गतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु॥ 
ततश्च गन्धाक्षत, सौभाग्य द्रव्यों और पुष्पों से उसकी पूजा कर विशेषार्घ्य के 
मध्य से हसक्षमलवरयूं सुधादेव्यै वौषट्‌ से आनन्द भैरव तथा आनन्द भैरवी के 
मिथुनरूप का गन्धाक्षतों से पूजन करे तथा उस पर हाथ रखकर निम्नलिखित 
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चतुर्नवति मंत्रों से अभिमंत्रित करे। 

अं निवृत्यै नमः। आं प्रतिष्ठायै नमः । 
इं विद्यायै नम: । ईं ईशान्ये नमः । 

उं इन्धिकायै नमः । ऊं दीपिकायै नम: । 
ऋं रेचिकायै नम: । ऋं मोचिकायै नम: । 
लु परायै नमः । लूं, सूक्ष्मायै नमः । 
एं सूक्ष्मामृतायै नमः । ऐं ज्ञानामृतायै नम: । 
ओं आप्यायिन्यै नम: । औं व्यापिन्यै नम: । 
अं व्योमरूपायै नम: । अः अनन्तायै नम: । 
कं सृष्ट्यै नमः। खं श्रद्धये नम: । 

गं स्मृत्यै नम: । घं मेधायै नम: । 
डं ङं कान्त्यै नम: । चं लक्ष्म्यै नम: । 

छं धृत्यै नम: । जं स्थिरायै नम: । 
झं स्थित्यै नम: । जं सिद्धयै नमः। 
टं जरायै नमः । डं शान्त्यै नमः। 
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ढं ऐश्वर्य नम: । 
तं कामिन्ये नम: । 
दं आहादिन्ये नमः । 
नं दीर्घण्यै नम: । 
फं रौद्रयै नम: । 
भं निद्रायै नम: । 
यं क्षुधायै नम: । 
लं क्रियायै नम: । 
शं मृत्यवे नम: । 
सं श्वेतायै नम: । 
णं असितायै नम: । 
यं धूमार्चिषे नमः । 
लं ज्वालिन्ये नम: । 
शं विस्फुलिंगन्ये नमः । 
सं सुरूपायै नमः । 
णं हव्यावाहायै नम: । 
कं भं तपिन्यै नमः । 
गं फं धूम्रायै नमः । 
ङं नं ज्वालिन्यै नम: । 
छं दं सुषुम्नायै नमः । 
झं तं विश्वायै नम: । 
टं ढं धारिण्यै नमः। 
अं अमृतायै नमः। 
इं पूषायै नमः। 
उं पुष्ट्यै नमः। 
Ed धृत्यै नमः। 
लं चन्द्रिकायै नमः। 
एं ज्योत्स्नायै नमः। 
ओं प्रीत्यै नम: । 
अं पूर्णायै नमः। 

दस ब्रह्मकलाएं 
कं सृष्टि कलायै नमः। 
गं सृति कलायै नमः। 


णं रत्यै नम: । 

थं वरदायै नमः। 

धं प्रीत्यै नमः । 

पं तीक्ष्णायै नमः । 

बं भयायै नम: । 

मं तंद्राये नमः । 

रं क्रोधिन्ये नम: । 

वं उल्कायै नम: । 

षं पीतायै नम: । 

हं अरुणायै नम: । 

क्षं कपिलायै नम: । 
रं उष्मायै नम: । 

वं ज्वालिन्ये नम: । 
षं सुश्रियै नमः । 
हं कपिलायै नम: । 
क्षं कव्यवाहायै नम: । 
खं बं तापिन्ये नम: । 
घं पं मरीच्यै नम: । 
चं धंरुच्चै नमः । 

जं थं भोगदायै नम: । 
जं णं बोधिन्ये नम: । 
ठं डं क्षमायै नम: । 
आं मानदायै नम: । 

ई तुष्ट्यै नम: । 

ऊं रत्यै नमः। 

ऋं शशिन्यै नमः। 
लूं, कान्त्यै नमः । 

ऐं श्रियै नमः। 

औं अंगदायै नमः। 
अः पूर्णामृतायै नमः। 


खं ऋब्द्रिकलायै नमः। 
घं मेधा कलायै नमः। 


चं लक्ष्मी कलायै नमः। 
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छं द्युति कलायै नमः। 
झं स्थिति कलायै नमः। 


दस विष्णु कलाएं 
टं जरा कलायै नमः। 
डं शान्ति कलायै नमः। 
णं रति कलायै नमः। 
थं वरदा कलायै नमः। 
धं प्रीति कलायै नमः। 


दस रुद्रकलाएं 
पं तीक्ष्णा कलायै नमः। 
बं भया कलायै नमः। 
मं तन्द्रा कलायै नमः । 
र क्रोधिनी कलायै नम: । 
वं उद्गारि कलायै नमः। 


चार ईश्वर कलाएं 
षं पीता कलायै नम: | 
हं अरुणा कलायै नम: । 


सोलह सदाशिव कलाएं 
अँ निवृत्ति कलायै नमः । 
इं विद्या कलायै नम॑: । 
उं इन्दि कलायै नमः। 
ऋ रेचिता कलायै नम: । 
लृं परा कलायै नम: । 
एं सूक्ष्मामृत कलायै नम: । 
ओं ज्ञानामृत कलायै नमः । 
अं व्यापिनी कलायै नम: । 


जं स्थिरा कलायै नमः। 
जं सिद्धि कलायै नमः। 


ठं पालिनी कलायै नमः । 

ढं ईश्वरी कलायै नमः। 

तं कामिनी कलायै नमः। 
दं आह्वादिनी कलायै नमः। 
नं दीर्घा कलायै नमः। 


फं रौद्रा कलायै नमः । 
भं निद्रा कलायै नम: । 
य॑ क्षुत्‌ कलायै नमः। 
लं क्रिया कलायै नमः। 
शं मृत्यु कलायै नमः। 


सं श्वेता कलायै नम: । 
लं असिता कलायै नम: । 


आं प्रतिष्ठा कलायै नमः । 

ई शान्ति कलायै नम: । 

ऊं दीपि कलायै नमः। 

ऋ मोचिका कलायै नमः। 
लूं. सूक्ष्मा कलायै नमः। 

ऐ ज्ञान कलायै नम: । 

औं आप्यायिनी कलायै नमः। 
अः व्योमरूप कलायै नम: । 


३ ऐ हीं श्रीं हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणासद्‌। 

नृषद्वर सद्‌ ऋत सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा आद्रता ऋतं वृह्त्‌। 

3» ऐ हो श्रीं अं ब्रह्मदशकला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

७०७० 3 ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ द्विसीमतः सुरुचोवेन आवः सबुध्न्य 
उपमा अस्य विष्ठा: सतश्चयोनि मसतश्च विव: । 

३० एं हरं श्रीं उं विष्णुदशकला श्री पा.पू.। 

3 प्रतद्विष्णुस्तवते वीयेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा: । यस्योरुषु 
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त्रिवक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ३» ३ ॐ मं रुद्रदशकला श्रीं 
पा. पू. । 

३ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌। 

उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। विन्द्रीशवर पंचकला श्री पा.पू. । 

३३ ३% तव्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्तिः सूरयः दिवी वचक्ष राततम्‌ 
राततम्‌ राततम्‌ राततम्‌। 

तदविप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समन्धिते। 

विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। बिन्दुनाद सदा शिवषोडशकला श्री पा.पू. । 

३% ३% ॐ विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टरूपाणिं पिंशतु। 

आसिंचतु प्रजापतिर्धाता दधातु मे। 

मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वौषधीः । 

गर्भ ते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्त्रजा सदाशिव षोडशकला श्री पा.पू.। 

ॐ ऐ हीं श्रीं ऐं क्रीं सौः श्री पीताम्बरा कलायै नमः । 

अखण्डै करसानन्दकरे परसुधात्मनि। 

स्वच्छुन्द स्फुरणं मंत्रं निधेहि कुलनायिके। 

अकुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञान करे परे। 

अमृतत्वं निधेह्यास्मिन्‌ वस्तुनि क्लिन्नरूपिणि। 

तद्रूपिण्यै करस्थं त्वं कृत्वाह्ये तत्स्वरूपिणि। 

भूत्वा परामृताकारा मयि चित्स्फुरणं कुरु हौं जूं सः अमृते अमृतोदभवे 
अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणी अमृतं स्त्रावय स्त्रावय स्वाहा ( ऐं हीं श्रीं अमृते 
अमृतादभवे अमृतवर्षिणि अमृतस्त्राविणि अमृतीकारिणी अमृतं स्त्रावय स्त्रावय 
अमृतं पूरय पूरय अमृतं देहि अमृतेश्वरि श्री पा. ३० जूं सः इत्यभिमंत्रय मूलं । 

उक्त मंत्रों से अभिमन्त्रित कर तथा गन्धाक्षतों से पूजन कर मत्स्य कूर्मयोनि 
मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नमन करे। 

विशेष और सामान्यार्घ्य के मध्य में वृत्त चतुरस्र मण्डल बनाकर उसमें गुरु, 
भैरव, शक्ति, भोग, आत्म, बलि पात्रों को स्थापित कर विशेषार्घ्यामृत से उन्हें पूर्ण 
करे। ततश्च मूल मंत्र से उन्हें अभिमन्त्रित कर गन्धाक्षतों से पूजा कर नमन करे। 
यह सम्भव न हो तो विशेष पात्र से ही सारी क्रिया करे। 


अन्तर्यागादि मूलदेवी-पूजन 
आत्मपात्र ही में विशेषा्ध्यद्रव्यामृत लेकर वामतत्त्वमुद्रा से द्वितीय खंड या 
आर्द्र खंड या पुष्प ग्रहण करे और दक्ष ज्ञानमुद्रा से गुरूपादुका मंत्र का उच्चारण कर 
तर्पयामि नमः से शिर पर तीन बार गुरु का तर्पण कर मूल मंत्र के पश्चात 
श्रीबगलामुखी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः से हृदय में तीन बार तर्षण 
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% हलां बगलामुखी सर्व दुष्टानां आत्मतत्त्वेन स्थूल देह शोधयामि जुन्होमि 
र मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय विद्यातत्त्वेन सूक्ष्म देहं शोधयामि 
जुन्होमि स्वाहा, बुद्धि विनाशय हलीं ३» स्वाहा शिवतत्त्वेन कारण देहं 
शोधयामि जुहोमि स्वाहा से तत्त्वत्रय का शोधन करे। 

इस प्रकार समस्त बन्धनों से मुक्त होकर सशक्ति गुरुदेवता से अपने ऐक्य का 
चिन्तन करे और सामान्यार्घ्यं जल से पीठ का अभ्युक्षण ( अभिषेक ) कर बहिर्याग 
प्रारंभ करे। प्रथमतः पीठ-पूजा करे तथा पीठ पूजा मंत्रों के अंत में नमः का योजन 


करे। 


३ आधारशक्तये नमः। ॐ कूर्मासनाय नमः। 

ॐ अनन्ताय नमः। ॐ पृथिव्यै नमः । 

ॐ अमृतार्णवाय नमः। ॐ रत्नद्वीपाय नमः । 

३% नन्दनवनाय नम: । ॐ कूजत्को किलशुक सारिकाभ्यो नमः । 
ॐ कल्प कदम्बवृक्षाय नमः। ३० दिव्य प्रसादाय नमः। 
3७ मणिमंडपाय नमः । ॐ अनर्थ सिंहासनाय नम: । 
३» प्रसून तूलिकायै नमः। ॐ सर्वाश्चरये सेवकादिभ्यो नम: । 
3७ कामिन्यै नमः। 3७ कामदायै नमः। 

ॐ गंगायै नमः । 3» यमुनायै नमः। 

३% गौर्य नमः । ३% चिच्छक्त्यै नम: । 

३% मायाशक्त्यै नमः । ३ जयायै नम: | 

3७ विजयायै नमः। ॐ धात्र्यै नम: । 

ॐ विधात्र्यै नमः। 3» निवृत्यै नमः । 

३» प्रवृत्यै नमः। ३ पद्मायै नमः। 

३% पद्मनिधयै नमः । ३५ बलायै नम: । 

ॐ वागीश्वर्यै नम: । 3» विद्यायै नम: । 

३% शङ्खिन्यै नम: । ॐ श्रियै नम: । 

ॐ हंसायै नम: । ३% परहंसाये नमः । 

ॐ कालायै नम: । ॐ वैराग्यायै नम: । 

३ नंदायै नम: । 3» परमात्म्न्ये नम: । 

3» उत्तरायै नम: । ॐ अनुत्तरायै नम: । 


३ आधारादि समस्त पीठ देवताभ्यो नम: । 


अब पीठ के ऊपर सिद्धि द्वारा साधित यंत्र को स्थापित कर उसमें देवी का 
आवाहन करें। यथा: 


ऐं हीं श्रीं आधाराय नमः आधारशक्ति कमलासनाय नमः से यंत्रान्तर्गत 
त्रिकोण में पूजा कर, श्वासानुसार पुष्पांजलि लेकर आधारशनितनिलया महाशक्ति 
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स्वरूपिणी भगवती का उसमें वामनाड़ी से मंत्र द्वारा महोज्चल पूजापीठ पर आवाहनी 
मुद्रा दिखाकर आवाहन करे। 

आवाहन करते समय पहले मूलमंत्र बोले, फिर: 

नित्ये बगलामुखि एहि एहि मण्डलमध्ये अवतर अवतर सानिध्यं कुरु 
कुरु स्वाहा। महापद्ावनान्तस्थे कारणानन्द विग्रहे । सर्वभूतहिते मातरेहि एहि 
परमेश्वरि देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं 
सुस्थिरा भवा _ 

मंत्रोच्चारण के पश्चात पात्र को पुष्पांजलि अर्पित कर आवाहनी, संस्थापिनी, 
सन्निधापनी, सन्निरोधिनी, सम्मुखीकरणी, अवगुण्ठनी, सकलीकरणी, परमीकरणी, 
और अंमृतकरणी मुद्राएं दिखकर ह्लीं बीज से षोडशोपचार पूजन करे। यथाः 

ह्लीं श्रीं बगलामुखी एतत्तवासनं नमः स्वागतं सुस्वागतं। पादयोपाद्य 
नमः, हस्तयोरर्घ्यं स्वाहा। मुखे आचमनीयं, मुखे मधुपर्कसुधा, शिरसि स्नानं 
समर्पयामि नमः, एतत्ते वाससी नमः, एतानि सौभाग्याभरणानि नमः एवं 
गन्धो नमो ललाटे, अक्षतान्नि वेदयामि ललाटे, एतानि वौषट्‌ इति। 

कलश के निकट वृत्त चतुरस्र मण्डल पर घण्टे की स्थापना कर ॐ जयध्वनि 
मंत्रमातः स्वाहा से गन्धाक्षत पुष्पों द्वारा पूजा करे। फिर फट्‌ से उसका प्रोक्षण 
और नमः ह्लीं एतन्ते धूपो नमः से दीपपात्र को फट्‌ से प्रोक्षित कर नमः से 
उसको पूजा करके तब घण्टावादन करते हुए ह्लीं एष ते दीपो नमः बोलकर दीपक 
दिखाए। नैवेद्यपात्र को चतुरस्र पर स्थापित कर फट्‌ से प्रोक्षित करे और नमः से 
उसकी पूजा कर ह्लीं से अभिमन्त्रित करे और धेनुमुद्रा से वं द्वारा अमृतीकरण 
करे | तत्पश्चात अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा से आचमन करवाकर वाम पद्ममुद्रा से 
नैवेद्यपात्र को पकड़कर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, 
व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा से प्राणादि पंचमुद्राएं दिखाएं और ॐ 
अमृतापिधानमसि स्वाहा से उत्तरपोषण शुद्धाचमनीय तथा मूलमंत्र पढ़कर श्री 
बगलामुखी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः से तीस बार पूजन-तर्पण कर 
ताम्बूल अर्पित करे। 


आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 


हणीं हृ दयशक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ( अग्निकोण में ) 
ह शिरः शक्ति श्रीपादुकां.।( ईशानकोण में) 
ह्लूं शिखाशक्ति.। (नैऋत्यकोण में) 
हैं कवचशक्ति.। (वायव्यकोण में) 
ह्रौं नेत्रशक्ति.। (मध्य में) 
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हः अस्त्रशक्ति.। (दिक्षु) 
गं गणपति.। (पूर्वद्वार में) 
बं बटुक.। (दक्षिणद्वार में) 
यां योगिनी. । (पश्चिमद्दार में) 
क्षं क्षेत्रपाल.। (उत्तर में) 
मूलं श्री बगलामुखी. । (मध्य में) से पूजन-तर्पण कर, हाथ में पुष्पाक्षत 
लेकर निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए अर्पित करे: 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥ 
अनेन प्रथमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ से पुष्पोद्धृत शंखोदक 
अर्पित कर योनिमुद्रा दिखाते हुए प्रणाम करे। 


द्वितीयावरण 


त्रिकोण के ऊपर वायव्य से ईशान पर्यन्त निम्नलिखित मंत्रों द्वारा: 
दिव्यौधगुरु श्रीपादुकां.। 
सिद्धौधगुरु श्रीपादुकां.। 
मानवौधगुरु श्रीपादुकां. । 
ॐ ऐ हीं श्रीं हसखफ्रे.। 
हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयीं हसौ: स्हौः श्री अमुकाम्बा सहितं श्री 
मुकानन्दनाथ स्व गुरु०। 
श्री अमुकाम्बा सहित श्री मुकानन्द नाथ परम गुरु०। 
श्री अमुकानन्दनाथ परात्पर गुरु०से और मध्य में हीं श्रीं बगलामुखी से 
पूजन-तर्पण करे । पुष्पाक्षत पूर्ववत्‌ अर्पित करे: 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌॥ 


अनेक द्वितीयावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ से शंखोदक समर्पित 
कर, योनिमुद्रा से प्रणाम करे । म्‌ से शंखोदक सम 


[तृतीयावरण | 
त्रिकोण के मध्य में देवी के दाएं भाग में हौं जू सः त्रिशूलनाथ श्री पादुका 
र : त्रिशूलनाथ श्री ०। 
eh मे ऐ हीं श्रीं कामरूपपीठस्थ क्रोधिन्यम्बाः, पूर्णगिरि पीठस्थस्तम्भिनी 
१ जालन्धरपीठस्थमोहिन्यम्बा० 


(बिन्दु में) 
महोधान पीठस्थ श्रीबगलामुख्यम्ताः से 
पढ़ते हुए पुष्पाक्षत अर्पित करे। पूजन तर्षण करे। इसके बाद मंत्र 
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अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌॥ 
अनेक तृतीयावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ से शंखोदक देकर योनिमुद्रा से 


प्रणाम करे। 
चतुर्थावरण 


३% सुभगाम्बा श्रीपादुकां (पूर्व) । 

भगसर्पिण्यम्बा श्रीपादुकां (अग्नि कोणे) । 

भगवहाम्बा श्रीपादुकां (ईशाने) । 

भगमालिन्यम्बा श्रीपादुकां (पश्चिमे) । 

भगसिद्धाम्बा श्रीपादुकां (नैऋत्ये) । 

भगनिपातिन्यम्बा श्रीपादुकां (वायव्ये) । 

मूलं श्रीबगलाम्बा मध्ये । 

से पूजन-तर्पण कर पूर्वानुसार पुष्पाक्षत अर्पित करे । यथाः 

अभीष्टसिद्धि में देहि...चतुर्थावरणार्चनम्‌। 

अनेन चतुर्थावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ से शंखोदक समर्पित कर, 


योनिमुद्रा से प्रणाम करे। 
पचमावरण 


ॐ हीं असितांग भैरवयुत ब्राह्याम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
ॐ हीं रूरू भैरवयुत माहेशवर्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
ॐ ह्वीं चण्डभैरवयुत कौमार्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
ॐ हीं क्रोधभैरवयुत वैष्णव्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः । 
ॐ हीं उन्मत्तभैरवयुत वाराद्ययम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
ॐ हीं कपालभैरवयुत इनद्राण्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
३» हीं भीषणभैरवयुत चामुण्डाम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः । 
ॐ हीं संहारभैरवयुत महालक्ष्म्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पायामि नमः। 
(मध्य में) 
मूलं श्री बगलाम्बां से पूजन-तर्पण कर, पुष्प व अक्षत अर्पित करे। यथा: 
अभीष्ट सिद्धि में देहि...पंचमावरणार्चनम्‌। 
अनेन पंचमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌से शंखोदक देकर योनिमुद्रा 
से प्रणाम करे। 
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घोडशदल में देवी के आगे से प्रदक्षिणा क्रम सेः 

ॐ अं बगला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ आं स्तम्भिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ इं जृम्भिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

ॐ ई मोहिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ उं वश्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

ॐ ऊं आर्यिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

ॐ ऋ उच्चाटिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

३ क्र. दुर्धरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

३% लुं कल्मषां श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

३% लूं, धीरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

3» एं कलना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ ऐं कालकर्षिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ ओं भ्रामिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

ॐ औं मन्दगमना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

ॐ अं भोगिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

३ॐ अः योगिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

(मध्य में) म 
मूलं श्रीबगलामुखी से पूजन-तर्पण कर पुष्पाक्षत अर्पित करे। यथा: 
अभीष्टसिद्धि मे देहि...षष्ठमावरणार्चनम्‌। 

अनेन षष्ठमावरणार्च॑नेन श्री परदेवता प्रीयताम्‌ से शंखोदक देकर योनिमुद्रा 


से नमन करे। 
सप्तमावरण 
A अल (त) 


सं सत्वगुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
रं रजोगुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
तं तमोगुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
(मध्य में) 
Ei श्रीबगलामुखी श्रीपादुकां से पूजन-तर्पण कर, पुष्पाक्षत प्रदान करे। 
अभिष्टसिंद्धि मे देहि...सप्तमावरणार्चनम्‌। अनेन सप्तमावरणार्चनेन श्री 
परदेवता प्रीयताम्‌ से शङ्खोदक देकर योनिमुद्रा से नमन करे। 
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( चतुरस्त्र की प्रथम वीथी में, स्वस्व दिक्षु में: ) 

लं इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

रं अग्नि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

यं यम श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम: । 

क्षं नैऋत्य श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

वं वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

वां वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

सं सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

हं ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

(एशानयोर्मध्ये) 

आं ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

(नैत्रश्वति वरुणयोर्मध्ये) 

हीं अनन्त. श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

(मध्ये) 

मूलं श्रीबगलामुखी श्रीपादुकां से पूजन-तर्पण कर, पुष्पाक्षत समर्पित करे। 
यथाः 

अभीष्टसिद्धि मे देहि...अष्टमावरणार्चनम्‌। 

अनेनाष्टमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌। 

से शंखोदक देकर योनिमुद्रा से नमन करे। 


चतुरस्र की द्वितीय वीथी में इन्द्रादि के समीप क्रमश: 
वं वज्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
शं शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
दं दंड श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
खं खड्ग श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
पां पाश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
अं अंकुश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
गं गदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
त्रि त्रिशूल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
पं पदम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: | 
चं चण्ड श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
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तृतीय वीथी में 
(पूर्वे) 
गं गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
दक्षिणे) 
हों क्षेत्रपाल श्रीपादुकां 'पूजयामि तर्पयामि नमः. । 
(पश्चिमे) 
वां वटुक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः. । 
(उत्तरे) 
: यां योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः-। 
(मध्ये) 
मूलं बगलामुखी श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः. । 
से पूजन-तर्पण कर, पुष्पाक्षत प्रदान करे। यथाः 
अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणमर्चनम्‌॥ 
अनेन नवमावरणार्चनेन श्रीपर देवता प्रीयताम्‌से शंखोदक देकर योनिमुद्रा 
से प्रणाम करे। 


नित्यहोमादि विसर्जनान्त कृत्य 
मूल-मंत्र बोलते हुए गन्धाक्षत, सौभाग्य द्रव्य, पुष्प, स दीप निवेदन कर 
चतुरस्र मण्डल पर पकवान युक्त घृतपूर्ण नैवेद्य का पात्र रखे और मूल-मंत्र से ही 
उसका अभ्युक्षण व अभिमंत्रण कर निम्नलिखित मंत्र द्वारा अर्पित करे। 
मूल मंत्रोच्चारण के पश्चात 
हेमपात्रगतं दिव्यं पर मालं सुसंस्कृतम्‌। 
पञ्चधा घड्सोपेतं गृहाण परमेश्वरि॥ 
सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै। 
सशक्तिकायै श्रीबगला मुखै नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ 
तदोपरांत यथाशक्ति विद्या का जप पूर्ववत्‌ निवेदन करे । यदि साधक साग्निक 
हो तो नित्य-होम करे। 
कुण्ड के स्थण्डिल में मूल-मंत्र से अग्नि की प्रतिष्ठा कर फट्‌से क्रव्याद का 
अंश नैऋत्य में प्रक्षेपित कर अग्नि में देवी का आवाहन व पूजन कर, मूल-मंत्र 
पंचाहुतियां दे | फिर षडंग से आहुतियां देकर, गंधादि से पुनः पूजन कर देवता का 
पीठ में संयोजन कर, वहि का विसर्जन करे। यथा: 
भो भो वतने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधक। 
कर्मान्तेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरू सादरम्‌॥ 
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नित्य होम के उपरान्त सिंहासनास्थ पूर्वादि चार दिशाओं तथा ईशानादि विदिशाओं 
में अथवा त्रिकोण, वृत्त, चतुरस्र मण्डल चतुष्टय लिखकर उनमें अन्नादि व्यंजनयुक्त 
बलिपात्र रखकर बलि दे। 
(पूर्व में) 
बटुकाय नम: से गधांदि द्वारा पूजा कर एहि एहि देवीपुत्र वटुकनाथ कपिल, 
जटाभार भासुर त्रिनेत्र ज्चालामुख सर्व विह्नान्नाशय नाशय सर्वोपचार सहितं 
बलिं गृह्णा गृह्णा स्वाहा से तर्जनी-अंगुष्ठ द्वारा बटुक-बलि प्रदान करे । 
(दक्षिण में) 
यां योगिनीभ्यो नमः से गन्धाक्षत द्वारा पूजन कर ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डतो वा दिवि 
गगनतले भूतले निष्कले वा। पाताले वा तले वा पवन सलिलयोः यत्र कुत्र 
स्थिता वा। क्षेत्रे पीठाय पीठादिषु च कृतपदा धूपदीपादिकेन। प्रीता देव्यः 
सदा नः शुभबलिविधिता पान्तु वीरेन्द्र वन्द्याः । 
योगिनीभ्यः सर्वयोगिनीभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा मंत्र द्वारा कुंचित वामांगुष्ठ 
मध्यमानामिका से योगिनी-बलि प्रदान करे । 
(पश्चिम में) 
षां क्षेत्रपालाय नमः से पूजन कर, क्षां हूं स्थान क्षेत्रपाल सर्वकामात्र पूरय 
पूरय स्वाहा से कुचित वामांगुष्ठानामिका से क्षेत्रपाल को बलि प्रदान करे। 
(उत्तर में) 
गं गणपतये नमः से पूजन कर ३» गां गीं गूं गैं गौं ग: गणपतये वर वरद 
सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपचार सहितं बलिं गृहणा गृह्णा स्वाहा से कुंचित 
मध्यमा द्वारा गणेश को बलि प्रदान करे। 
अब उत्तर में वृत्त, चतुरस्र, मण्डल लिखकर उस पर बलिपात्र स्थापित कर 
ॐ व्यापक मण्डलाय नमः सर्वभूतगणा इहागच्छत से आवाहन करे तथा 
गन्धाक्षत पुष्पों से पूजन कर ३» ह्लं सर्वविध कृदभ्यः सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा 
से तत्त्व मुद्रा द्वारा सर्वभूत को बलि प्रदान करे। 
ततश्च पूर्ववत्‌ मण्डल बनाकर उसमें देवी का आवाहन व पूजन कर अन्य 
व्यंजनयुक्त बलिदान रखकर मूलमंत्र के साथ बगले एहि एहि मम विघ्नं नाशय 
नाशय अमुकदुष्टं खादय खादय अमुकस्य वाचं मुखं स्तम्भय स्तम्भय ममेप्सितं 
कुरु कुरु इमां पूजां बलिं च गृह्णा गृष्णा स्वाहा द्वारा तत्त्व मद्रा से देवी को 
बलि प्रदान करे। 
ततश्च देवी को उदर-पोषण करा कर, मुख-प्रक्षालन हेतु आचमन देकर फल 
ताम्बूल, दक्षिणा तथा राजोपचारों द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करे एवं अन्तस्तेज का बहिस्तेज 
से एकीकरण कर तीन बार कुलदीप निवेदित करे । मूल-मंत्र द्वारा पुष्पांजलि देकर 
प्रदक्षिणा करे तथा नमन करके यथाशक्ति मंत्र-जप करे। अन्त में गुह्दोति मंत्र से 
जप समर्पित कर साष्टांग प्रणाम कर निम्नानुसार वन्दना करे: 
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नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि भक्तानां हितकारिणी । 
जगद्भीति विनाशिन्यै सर्वमंगलमूर्तये ॥ 
फिर कवच, सहस्रनामादि का पाठ कर, देवी को बारम्बार प्रणाम करे तथा: 
अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे। 
कोऽपरः संहते देवि केवलं स्वामिनी विना॥ 
इस प्रकार अपराधों की क्षमा याचना क़र सुवासिनी-पूजन करे । 
मूल-मंत्र द्वारा देवी स्वरूपा सुवासिनी को गन्धाक्षत, पुष्प, सौभाग्य-द्रव्य 
आदि भेंट कर उनकी तथा सामयिकों की पूजा करे | फिर शक्ति एवं सामयिको के 
साथ तीर्थ पूरित पात्र गृहण कर द्वितीय खण्डाक्षत से अपने शीश पर निम्नलिखित 
मंत्रों द्वारा तीन अथवा एक-एक बार पूजन-तर्पण करे: 

ॐ ऐं हीं श्रीं हसखफ्रें हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयीं हस्त्रौ: स्हौः 
श्रीअमुकाम्बा सहितं श्रीअमुकानन्दनाथ परगुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नम: । 

ॐ ऐं हीं श्रीं हसखफ्रें हसक्षमलवरयूँ सहक्षमलवरयीं हसौ: स्हौः 
श्रीअमुकाम्बासहित श्रीअमुकानन्दनाथ पर गुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः। 

३ ऐं हीं श्रींहसखफ्रें हसक्षमलवरयू सहक्षमलवरयीं हसौ: स्हौः श्रीअमुका 
सहित श्रीअमुकानन्दनाथ परमेष्ठि गुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

तदोपरांत षडाम्नाय देवताओं का पूजन-तर्पण करे। यथा: 
पूर्वाम्नाय 

(हृदय में) - 

गं गणपतये नमः । 

(गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% नमः शिवाय। 

(शिव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% हरीं वट्कायाय पदुद्धारणाय कुरू कुरू बटुकाय। 

(हीं वटुक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

श्रीं हीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा। 

( अन्नपूर्णा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

३» हीं भुवनेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

( ऐं क्लीं सौः वाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


404 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


दक्षिणाम्नाय 

ॐ हौं जूं सः मृत्युञ्जय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय 
बुद्धि विनाशय हली ॐ स्वाहा बगलामुखी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः । 
पश्चिमाम्नाय 

ॐ हवीं रक्त चामुण्डे तुरु तुरु अमुकं मे वश मानय स्वाहा रक्‍त चामुण्डा 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ऐं हं क्लीं चामुण्डायै विच्चे चण्डी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ हीं ठुं दुर्गायै नमः दुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

हस्त्रैं हसक्लूरीं हस्रैः भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उत्तराम्नाय 

श्रीं काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

त्रीं तारा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

हूं छिन्नमस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

धूं धूं धूमावति स्वाहा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

क्लीं मातंगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

श्रीं कमला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ( 


अनुत्तराम्नाय 

क्री क्री क्री हूं हूं हीं हीं दक्षिणे कालिके क्री क्र क्रो हूं हूं हीं हीं स्वाहा 
महाविद्या ॐ हीं बगलामुखी सर्वदुष्टानामित्यादि.। 

हसौः स्हौ: पराप्रसाद परा. ... 

तत्पश्चात तत्त्व शुद्धि करे। यथा: 

अं आं इं ई उं ऊ ऋ क लूं लूं, एं ऐं ओं औं अं अः आत्मतत्त्वेन स्थूल देह 
शोधयामि स्वाहा। 

कं......मं विद्यातत्त्वेन सूक्ष्मदेहं शोधयामि स्वाहा । 


अं....क्षं सर्वतत्त्वेन जीवात्मानं शोधयामि स्वाहा। 
उक्त विधि से तत्त्व चतुष्टमय की आहुति देकर शक्ति द्वारा प्रदत्त नैवेद्य को 
स्वीकार करे। 
तत्पश्चात दस बार मूलमंत्र का जप करके शंख को उठाएँ तथा इतः पूर्व प्राण 
बुद्धि देह धर्माधिकारतो जागृत्‌ स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा 
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हस्ताभ्यां पदभ्यामुद्रेण शिश्ना यत्स्मृतं युदुक्तं यत्कृतं तत्सर्व श्रीगुरुदैवत 
चरणार्पणमस्तु स्वाहा। 
इस प्रकार उच्चारण करते हुए शंखोदक को देवी के वामहस्त में अर्पित करे। 
शख को देवी के ऊपर तीन बार घुमाकर उसके अवशिष्ट जल से स्वयं को 
तथा सामर्यिकों को पवित्र करे। फिर शंख को यथास्थान रखकर उसे पुष्पांजलि दे। 
नवावरण संस्थाश्च अत्र पूजित देवताः, 
श्री सुन्दर्यगली नाश्चयान्तु सर्वा यथासुखम्‌। 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी नास्ति त्वत्समा ॥ 


प्रार्थना 
भो मातर्यथा योग्यं तथा कुरु। 
कोटिशो ब्रह्महत्यानामगम्या गंमन कोटयः। 
तत्क्षणाद्‌ विलय यान्तु महादेवीति कीर्तनात्‌॥ 
यत्कृतं तन्न कृतं यदुक्तं तत्तदाचरितम्‌। 
उभयोः प्रायश्चित्तं शिवेति वर्णद्वयोच्यारितम्‌॥ 
बगलामुखी गायत्री मंत्र 
ॐ बगलामुख्यै च विद्भहे स्तंभिन्यै च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्‌। 
षडङ्गन्यास 
३% बगलामुख्यै च हृदयाय नमः। 
ॐ विदाहे शिरसे स्वाहा। 
ॐ स्तम्भिन्यै च शिखायै वषट्‌। 
३७ धीमहि कवचाय हुम। 
39 तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट। 
ॐ प्रचोदयादस्त्राय फट्‌। 
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बगलामुखी तंत्र पूजा 
मंत्र महोदधि में बगलामुखी का 36 अक्षरोंवाला इस प्रकार वर्णित है: 
ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय 
बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा। 
विनियोग 
ॐ अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषिः, बृहती छन्दः, बगलामुखी 
देवता, शत्रूणां स्तम्भनार्थे मयाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
3 नारद ऋषये नमः ( शिरसि )। 
बृहतीच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
बगला देवतायै नमः ( हृदि )। 
ह्लीं बीजाय नमः ( गुस्ये )। 
स्वाहा शक्तये नमः ( पादयो )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 


करन्यास 

ॐ हलीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

बगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः । 

सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नम: । 

वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाभ्यां नम: । 

जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नम: । दु 

बुद्धि विनाशय हलीं ३० स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्या नमः | 
हृदयादिषडङ्गन्यास 

३% हलीं हृदयाम नमः | 

बगलामुखि शिरसे स्वाहा। 

सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्‌। 
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वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हुम्‌। 

जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

बुद्धि विनाशय हली स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 

साधक बगलामुखी को तंत्रात्मक पूजा में मूल मंत्र बोलकर आत्मतत्त्व व्यापिनीं 
श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि कहते हुए मूलाधार में न्यास करे। 

पुन: मूल-मंत्र बोलकर विद्यातत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि 
कहते हुए हृदय में न्यास करे । तदोपरांत . शिवतत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी 
पादुकां पूजयामि कहते हुए शिरोभाग में तथा पुन: मूलमंत्र बोलकर सर्वतत्त्व 
व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि कहते हुए सर्वांग में न्यास करे। 


ध्यान 
ॐ सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयना पीतांशुकोल्लासिनीं 
हेमाभांगरुचि शशांकमुकुटां सच्चम्पकस्त्रग्युताम्‌। 
हस्तैर्मुद्गरपाश वज्ररसना संबिभ्रतींभूषणे: 
व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तंभिनी चिन्तयेत्‌॥ 


तंत्रानुसार ध्यान का स्वरूप 
मध्ये सुधान्धि मणिमण्डप रत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवःर्ाम्‌। 
पीताम्बराभरणमाल्या विभूषिताड़ीं देवीं नमामि धृतमुदगर वैरि जिह्वाम्‌॥ 
जिस्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभि घातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि॥ 
पीठ-पूजा 
ध्यानोपरांत मूल मंत्र का 1 लाख जप कर चम्पा पुष्पों से 11 हजार आहुतियां 
दे। तत्पश्चात पीठ आदि पर रचित सर्वातोभद्र मण्डल में मंडूकादि परतत्तवान्त 
पीठ-देवताओं को स्थापित कर ॐ मं मडूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नम: 
मंत्र से पूजन कर नौ पीठ शक्तियों की पूर्वादि क्रम से पूजा करे: 


ॐ जयायै नम: । ३% विजयायै नम: । 
३ अजितायै नम: । 3» अपराजितायै नम: । 
ॐ नित्यायै नमः। ॐ विलासिन्यै नम: । 
ॐ दोग्श्रये नम: । 3» अघोरायै नम: । 
(मध्य में) 
३% मङ्गलायै नम: । ` 


पीठ शक्तियों को पूजा के पश्चात स्वर्ण-निर्मित मंत्र को ताम्रपात्र में रखकर 
घृत से अभ्यंग कर उस पर दूध तथा जल की धार छोड़े। फिर उसे स्वच्छ वस्त्र से 
पोंछकर चन्दन, अगर तथा कपूर से पूजा के लिए यंत्र बनाए। 
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३% ₹लीं बगलामुखी योगपीठाय नम: मंत्र से पुष्पादि आसन देकर, पीठ के 
मध्य में स्थापित करे। तदोपरांत ध्यान करके, मूल-ंत्र से मूर्ति की भावना करके 
पाद्य आदि से पुष्पांजलि व दान पर्यन्त उपचारों से पूजा कर, देवी की आज्ञा से 
आवरण पूजा करे। | 


आवरण-पूजा 


अंजुलि में पुष्प लेकर ३% संविन्मये परे देवि परमृतरस प्रिये। अनुज्ञां देहि 
बगले परिवारार्चनाय मे। ततश्च आगे लिखे क्रम से आवरण-पूजा करे। 


श्री बगलामुखी पूजन -यंत्र 


| प्रथमावरण | 


यंत्र के मध्य में मूल-यंत्र से बगलामुखी देवी का पूजन करे | तब निम्नलिखित 
मंत्रों द्वारा त्रिकोण में ईशान्यादि क्रम से पूजा करे। यथा: 

३ सं सत्त्वाय नमः । 

( सत्त्व श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» रं रजसे नमः। 

(रजः श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% तं तमसे नमः। 

(तमः श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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पूजनोपरात पुष्पांजलि कते हुए 
जनोपरांत पुष्पांजलि लेकर मूल-मंत्र का उच्चारण कर 
k ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणगतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥ 
पुष्पांजलि व विशेष अर्घ्य देकर पूजितास्तर्पितास्सन्तु बोले। 


अब षट्कोण केसरों में आग्नेय आदि चारों विदिशाओं तथा मध्य दिशाओं में... 
३% ह्लीं हृदयाय नमः। 

(हृदय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
बगलामुखि शिरसे स्वाहा। 

(शिरः श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्‌ । 

(शिखा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
वाचं पदं मुखं स्तम्भय कवचाय हुम्‌। 

(कवच श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

( नेत्रत्रय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 

( अस्त्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
इस प्रकार पूजा कर पूर्ववत पुष्पांजलि दे। 


अष्टदलों में पूज्य तथा पूजक के मध्य पूर्व दिशानुसार अन्य दिशाओं की 
कल्पना करके पूर्वादि क्रम से पूजा करे । यथा: 

३» ब्राह्मयै नमः । व 

(ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ माहेश्वर्यै नमः । 

(माहेश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ कौमार्यै नमः। 

( कौमारी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वैष्णव्यै नम: । 

( वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% वाराह्यै नमः । 

(वाराही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ इन्द्राण्यै नमः। 
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(इन्द्राणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 

ॐ चामुण्डायै नमः। 

(चामुण्डा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3३» महालक्ष्मै नम: । 

( महालक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


अष्ट मातृकाओं का पूजन कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि दे। 
उसके ऊपर ब्रह्मा आदि के समीप। 

3» असिताङ्ग भैरवाय नम: । 

( असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ॐ रू रु भेरवाय नमः। 

(रुरु भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» चण्ड भैरवाय नमः। 

(चण्डभैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्रोधभैरवाय नमः । 

( क्रोधभैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ उन्मत्त भैरवाय नमः। 

(उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ॐ कपालभैरवाय नम: | 

(कपालभैरवाय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% भीषण भैरवाय नमः। 

( भीषण भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% संहार भेरवाय नमः। | 

( संहारभैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
इस प्रकार अष्ट भैरवों की पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि दे। 

[पंचमावरण | 

ततश्च षोडश दलों में पूर्वादि क्रम सेः 

ॐ मङ्कलायै नमः। 

(मङ्गला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ स्तंभिन्यै नमः। 

( स्तंभिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% जुम्भिण्ये नमः । 

(जुम्भिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ॐ मोहिन्यै नमः। 

(मोहिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% वश्यायै नमः। 

( वश्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ बलाकायै नमः। 

(बलाका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ अचलायै नमः। 

( अचला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» भूधरायै नमः। 

( भूधरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ कल्मषायै नमः। 

(कल्मषा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» धात्र्यै नमः। 

( धात्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ कलनायै नमः। 

(कलना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कालाकर्षिण्ये नमः । 

('कालाकर्षिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ भ्रमिकायै नमः। 

( भ्रामिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ मन्दगमनायै नमः। 

( मन्दगमना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ भोगस्थायै नमः। 

( भोगस्था श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ भाविकायै नमः। 

( भाविका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त मंत्रों से षोडश शक्तियों की पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि दे। 


ततश्च भूपुर के भीतर पूर्वादि दिशाओं में। 

३% गणपतये नम: । 

( गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% बटुकाय नमः | 

( बटुक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३% योगिनीभ्यो नमः। 

( योगिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्षेत्रपालाय नम: । 

( क्षेत्रपाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
द्वारपालों की पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि दे। 


| सप्तमावरण | 


अब साधक भूपुर के बाहर पूर्वादि दिशाओं व इन्द्रादि दिक्पालों को निम्नवत 
पूजा करे। 

पूर्वे 

ॐ लं इन्द्राय नमः। 

(इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( अग्निकोणे ) 

ॐ रं अग्नये तेजोऽधिपतये नमः। 

( अग्नि पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(दक्षिणे ) 

३७ मं यमाय नमः। 

(यम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( नि्ऋतिकोणे ) 

ॐ क्षं निर्क्रतिये नमः। 

( निर्क्रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(पश्चिमे ) 

३% वं वरुणाय नमः। 

( वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( वायुकोणे ) 

३% यं वायवे नमः। 

( वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(उत्तरे) 

३ॐ% सं सोमाय नमः | 

(सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशानकोणे ) 

3७ हं ईशान्य नमः। 

(ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

413 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( इन्द्रेशानयोर्मध्ये ) 

3३% आं ब्रह्मणे नमः। 

(ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वरुण निर्क्रत्योमध्ये ) 

3» हीं अनन्ताय नमः । 

( अनन्त श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
आयुधों की पूजा निम्नवत करे। 

(इन्द्र के निकट ) 

३% वं वञ्चाय नमः। 

( वज्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( अग्नि के समीप ) 

ॐ शं शक्तये नमः । 

(शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(यम के समीप ) 

३% दं दण्डाय नमः। 

(दण्ड श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( निर्त्ऋति के समीप ) 

३% खं खंगाय नम: । 

( खंग श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वरुण के निकट) 

३% पां पाशाय नम: । 

(पाश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वायु के निकट) 

३% अं अंकुशाय नमः | 

( अंकुश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(सोम के निकट ) 

३% गं गदायै नमः। 

( गदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशान के समीप) 

३% शूं शूलाय नमः । 

(शूल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ब्रह्मा के समीप ) 

३% पं पद्माय नम: । 

(पदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
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( अनन्त के समीप ) 

3» चं चक्राय नमः। 

(चक्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत पुष्पांजलि दे। 

मंत्र सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों के निमित्त साधना करे। 

तंत्र साधक को पीत वस्त्र परिधान कर पूर्वाभिमुखी होकर हरिद्रा गांठ की 
माला से ब्रह्मचर्यपूर्वक मंत्र जप करना चाहिए। जपोपरांत पीत पुष्पों से होम करे। 
काम्य प्रयोग के समय पुनः 10 हजार बार मंत्र जपे। 


९४ 
020 


काम्य प्रयोग 
शहद शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर वशीकरण होता है । 


» शहद घृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण, तेल युक्त 


नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण व हरताल, नमक तथा हल्दी से 
होम करने पर शत्रुओं का स्तम्भन होता है। 

रात्रि के समय श्मशान की अग्नि में कोयला, घर का धुआं, राई तथा 
महिष गूगल से होम करने पर शत्रु का नाश होता है। 

गिद्ध तथा कौए के पंख, सरसों का तेल, बहेड़ा तथा घर का धुआं, चिता 
की अग्नि में होम करके साधक के शत्रु का उच्चाटन होता है। 

दूर्वा, गिलोय तथा लावा को शहद, घृत तथा शक्कर के साथ मिलकर 
होम करने से रोग शांति होती है। 

समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए पर्वत, वन, नदी के तर अथवा 
शिवालय में बैठकर एक लाख मंत्र-जप करने तथा शहद एवं शर्करा 
मिश्रित एक रंग वाली गाय के दूध को तीन सौ मंत्रों से अभिमन्त्रित कर 
पीने से सब प्रकार के विषों का प्रभाव दूर होता है। 

श्वेत पलाश की लकड़ी से निर्मित उत्तम चरण पादुका को आलता से 
रंगकर एक लाख बार अभिमंत्रित कर पैर में पहनकर चलने से क्षणभर में 
ही सौ योजन की दूरी तय हो जाती है। 

हरताल तथा हल्दी के चूर्ण को धतूरे के रस में मिलाकर, उससे षट्कोण 
में ह्वीं बीज के साथ अमुकं स्तम्भय लिखे और मंत्र के शेष अक्षरों से 
उसे वेष्टित कर की रचना करे। तदुपरान्त कुम्हार के चाक की मिट्टी से 
बैल की मूर्ति बनाए। उस मूर्ति के भीतर मंत्र को रख दे। फिर उस बैल 
पर हरताल का लेप करके प्रतिदिन उसकी पूजा करे। इससे साधक 
शत्रुओं की वाणी तथा सभी क्रियाकलापों को स्तम्भित करने योग्य हो 
जाता है। 
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बगलामुखी स्तम्भन यंत्र 

4 प्रेतभूमि में जाकर में बाएं हाथ में खप्पर लेकर उस पर चिता के कोयले 
से यंत्र लिखें। फिर-उस यंत्र को अभिमंत्रित कर शत्रु की भूमि में दबा 
दिया जाए तो उसकी गति स्तंभित होती है। 

* इसी यंत्र को शव के वस्त्र (मृतचैल) के ऊपर चिता के कोयले से 
लिखकर, मंडूक (मेढक) के मुंह में रखें। फिर उसे पीले वस्त्र में 
ह पीले पुष्पों से उसकी पूजा करे तो शत्रु की वाणी स्तम्भित होती 

| 

* इन्द्रवारुणी की जड़ को सात बार अभिमंत्रित करके पानी में डाल देने से 
वर्षा स्तंभन होता है। 

छाए 
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बगलामुखी कवचम्‌ 


देव्युवाच 

३» कैलासाचल मध्यगं पुरहरं शान्तं त्रिनेत्रं शिवं वामस्था कवचं प्रणम्य 
गिरिजा भूतिप्रदं पृच्छति। देवी श्रीबगलामुखी रिपुकुलारण्यारिनिूपा च या 
तस्याश्शापविमुक्त मंत्र सहितं प्रीत्याऽधुना ब्रूहि माम्‌॥ 

देवि श्रीभववल्लभे श्रृणु महामंत्रं विभूतिप्रदं देव्या वर्मयुतं समस्त सुखदं 
साम्राज्यदं मुक्तिदम्‌। तारं रुद्रवधूविरञ्चिमहिले विष्णुप्रिये कामयुक्‌ कान्ते 
श्रीबगलानने मम रिपून्नाशाय युग्मंत्विति॥ 

ऐश्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीघ्र मनोवाञ्छितं कार्य साधय युग्मयुकू 
शिववधू वह्नि प्रियान्तो मनु: । कसारेस्तनयं च बीजमपराशक्तिं च वाणीं तथा 
कीलं श्रीमति भैरवर्षि सहितं छन्दोविराट्‌ संयुतम्‌॥ 

स्वेष्टार्थस्य परस्य चापि नितरां कार्यस्य सम्प्राप्तये नानासाध्य महागदस्य 
नियतन्नाशाय वीर्याप्तये। ध्यात्वा श्रीबगलाननां मनुवरं जप्त्वा सहस्त्राख्यकं 
दीर्घैः षट्कयुतैश्च रुद्रमहिला बीजैर्विनस्यांगके ॥ 

ॐ सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनी हेमाभांगरुचिं 
शशाङ्कमुकुटां स्रक्चम्पकस्रग्युताम्‌। हस्तैर्मुद्गर पाशबद्धससनां संविभ्रतीम्भूषण 
व्याप्तांगीम्बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयै॥ 

शिरो मे पातु ॐ हीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम्‌। 
सम्बोधनपदं पातु नेत्रे श्री बगलानने॥ 
श्रुतौ मम रिपुं पातु नासिकान्नाशय द्वयम्‌। 
पातु गण्डौ सदा मामैश्वर्याण्यन्तं तु मस्तकम्‌॥ 
देहि दन्द्दं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम। 
कण्ठदेशं स नः पातु वांछितं बाहुमूलकम्‌॥ 
कार्य साधय द्वन्द्व तु करौ पातु सदा मम। 
मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा॥ 
अष्टाधिक चत्वारिंशद्ण्डाढ्या बगलामुखी । 
रक्षां करोतु सर्वत्र गृहेऽरण्ये सदा मम॥ 
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ब्रह्मस्त्राख्यो मनुः पातु सर्वांग सर्वसंधिषु । 
मंत्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा॥ 
ॐ हीं पातु नाभि देशं कटिं मे बगलाऽवतु। 
मुखो वर्णद्वयं पातु लिंगं मे मुष्कयुग्मकम्‌। 
जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपंचकम्‌। 
वाचं मुखं तथा पादं षडर्णा परमेश्वरी॥ 
जंघायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी । 
स्तम्भयेति पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम॥ 
जिह्वां वर्णद्वयं पातु गुल्फौ मे कीलयेति च। 
पादोध्वै सर्वदा पातु बुद्धि पादतले मम॥ 
विनाशय पदं पातु पादां गुल्योर्नखानि मे। 
हीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रिय वचांसि मे॥ 
सर्वांगं प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मेऽवतु। 
ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णु वल्लभा॥ 
माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसे ऽवतु। 
कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता॥ 
वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवे ऽवतु। 
ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदा ऽवतु॥ 
इत्यष्टौः शक्तयः पान्तु सायुधाश्च सवाहनाः। 
राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः॥ 
श्मशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदा ऽवतु। 
द्विभुजा रक्तवसनाः सर्वाभरण भूषिताः॥ 
योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम। 
इति ते कथितं देवि कवच परमादभुतम्‌॥ 
श्री विशव विजयं नाम कोर्तिश्रीविजयप्रदम्‌। 
अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषम्‌॥ 
निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पाठतः। 
जपित्वा मंत्रराजं तु ध्यात्वा श्री बगलामुखीम्‌॥ 
पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमात्तु यः। 
यं यं कामयते कामं साध्यासाध्यं महीतले॥ 
तं .: तं ` काममवाप्नोति सप्तरात्रेण शाङ्करि। 
गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वां रात्रौ शक्ति समन्वितः ॥ 
कवचं यः पठेहेवि तस्या ऽसाध्यं न किञ्चन। 
यं ध्यात्वा प्रजपेन्मंत्रं सहस्त्रं कवचं पठेत्‌॥ 
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त्रिरात्रेण वशं याति तस्य तन्नात्र संशयः। 
लिखित्वा प्रतिमां शत्रोः सतालेन हरिद्रया॥ 
लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजमेन्मनुम्‌। 
एकविशद्दिन यावत्प्रत्यहं च सहस्त्रकम्‌॥ 
जप्त्वा पठेत्तु कवचं चतुर्विशति वारकम्‌। 
संस्तम्भो जायते शत्रोर्नात्र कार्या विचारणा॥ 
विवादे विजयस्तस्य संग्रामे जयमाण्नुयात्‌। 
श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः॥ 
नवनीतं चाभिमन्त्र्य स्त्रीणां दद्यान्महेश्वरि। 
वन्ध्याणां जायते पुत्रो विद्याबल समन्वित: ॥ 
श्मशानांगारमादाय भौमेरात्रौ शनावथ। 
पादोदकेन स्पृष्टा च लिखेल्लोह शलाकयां॥ 
भूमौ शत्रोः स्वरूपंच हृदि नाम समालिखेत्‌। 
हस्तं तदधृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकम्‌॥ 
ध्यात्वा जपेन्मंत्रराजं नवरात्रं प्रयलतः। 
प्रियते ज्वर दाहेन दशमे ऽह्नि न संशयः॥ 
भुर्जपत्रेष्विदं . स्तोत्रमष्टगंधेन संलिखेत्‌। 
धारयेद्दक्षिणे बाहौ नारी वाम भुजे तथा॥ 
संग्रामे जय माप्नोति नारी पुत्रवती भवेत्‌। 
ब्रह्मा स्त्रादीनि शस्त्राणि नैव क्रन्तन्ति तज्जनम्‌॥ 
सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजांयाः फलमालभेत्‌। 
बृहस्पतिसमो वापि त्रिभवे धनदोपमः॥ 
'कामतुल्यश्च नारीणां शत्रूणाञ्च यमोपमः। 
कवितालहरी तस्य भवेद्‌ गंगा प्रवाहवत्‌॥ 
गद्य. पद्यमयी वाणी भवेद्देवी प्रसादतः। 
एकादेश शतं यावत्पुरश्चरण मुच्यते॥ 
पुरश्चर्यां विहीनं तु न चेदं फलदायकम्‌। 
न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः ॥ 
देयं शिष्याय भक्ताय पंचत्वं चान्यथाण्गुयात्‌। 
इदं कवचम ज्ञात्वा भजेद्यो बगलामुखीम्‌॥ 
शतकोटिं जपित्वा तु तस्य सिब्दिर्न जायते॥ 
दाराढ्यो मनुजो ऽस्य लक्ष जपतः प्राप्नोति सिद्धि परां विद्यां श्री विजयं 
तथा सुनियतं धीराश्च वीरा वराः । ब्रह्मास्त्राख्यमनुं विलिख्य नितरां भूर्जेष्ट 
गन्धेन वै धृत्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु मे दासोस्ति तेषां नृप: ॥ 
॥ इति श्रीविश्वासारोद्धारतंत्रे पार्वतीश्वर संवादे बगलामुखी कवचम्‌॥ 
० 
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बगलामुखी हृदय स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 

ॐ अस्य श्रीबगलामुखी हृदयमालामंत्रस्य नारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीबगलामुखी देवता, हीं बीजं, क्लीं शक्तिः, ऐं कीलकं श्रीबगलामुखी 
वरप्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 


` अथ न्यासादि 
ॐ नारद ऋषये नमः शिरसि, ॐ अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमो मुखे, 
3३% श्रीबगलामुखै देवतायै नमः हृदये, ॐ ह्वीं बीजाय नमो गुह्ये, ॐ क्लौं 
शक्तये नमः पादयोः, ॐ ऐं कीलकाय नमः सर्वागे। ॐ ह्णीं अङ्गुष्ठाभ्यां 
नमः, 3 क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, ३० ऐ मध्यमाभ्यां नमः, ३ ह्लीं अनामिकाभ्यां 
नम:, ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ऐं करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः। 
ॐ ह्वीं हृदयाय नमः, ३० क्लीं शिरसे स्वाहा, ॐ ऐं शिखायै वषट्‌, ॐ हीं 
कवचाय हुम्‌, ॐ क्ली नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ऐं अस्त्राय फट्‌। ॐ हीं क्लीं ऐं 
इति दिग्बन्धः। 
ध्यान 
पीताम्बरां पीतमाल्यां पीताभरण भूषिताम्‌। 
पीतकञ्ज पदद्वद्वो बगलां चिन्ततेऽनिशम्‌॥ 
प्रार्थना 
पीताशड्ख गदाहस्ते पीतचन्दन चर्चिते। 
बगले मे वरं देहि शत्रुसङ्घविदारिणि॥ 
ॐ ह्लीं क्लीं ऐं बगलामुखै गदाधारिण्यै प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा पुनः 
पूर्ववद्‌ हृदयादि 'षडंगन्यासं कृत्वा स्तोत्रं पठेत्‌। तद्‌ यथाः 


वन्देऽहं बगलां देवीं पीतभूषण भूषिताम्‌। 
तेजोरूपमयीं देवीं पीततेजः स्वरूपिणीम्‌॥ 
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गदाश्रमणभिन्नाश्रां भ्रुकुटी भीषणाननाम्‌। 

भीषयन्तीं भीमशत्रून्‌ भजे भव्यस्य भक्तिदाम्‌॥ 

पूर्णचन्द्र समानास्यां पीतगन्धानुलेपनाम्‌। 

पीताम्बरपरीधानां पवित्रामाश्रयाम्यहम्‌॥ 

पालयन्तीमनुपलं प्रसमीक्ष्याऽवनीतले । 

पीताचाररतां भक्तां स्ताम्भवानीं भजाम्यहम्‌॥ 

पीतपद्मपदद्दन्द्रां चम्पकारण्य रूपिणीम्‌। 

पीतावतंसां परमां वन्दे पदाज वन्दिताम्‌॥ 
लसच्चारुसिञ्जत्सुमञ्जीरपादां चलत्स्वर्णकर्णावतं साञ्चितास्याम्‌। 
वलत्पीतचन्द्राननां चन्द्रवन्द्यां भजे पद्याजादीड्यसत्पादपद्माम्‌॥ 
सुपीताभयामालया पूतमंत्रं परं ते जपन्तो जयं संलभन्ते। 
रणो रागरोषाप्लुतानां रिपूणां विवादे बलाद्वैर कृद्घातमातः॥ 
भरत्पीतभास्वत्प्रभाहस्कराभां गदागञ्जितामित्रगर्वां गरिष्ठाम्‌। 
गरीयोगुणागारगात्रां गुणाढ्यां गणेशादि गम्यां श्रये निर्गुणाढ्याम्‌॥ 
जना ये जप्त्युग्रबीजं जगत्सु परं प्रत्यहं ते स्मरन्तः स्वरूपम्‌। 
भवेद्‌ वादिनां वाङ्‌ मुखस्तम्भ आद्ये जयो जायते जल्पतामाशु तेषाम्‌॥ 
तव ध्याननिष्ठा प्रतिष्ठात्म प्रज्ञावतां पादपद्यार्चने प्रेमयुक्ताः। 
प्रसन्ना नृपाः प्राकृताः पण्डिता वा पुराणवादिका दासतुल्या भवन्ति॥ 

नमामस्ते मातः कनक कमनीयाड्घ्रिजलजम्‌। 

बलद्धिद्युदर्ण घनतिमिर विध्वंसकरणम्‌॥ 

भवाब्धौ मग्नात्मोत्तरणकरणं सर्वशरणम्‌। 

प्रपन्नानां मातर्जगति बगले दुःखदमनम्‌॥ 

ज्चलज्ज्योत्स्ना रलाकरमणिविषक्ताड्क भवनम्‌। 

स्मरामस्ते धाम स्मरहर हरीन्द्रेन्दु प्रमुखैः॥ 

अहोरात्रं प्रातः प्रणयनवनीयं सुविशदम्‌। 

परं पीताकारं परिचित मणिद्वीपवसनम्‌॥ 

वदामस्ते मातः श्रुतिसुखकरं नाम ललितम्‌। 

'लसन्मात्रावर्ण जगति बगलेति प्रचरितम्‌॥ 

-चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तोऽपि शयने। 

भजामो यच्छेयोदिवि दुरवलभ्यं दिविषदाम्‌॥ 

पदार्चायां प्रीतिः प्रतिदिनमपूर्वा प्रभवतु। 

यथा ते प्रासन्न्यं प्रतिपलमपेक्ष्यं प्रणमताम्‌॥ 

अनल्पं तन्मातर्भवति भृतभक्तया भवतु नो। 

दिशातः सद्भक्तिं भुवि भगवतां भूरि भवदाम्‌॥ 
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मम सकल रिपूणां वाड्मुखे स्तम्भयाशु। 
भगवति रिपु जिह्वां कीलय प्रस्थतुल्याम्‌॥ 
व्यवसित खलबुद्धिं नाशयाऽऽशु प्रगल्भाम्‌। 
मम कुरु बहुकार्य सत्कृपेऽम्ब प्रसीद॥ 
व्रजतु मम रिपूणां सदानि प्रेतसंस्था । 
करधृतगदया तान्‌ घातयित्वाऽऽशु रोषात्‌॥ 
सधन वसनधान्यं सदा तेषां प्रदह्य। 
पुनरपि बगला स्वस्थानमायातु शीघ्रम्‌॥ 
करधृत रिपुजिह्वा पीडन व्यग्रहस्तां। 
पुनरपि गदया ताँस्ताडयन्ती सुतन्त्राम्‌॥ 
प्रणत सुरगणानां पालिकां पीतवस्त्रां। 
बहुबल बगलान्तां पीतवस्त्रां नमामः क 
हृदय वचनकायैः कुर्वतां भक्तिपुञ्जं। 
प्रकटति करुणार्द्रा प्रीणती जल्पतीति॥ 
धनमथ बहुधान्यं पुत्रपौत्रादि वृद्धिः। 
सकलमपि किमेभ्यो देयमेवं त्व वश्यम्‌॥ 
तव चरणसरोजं सर्वदा सेव्यमानं। 
द्रुहिण हरिहरद्यैर्देव वृन्दैः शरण्यम्‌॥ 
मृदुलमपि शरं ते शर्म्मदं सूरिसेव्यं। 
वयमिह करवामो मातरेतद्‌ विधेयम्‌॥ 
बगला हृदय स्तोत्रमिदं भक्ति समन्वितः। 
पठेद्‌ यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेत्‌॥ 
पीताध्यानपरो भक्तो यः श्रृणोत्य विकल्पतः । 
निष्कल्मषो भवेन्‌ मत्यों मृतो मोक्षम वाप्नुयात्‌॥ 
आश्विनस्य सिते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशम्‌। 
यास्त्विदं पठते प्रेम्णा बगलाप्रीतिमेति सः॥ ` 
देव्यालये पठन्‌ मर्त्यो बगलां ध्यायतीश्वरीम्‌। 
पीतवस्त्रावृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः॥ 
पीताचाररतो नित्यं पीतभूषां विचिन्तयन्‌। 
बगलायाः पठेन्‌ नित्यं हृदयस्तोत्रमुत्तमम्‌॥ 
न किचिहुर्लभं तस्य दृश्यते जगतीतले। 
शत्रवो ग्लानिमायान्ति तस्य दर्शनमात्रतः॥ 
इति श्रीसिद्धेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे बगलापटले 


॥ इति श्रीबगला हृदयस्तोत्रम्‌। 
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बगलामुखी स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 
ॐ अस्य श्रीबगलामुखी स्तोत्रस्य नारदऋषिः, बगलामुखी देवता मम 
सर्वेषां विरोधिनां वाडमुख पदबुध्यादीनां स्तंभनार्थे जपे विनियोगः । 


ध्यान 
मध्येसुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगताम्परिपीत वर्णम्‌। 
पीताम्बराभरण माल्यविभूषितांगीन्दवीं स्मरामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम्‌॥ 
जिह्लाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्परि पीडयन्तीम्‌। गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीताम्बराढ्यान्द्रिभुजान्नमामि॥ 


चलत्कनक कुण्डलोल्लसित चारूगण्डस्थलौं लसत्कनक चम्प क 
द्युतिमदिन्दुबिम्बाननाम्‌। गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वां चलां स्मरामि 
बगलामुखी विमुखवाङ्‌ मनस्तम्भिनीम्‌॥ क कन 

पीयषोदधि मध्यचारूविलसद्रक्तोत्पले मण्डपे हत पा 
मौलिपातितरिपुम्प्रेतासनाध्यासिनीम्‌। ।स्वर्णाभाङ्कर भ्राम्यदगदां 
विभ्रतीं मित्थं ध्यायति यान्ति तस्य सहसा सद्योथ सर्वापदः॥ 

देवित्वच्चरणांबुजार्चनकृते यः पीतपुष्पांजलीन्‌ भक्त्या वामकरे निधाय 
च मनुंमंत्री मनोज्ञाक्षरम्‌। पीठध्यानपरोऽथ कुम्भकवशाद्वीजं स्मरेत्पार्थिवं 
तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत्तक्षणात्‌॥ 

वादी मूकति रंकति क्षितिपतिर्वैश्वानरः शीतति क्रोधी शाम्यति दुर्ज्जनः 
सुजनति क्षिप्रानुगः खंजति। गर्वी खर्वति सर्व विच्च जडति त्वन्त्रिणा यन्त्रितः 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥ न 

मंत्रस्तावदलं विपक्षदलने स्तोत्रम्पवित्रं च ते यंत्र वादिनियंत्रणं त्रिजगतां 
जैत्रं च चित्रञ्चते। मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्याति जन्तोर्मुखे 
त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तंभो भवेद्वादिनाम्‌॥ १ 

दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्रय्‌ विद्रावणं भूभृत्सन्दमनं चलन्मृगदूशा 
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चेतः समाकार्षणम्‌। सौभाग्यैकेनितनं समदृशः कारुण्यपूर्णा मृतम्मूत्यो 
मरिणामारिवन्तु पुरतो मातस्त्वदोयं वपुः ॥ 

मातर्भजय मद्विपक्षवदनं जिह्वां च सङ्कीलय ब्राह्मी मुद्रय 
दैत्यदेवधिषणामुग्रांगतिं स्तम्भय। शत्रूंचूर्णय देवि तीक्ष्ण गदया गौरागि 
पीताम्बरे विघ्नौघं ब्रगले हर प्रणमतां कारुण्य पूर्णेक्षणे॥ 

मातर्भैरवि भद्रकालि विजये वाराहि विश्वोश्रये श्री विद्ये समये महेशि 
बगले कामेशि वामे रमे। मातगिं त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं 
शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि त्राहिमाम्‌॥ 

संरम्भे चौरसंघे प्रहरण समये बन्धने व्याधि मध्ये विद्यावादे प्रकुपित नृपतौ 
दिव्य काले निशायाम्‌। वश्येवास्तम्भने वा रिपुवधसमये निर्जनेवा जनेवा, 
गच्छंस्तिष्ठं स्त्रिकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयादाशु धीरः ॥ 

नित्यं स्तोत्रमिदम्पवित्र मिहयोदेव्याः पठत्यादराद्‌ धृत्वायंत्रमिदं तथैव समरे 
बाहौ करे वा गले। राजानोऽप्परयो मदान्ध करिणस्सर्पा मृगेन्द्रादिका स्ते वै 
यान्तिविमोहिता रिपुगणा लक्ष्मीः स्थिरासिद्धयः॥ 

त्वं विद्यापरमा त्रिलोकजननी विघ्नौघसंछेदिनी योषित्कर्षणकारिणी 
त्रिजगतामानन्द संवर्धिनी। दुष्टोच्चाटनकारिणी जनमत: सम्मोहसन्दायिनी 
जिह्लां कीलय भैरवी विजयते ब्रह्मादिमंत्रो यथा ॥ 

विद्या लक्ष्मीर्नित्या सौभाग्यमायुः पुत्रैः पौत्रेः सर्वसाम्राज्य सिद्धि: | मानो 
भोगो वश्यमारोग्य सौख्यं प्राप्तं तत्तद्‌ भूतलेऽस्मिन्नरेण॥ 

यत्कृते जपसन्नाहं गदितं परमेश्वरि। दुष्टानां निग्रहार्थाय तद्गृहाण 
नमोस्तु ते॥ 

पीताम्बरां द्विभुजां च त्रिनेत्रां गातकोमलाम्‌। शिलामुद्गर हस्तां च स्मरे 
तां बगलामुखीम्‌॥ 

ब्रह्मस्त्रमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌। गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं 
यस्य कस्यचित्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे बगलामुखी स्तोत्रम्‌ ॥ 
छाए 
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बगलाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मास्त्ररूपिणी देवी माता श्रीबगलामुखी। 
चिच्छक््तिज्ञानरूपा च ब्रह्मानन्द प्रदायिनी 
महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत्रिपुरसुन्दरी । 
भुवनेशी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला॥ 
ललिता भैरवी शान्ता अन्नपूर्णा कुलेशवरी। 
वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती॥ 
जगत्पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी। 
दक्षपुत्री शिवांकस्था शिवरूपा शिवप्रिया॥ 
सर्वसम्पकरी देवी सर्वलोक वशङ्करी। 
वेदविद्या महापूज्या भक्ताद्वेषी भयङ्करी॥ 
स्तम्भरूपा स्तम्भिनी च दुष्टस्तम्भन कारिणी। 
भक्तप्रिया महाभोगा श्रीविद्या ललिताम्बिका॥ 
मैनापुत्री शिवानन्दा मातंगी भुवनेश्वरी । 
नारसिंही नरेन्द्रा च नृपाराध्या नरोत्तमा॥ 
नागिनी नागपुत्री च नगराजसुता उमा। 
पीताम्बा पीतपुष्पा च पीतवस्त्रप्रिया शुभा॥ 
पीतगन्धप्रिया रामा पीतरलनार्चिता शिवा। 
अर्द्धचन्द्रधरी देवी गदामुद्गर धारिणी 
सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्योराग विवर्धिनी। 
विष्णुरूपा जगन्मोहा ब्रह्मरूपा हरिप्रिया ॥ 
रुद्ररूपा रुद्रशक्तिश्चिन्मयी भक्तत्सला। 
लोकमाता शिवा सन्ध्या शिवपूजन तत्परा॥ 
धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धनदा धना। 
चण्डदर्पहरी देवी शुम्भासुर निवर्हिणी॥ 
राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी। 
मधुकैटभ हन्त्री च रक्तबीज विनाशिनी॥ 
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धुप्राक्ष दैत्यहन्त्री च भण्डासुर विनाशिनी। 
रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमराम्बिका॥ 
ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी। 
इन्द्राणी इन्द्रपूज्या च गुहमाता गुणेशवरी॥ 
वञ्चपाशधरा देवी जिह्मामुद्गर धारिणी। 
भक्तानन्दकरी देवी बगला परमेशवरी॥ 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां बगलायास्तु यः पठेत्‌। 
रिपुबाधा विनिर्मुक्तः लक्ष्मीस्थैर्यम वाप्नुयात्‌॥ 
भूतप्रेत पिशाचाश्च ग्रहपीडा निवारणम्‌। 
राजानो वशमायांति सर्वैश्वर्यं च विन्दति॥ 
नानाविद्यां च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितम्‌। 
भुक्तिमुक्ति वाप्नोति साक्षात्‌ शिवसमो भवेत्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले सर्वसिद्धिप्रद बगलाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
ou 
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विनियोग 


'पीताम्बरी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


सुरालय प्रधाने तु देवदेवं महेश्वरम्‌। 

शैलाधिराज तनया संग्रहे तमुवाच ह॥ 
देव्युवाच 

परमेष्ठिन्‌ परं धाम प्रधान परमेश्वर। 

नाम्नां सहस्रं बगलामुख्यास्त्वं ब्रूहि वल्लभ॥ 
ईश्वरोवाच 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि नामधेय सहस्रकम्‌। 


परब्रह्मास्त्र विद्यायाश्चतुर्वरग फलप्रदम्‌॥ , . 


गुह्याद्‌ गुह्यतरं देवि सर्वसिद्धैक वन्दितम्‌। 
अतिगुप्ततरं विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ 
विशेषतः कलियुगे महासिद्धयोघदायिनी। 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयलतः ॥ 
अप्रकाश्यमिदं सत्यं स्वयोनिरिव सुव्रते। 
रोधिनी विघ्नसंघानां मोहिनी सर्वयोषिताम्‌॥ 
स्तम्भिनी राजसैन्यानां वादिनी परवादिनाम्‌। 
पुरा चैकार्णवे घोरे काले परमभैरवः ॥ 
सुन्दरीसहितो देव केशवं क्लेशनाशनः। 
निद्राकाले च ते काले मया प्रोक्तः सनातनः॥ 
महास्तम्भकरं देवि स्तोत्रं वा शतनामकम्‌। 
सहस्त्रनाम परमं वद देवस्य 'कस्यचित्‌॥ 


भगवानुवाच 

श्रृणु शङ्कर देवेश परमाति रहस्यकम्‌, 
अजोऽहं यत्प्रसादेन विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः। 
गोपनीयं प्रयलेन प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिकृत्‌॥ 


ॐ अस्य श्रीपीताम्बरी सहस्रनामस्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः, 


427 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीजगद्वश्यकरी पीताम्बरा देवता, सर्वाभीष्ट सिद्धयूर्थे जपे 
विनियोगः। 
ध्यानम्‌ 

पीताम्बर परीधानां पीनोन्नत पयोधराम्‌। 

जटामुकुट शोभाढ्यां पीतभूमि सुखासनाम्‌॥ 

शत्रोर्जिह्णां मुद्गरं च विभ्रतीं परमां कलाम्‌। 

सर्वागम पुराणेषु विख्यातां भुवनत्रये॥ 


अथ सहस्त्रनाम 


जगद्िध्वंसिनीन्‌ देवीमजरामरकारिणीम्‌। 
तन्नामामि महामाया महदैश्वर्यदायिनीम्‌॥ 
सृष्टिस्थिति विनाशानामादिभूतां महेश्वरीम्‌। 
गोप्यां सर्वप्रयलेन श्रृणु तां कथयामि ते॥ 
प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य स्थिरमायां ततो वदेत्‌। 
बगलामुखि सर्वेति दुष्टानां वाचमेव च॥ 
मुखं पदं स्तम्भयेति जिह्वां कीलय बुद्धिमत्‌। 
विनाशयेति चारं च स्थिरमायां ततो वदेत्‌॥ 
वह्विप्रियां ततो मंत्रश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। 
ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मविद्या च ब्रह्ममाया सनातनी॥ 
माहेशी ब्रह्मकैवल्यं बगला ब्रह्मचारिणी । 
नित्यानन्दा नित्यसिद्धा नित्यरूपा निरामया॥ 
सन्धारिणी महामाया कटाक्षक्षेमकारिणी। 
कमला विमला नीला रल्नकान्तिर्गुणाश्रिता॥ 
कामप्रिया कामरता कामाकाम स्वरूपिणी। 
मंगला विजया जाया सर्वमंगलकारिंणी॥ 
कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी । 
कामप्रिया कामरता कामा कामस्वरूपिणी॥ 
कामाख्या कामबीजस्था कामपीठनिवासिनी। 
कामदा कामहा काली कपाली च करालिका॥ 
कंसारि कमला कामा कैलासेशवरवल्लभा। 
कात्यायनी केशवा च करुणा कामकेलिभुक्‌ ॥ 
क्रिया कीर्तिः कृत्तिका च काशिका मथुरा शिवा। 
कालाक्षी कालिका काली धवलाननसुन्दरी॥ 
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खेचरी च खमूर्तिश्च क्षुद्रा क्षुद्रक्षुधा वरा। 
खंगहस्ता खंगरता खगिनी खर्परप्रिया॥ 
गंगा गौरी गामिनी च गीता गोत्रविवर्धिनी। 
गोधरा गोकरा गोधा गंधर्व पुरवासिनी॥ 
गन्धर्वा गन्धर्वकला गोपती गरुडासना॥ 
गोविन्दभावा गोविन्दा गान्धारी गन्धमादिनी॥ 
गौरांगी गोपिकामूर्तिगोपी गोष्ठनिवासिनी। 
गन्धा गजेन्द्रगा मान्या गदाधरप्रिया ग्रहा॥ 
घोरघोरा घोररूपा घनश्रोणी घनप्रभा। 
दैत्येन्द्रप्रबला घण्टावादिनी घोरनिःस्वना॥ 
डाकिन्युमा उपेन्द्रा च उर्वशी उरगासना। 
उत्तमा उन्नता उन्ना उत्तमस्थानवासिनी॥ 
चामुण्डा मुण्डिता चण्डी चण्डदर्पहरेति च। 
उग्रचण्डा चण्डचण्डा चण्डदैल्य विनाशिनी॥ 
चण्डरूपा प्रचण्डा च चण्डा चण्डशरीरिणी। 
चतुर्भुजा प्रचण्डा च चराचरनिवासिनी॥ 
्षत्रप्रायशिरोवाहा छला छलतरा छली। 
क्षत्ररूपा क्षत्रधरा क्षत्रियक्षयकारिणी॥ 
जया च जयदुर्गा च जयन्ती जयदा परा। 
जायिनी जयनी ज्योत्स्ता जटाधरप्रियाऽजिता॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जयमाना जनेशवरी। 
जितमृत्युर्जरातीता जाह्नवी जनकात्मजा॥ 
झङ्कारा झंझरी झंण्टा झङ्कारी झकशोभिनी। 
झखा झभेशा झङ्कारी योनिकल्याणदायिनी॥ 
झरझरा झमुरी झारा झरा झरतरा परा। 
झज्झा झमेता झङ्कारी झणा कल्याणदायिनी॥ 
ईमना मानवी चिन्त्या ईमुना शङ्करप्रिया। 
टङ्कारी टिटिका टीका टङ्किनी चटवर्गगा॥ 
टापा टोपा टटपतिष्टमनी टमनप्रिया। 
ठकारधारिणी ठीका ठङ्करी ठिकरप्रिया॥ 
' ठेकठासा ठकरती ठामिनी ठमनप्रिया। 
डारहा डाकिनी डारा डामरा डमरप्रिया॥ 
डखिनी डडयुक्ता च डमरूकर वल्लभा। 
ढक्का ढक्की ढक्कनादा ढोलशब्द प्रबोधिनी ॥ 
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ढामिनी ढामनप्रीता ढगतंज प्रकाशिनी। 
अनेकरूपिणी अम्बा अणिमा सिद्द्रिदायिनी॥ 
अमन्त्रिणी अणुकरी अणुमद्धानु संस्थिता। 
तारा तन्त्रावती तन्त्रा तत्त्वरूपा तपस्विनी ॥ 
तरगिणी तत्त्वपरा तन्त्रिका तन्त्रविग्रहा। 
तपोरूपा तत्त्वदात्री तपः प्रीतिप्रधर्षिणी॥ 
तन्त्र यंत्रार्चनपरा तलातल निवासिनी। 
तल्पदा त्वल्पदा काम्या स्थिरा स्थिरतरा स्थितिः ॥ 
स्थाणुप्रिया स्थपरास्थिता स्थानप्रदायिनी। 
दिगम्बरा दयारूपा दावाग्निदमनी दमा॥ 
दुर्गा दुर्गपरा देवी दुष्टदैत्य विनाशिनी। 
दमनप्रमदा दैत्यदया दानपरायणा॥ 
दुर्गार्तिनाशिनी दान्ता दम्भिनी दम्भवजिता । 
दिगम्बरप्रिया दम्भा दैत्यदम्भ विदारिणी॥ 
दमना दंतन सौन्दर्या दानवेन्द्रविनाशिनी। 
दयाधरा च दमनी दर्भपत्र विलासिनी॥ 
धरिणी धारणी धात्री धराधरप्रिया। 
धराधरसुता देवी सुधर्मा धर्मचारिणी॥ 
धर्मज्ञा धवला धूला धनदा धनवर्ख्विनी। 
धीराऽधीरा धीरतरा धीरसिद्धि प्रदायिनी॥ 
धन्वन्तरिधरा धीरा ध्येया ध्यानस्वरूपिणी। 
नारायणी नारसिंही नित्यानन्दा नरोत्तमा॥ 
नक्ता नक्तवती नित्या नीलजीमूतसन्निभा। 
नीलांगी नीलवस्त्रा च नीलपर्वतवासिनी॥ 
सुनील पुष्पखचिता नीलजम्बु समप्रभा। 
नित्याख्या षोडशी विद्या नित्या नित्यसुखावहा॥ 
नर्मदा नन्दना नन्दा नन्दानन्द॒ विवर्धिनी।' 
यशोदा नन्दतनया नन्दनोद्यानवासिनी॥ 
नागान्तका नागवृद्धा नागपत्नी च नागिनी। 
नमिताशेषजनता नमस्कारवती नमः॥ 
पीताम्बरा पार्वती च पीताम्बर विभूषिता। 
पीतमाल्याम्बरधरा पीताभा पिंगमूर्धजा॥ 
पीतपुष्पार्चनरता पीतपुष्प समर्चिता। 
परप्रभा पितृपतिः परसैन्य विनाशिनी॥ 
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परमा परतन्त्रा च परमंत्रा परात्परा। 
पराविद्या परासिद्धिः परास्थान प्रदायिनी॥ 
पुष्पा पुष्पवती नित्या पुष्पमा विभूषिता। 
पुरातना पूर्वपा परसिद्धि प्रदायिनी॥ 
पीता नितम्बिनी पीता पीनोन्नत पयस्विनी। 
प्रेमा प्रमध्यमा शेषा पदापत्र विलासिनी॥ 
पद्मावती पदानेत्रा पद्मा पद्ममुखी परा। 
पद्मासना पद्मप्रिया पदाराग स्वरूपिणी॥ 
पावनी पालिका पात्री परदा वरदा शिवा। 
प्रेतसंस्था परानन्दा पराब्रह्म स्वरूपिणी॥ 
जिनेशवरप्रिया देवी पशुरक्तरतप्रिया। 
पशुमांस प्रियाऽपर्णा परामृत परायणा॥ 
पाशिनी पाशिका चापि पशुघ्नी पशुभाषिणी। 
फुल्लारविन्दवदना फुल्लोत्पल शरीरिणी॥ 
परानन्दप्रदा वीणा पशुपाश विनाशिनी। 
फूत्कारा फूत्करा फेणी फुल्लेन्दी वरलोचना॥ 
फट्मंत्रा स्फटिका स्वाहा स्फोटा च फट्स्वरूपिणी। 
स्फाटिका घुटिका घोरा स्फाटिकाद्रि स्वरूपिणी॥ 
वरांगना वरधरा वाराही वासुकी वरा। 
विन्दुस्था विन्दुनी वाणी विन्दुचक्र निवासिनी॥ 
विद्याधरी विशालाक्षी काशीवासि जनप्रिया। 
वेदविद्या विरूपाक्षी विश्वयुग्‌ बहुरूपिणी॥ 
ब्रह्मशक्तिर्विष्णुशक्तिः पंचवक्त्रा शिवप्रिया। 
चैकुण्ठवासिनी देवी वैकुण्ठापद दायिनी॥ 
ब्रह्मरूपा विष्णुरूपा परब्रह्म महेश्वरी। 
भवप्रिया भवोद्धावा भवरूपा भवोत्तमा॥ 
भवपारा भवाधारा भाग्यवत्‌ प्रियकारिणी। 
भद्रा सुभद्रा भवदा शुम्भदैत्य विनाशिनी॥ 
भवानी भैरवी भीमा भद्रकाली सुभद्रिका। 
भगिनी भगरूपा च भगमाना भगोत्तमा॥ 
भगप्रिया भगवती भगवासा भगाकरा। 
भगसृष्टा भाग्यवती भगरूपा भगासिनी॥ 
भगलिंगप्रिया देवी भगलिंग परायणा। 
भगलिंग स्वरूपा च भगलिंग विनोदिनी॥ 
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भगलिंगरता देवी भगलिंग निवासिनी। 
भगमाला भगकला भगाधारा भगाम्बरा॥ 
भगवेगा भगाभूषा भगेन्द्रा भाग्यरूपिणी। 
भगलिंग सम्भोगा भगलिंगा सवावहा॥ 
भगलिंग समाधुर्य्या भगलिंग निवेशिता। 
भगलिंग सुपूजा च भगलिंग समन्विता॥ 
भगलिंगविरकता च भगलिंग समावृता। 
माधवी माधवी मान्या मधुरा मधुमानिनी॥ 
मन्दहासा महामाया मोहिनी महदुत्तमा। 
महामोहा महाविद्या महाघोरा महास्मृतिः ॥ 
मनस्विनी मानवती मोदिनी मधुरानना। 
मेनका मानिनी मान्या मणिरत्न विभूषिता॥ 
मल्लिका मौलिका माला मालाधरमदोत्तमा। 
मदना सुन्दरी मेधा मधुमत्ता मधुप्रिया॥ 
मत्तहंसा समोन्नासा मत्तसिंह महासना। 
महेन्द्रवल्लभा भीमा मौल्यञ्च मिथुनात्मजा॥ 
महाकाल महाकाली मनोबुद्धिर्महोत्कटा। 
माहेश्वरी महामाया महिषासुरघातिनी॥ 
मधुरा कीर्तिमत्ता च मत्तामातंगगामिनी। 
मदप्रिया मांसरता मत्तयुक्‌ कामकारिणी॥ 
मैथुन्य वल्लभा देवी महानन्दा महोत्सवा। 
मरीचिर्मा रतिर्माया मनोबुद्धि प्रदायिनी॥ 
मोहा मोक्षा महालक्ष्मीर्महत्पद प्रदायिनी। 
यमरूपा च यमुना जयन्ती च जयप्रदा॥ 
याम्या यमवती युद्धा यदोः कुलविवर्धिनी। 
रमा रामा रामपत्नी रत्नमाला रतिप्रिया॥ 
रत्नसिंहासनस्था च रलाभरण मण्डिता। 
रमणी रमणीया च रत्या रसपरायणा॥ 
रसानन्दारतवती रघूणां कुलवर्धिनी। 
रमणारि परिभ्राज्या रैधा राधिकरत्नजा॥ 
रावी रसस्वरूपा च रात्रिराज सुखावहा। 
ऋतुजा ऋतुदा ऋद्धा ऋतुरूपा ऋतुप्रिया॥ 
रक्तप्रिया रक्तवती रंगिणी रक्तदन्तिका । 
लक्ष्मीर्लजा च लतिका लीलालग्नानिताक्षिणी ॥ 
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लीला लीलावती लोमा हर्षाह्वादन पट्टिका। 
ब्रह्मस्थिता ब्रह्मरूपा ब्रह्मणी वेदवन्दिता॥ 
ब्रह्मोद्भवा ब्रह्मकला ब्रह्मणी ब्रह्मबोधिनी। 
वेदांगना वेदरूपा वनिता विनता वसा॥ 
बाला च युवती वृद्धा ब्रह्मकर्म परायणा। 
विन्ध्यस्था विन्ध्यवासी च विन्दुंयुग्‌ विन्दुभूषणा॥ 
विद्यावती वेदधारी व्यापिका बर्हिणी कला। 
वामाचारप्रिया वह्निर्वामाचार प्रायणा॥ 
वामाचाररता देवी वामदेव प्षियोत्तमा। 
बुद्धेन्द्रिया विबुद्ध च बुद्धा चरणमालिनी॥ 
बन्धमोचनकत्री च वारुणा वरुणालया। 
शिवा शिवप्रिया शुद्धा शुद्धांगी शुक्लवर्णिका ॥ 
शुक्लपुष्पप्रिया शुक्ला शिवधर्मपरायणा। 
शुक्लस्था शुक्लिनी शुक्लरूपा शुक्लपशुप्रिया॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुंकरूपा च शुक्रिका। 
षण्मुखी च षडंगा च षट्चक्र विनिवासिनी॥ 
षड्ग्रन्थियुक्ता षोढा च षण्माता च षडात्मिका। 
षडंगयुवती देवी षडंग प्रकृतिर्वशी॥ 
षडानना षड्रसा च षष्ठी षष्ठेशवरी प्रिया। 
षडंगवादा षोडशी च षोढा न्यासस्वरूपिणी॥ 
षट्चक्र भेदनकारी षट्चक्र स्वरूपिणी। 
षोडशस्वररूपा च षण्मुखी षड्परदान्विता॥ 
सनकादि स्वरूपा च शिवधर्म परायणा। 
सिद्धा सिद्धेश्वरी शुद्धा सुरमाता स्वरोत्तमा॥ 
सिद्धविद्या सिद्धमाता सिद्धासिद्ध स्वरूपिणी। 
हरा हरप्रिया हारा हरिणी हारयुक्तथा॥ 
हरिरूपा हरिधरा हरिणाक्षी हरिप्रिया। 
हेतुप्रिया हेतुरता हिताहित स्वरूपिणी॥ 
क्षमा क्षमावती क्षीता क्षुद्रघण्टा विभूषणा। 
क्षयङ्करी क्षितीशा च क्षीणमध्य सुशोभना 
अजाऽनन्ता अपर्णा च अहल्या शेषशायिनी। 
स्वान्तर्गता च साधूनामन्तरानन्त रूपिणी॥ 
अरूपा अमला चाद्धा अनन्तगुणशालिनी। 
स्वविद्या विद्यका विद्याविद्या चारविन्दलोचना॥ 
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अपराजिता जातवेदा अजपा अमरावती। 
अल्पा स्वल्पा अनल्पाऽऽद्या अणिमा सिद्धिदायिनी ॥ 
अष्टसिद्धिप्रदा देवी रूपलक्षण संयुता। 
अरविन्दमुखी देवी भोगसौख्य प्रदायिनी॥ 
आदिविद्या आदिभूता आदिसिद्धि प्रदायिनी। 
सीत्काररूपिणी देवी सर्वासनविभूषिता॥ 
इन्द्रप्रिया च इन्द्राणी इन्द्रप्रस्थ निवासिनी। 
इन्द्राक्षी इन्द्रवज्रा च इन्द्रमद्योक्षिणी तथा॥ 
इला कामनिवासा च ईश्वरीश्वर वल्लभा। 
जननी चेश्वरी दीना भेदा चेश्वर कर्मकृत्‌॥ 
उमा कात्यायनी .ऊर्द्धां मीना चोत्तरवासिनी। 
उमापतिप्रया देवी शिवा चोङ्काररूपिणी॥ 
उरगेन्द्र शिरोरत्ता उरगोरग वल्लभा! 
उद्यानवासिनी माला प्रशस्त मणिभूषणा॥ 
ऊर्ध्वदन्तोत्तमांगी च उत्तमा चोर्ध्वकेशिनी। 
उमासिद्दरिप्रदा या च उरगासन संस्थिता॥ 
ऋषिपुत्री ऋषिच्छन्दा ऋद्धिसिद्धधि प्रदायिनी। 
उत्सवोत्सवसीमान्ता कामिका च गुणान्विता॥ 
एला एकारविद्या च एणी विद्याधरा तथा। 
3७ कारवलयोपेता 3७ कारपरमा कला॥ 
3७ वद्‌ वद वाणी च २» काराक्षरमण्डिता। 
ऐन्द्री कुलिशहस्ता च ॐ लोकपरवासिनी॥ 
3७ कारमध्यबीजा च ३ॐ नमो रूपधारिणी। 
परब्रह्मा स्वरूपा च अंशुकांशुक वल्लभा॥ 
3० कारा अः फड्मंत्रा च अक्षाक्षर विभूषिता। 
अमंत्रा मंत्ररूपा च पदशोभा समन्विता 
प्रणवोङ्काररूपा च प्रणवोच्यारभाक्‌ पुनः। 
हॉकाररूपा हींकारी वाग्बीजाक्षरभूषणा॥ 
हल्लेखा सिद्धियोगा च हत्पद्मासनसंस्थिता। 
बीजाख्या नेत्रहृदया ह्वींबीजा भुवनेश्वरी ॥ 
क्लीं कामराज क्लिन्ना च चतुर्वर्ग फलप्रदा। 
क्लाँक्लींक्लीं रूपिका देवी क्रीक्रीक्री नामधारिणी॥ 
कमला शंक्तिबीजा च पाशाङ्कुश विभूषिता। 
श्रीं श्रींकारा महाविद्या श्रद्धा भ्रद्धावती तथा॥ 
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ॐ ऐं क्लीं हीं श्रीं परा च क्लींकारी परमा कला। 
हीं क्लीं श्रीङ्कारस्वरूपा सर्वकर्म फलप्रदा॥ 
सर्वाढ्या सर्वदेवी च सर्वसिद्धिप्रदा तथा। 
सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च वाग्विभूति प्रदायिनी॥ 
सर्वमोक्षप्रदा देवी सर्वभोग प्रदायिनी। 
गुणेन्द्रवल्लभा वामा सर्वशक्तिदायिनी॥ 
सर्वानन्दमयी चैव सर्वसिद्धि प्रदायिनी 
सर्व चक्रेशवरी देवी सर्वसिद्धेश्वरी तथा॥ 
सर्वप्रियङ्करी चैव सर्वसौख्य प्रदायिनी 
सर्वानन्दप्रदा देवी ब्रह्मानन्द प्रदायिनी॥ 
मनोवाञ्छितदात्री च मनोबुद्ध्रि समन्विता 
अकारादि क्षकारान्ता दुर्गा दुर्गतिनाशिनी॥ 
यदानेत्रा सुनेत्रा च स्वधा स्वाहा वषट्करी। 
स्वर्गा देववर्गा च तवर्गा च समन्विता॥ 
अन्तस्था वेश्मरूपा च नवदुर्गा नरोत्तमा। 
तत्त्वसिद्धिप्रदा नीता तथा नीलपताकिनी॥ 
नित्यरूपा निशाकारी स्तम्भिनी मोहिनीति च। 
वशङ्करी तथोच्चाटी उन्माद्याकर्षिणीति च॥ 
मातंगी मधुमत्ता च अणिमा लघिमा तथा। 
सिद्धा मोक्षप्रदा नित्या नित्यानन्द प्रदायिनी॥ 
रक्तांगी रक्तनेत्रा च रक्तचन्दनभूषिता। 
स्वल्पसिद्धिः सुकल्पा च दिव्याचरण शुक्रभा॥ 
संक्रान्तिः सर्वविद्या च सप्तवासरभूषिता। 
प्रथमा च द्वितीया च तृतीया च चतुर्थिका 
पंचमी चैव षष्ठी च विशुद्धा सप्तमी तथा। 
अष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा॥ 
द्वादशी त्रयोदशी च चतुर्दश्यथ पूर्णिमा। 
अमावस्या तथा पूर्वा उत्तरा एरिपूर्णिमा॥ 
खगिनी चक्रिणी घोरा गदिनी शूलिनी तथा। 
भुशुण्डी चापिनी वाणा सर्वायुव विभीषणा॥ 
कुलेश्वरी कुलवती कुलाचार परायणा। 
कुलर्क्मसुरक्ता च कुलाचार प्रवर्थिनी॥ 
कीर्तिः श्रीः च रमा रामा धर्मायै सततं नमः। 
क्षमा धृतिः स्पृतिर्मेधा कल्पवृक्ष निवासिनी॥ - 
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उग्रा उग्रप्रभा गौरी वेदविद्या विबोधिनी। 
साध्या सिद्धा सुसिद्धा च विप्ररूपा तथैव च॥ 
काली कराली काल्या च कालदैत्य विनाशिनी 1 
कौलिनी कालिमा चैव कचटतपवर्णिका॥ 
जयिनी जययुक्ता च जयदा जृम्भिणी तथा। 
स्राविणी द्राविणी देवी भरुण्डा विन्ध्यवासिनी ॥ 
ज्योतिर्भूता च जयदा जवालामाला समाकुला । 
भिन्ना भिन्न प्रकाशा च विभिन्न भिन्नरूपिणी॥ 
अश्विनी भरणी चैव नक्षत्र सम्भवान्विता। 
काश्यपी विनताख्याता दितिजा दितिरेव च॥ 
कीर्तिः कामप्रिया देवी कीर्त्या कीर्ति विवर्धिनी । 
सद्योमांस समालब्धा सद्यश्‍्छिन्नसिशङ्करा॥ 
दक्षिणा चोत्तरा पूर्वा पश्चिमा दिक्‌ तथैव च। 
अग्निनैर्ऋति वायव्या ईशान्या दिक्‌ तथा स्मृता ॥ 
ऊर्ध्वांगाऽधोगता श्वेता कृष्णा रकता च पीतका । 
चतुर्वर्गां चतुर्वर्णा चतुर्मात्रात्मिकाक्षरा॥ 
चतुर्मुखी चतुर्वेदा चतुर्विद्या चतुर्मुखा। 
चतुर्गणा चतुर्माता चतुर्वर्ग फलप्रदा॥ 
धात्री विधात्री मिथुना नारी नायकवासिनी। 
सुरा मुदा मोदवती मोदिनी मेनकात्मजा॥ 
ऊर्ध्वकाली सिद्धिकाली दक्षिणाकालिका शिवा। 
नील्या सरस्वती सत्त्वा बगला छिन्नमस्तका॥ 
“सर्वेश्वरी सिद्धविद्या परा परमदेवता। 
हिङ्गुला हिड्गुलांगी च हिङ्गुलाधरवासिनी॥ 
हिड्गुलोत्तम वर्णाभा हिङ्गुलाभरणा च सा। 
जाग्रती च जगन्माता जगदीश्वर वल्लभा॥ 
जनार्दनप्रिया देवी जययुक्ता जयप्रदा। 
जगदानन्दकारी च जगदाह्रादकारिणी॥ 
ज्ञानदानकारी यज्ञा जानकी जनकप्रिया। 
जयन्ती जयदा नित्या ज्वलदग्नि समप्रभा॥ 
बिंबाधरा च बिम्बोष्ठी कैलासाचलवासिनी। 
विभवा वडवाग्निश्च अग्निहोत्र फलप्रदा॥ 
मंत्रूपा च परा देवी तथैव गुरुरूपिणी। 
गया गंगा गोमती च प्रभासा पुष्करापि च॥ 
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विंध्याचलरता देवी विंध्याचल निवासिनी। 
बहुर्बहुसुन्द्री च कंसासुर निवासिनी॥ 
शूलिनी शूलहस्ता च वज्रा वञ्रहरापि च। 
दुर्गा शिवा शान्तिकरी ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया॥ 
सर्वलोक प्रणेत्री च सर्वरोगहरापि च। 
मंगला शोभना शुद्धा निष्कला परमा कला॥ 
विश्वेश्वरी विश्वमाता ललिता वासितानना। 
सदाशिवा उमा क्षेमा चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ 
सर्वदेवमयी देवी सर्वागम भयापहा। 
ब्रह्मशविष्णु नमिता सर्वकल्याण कारिंणी॥ 
योगिनी योगमाता च योगीन्द्र हृदयस्थिता। 
योगिजाया योगवती च योगीन्द्रा नन्ददायिनी॥ 
इन्द्रादि नमिता देवी ईश्वरी चेश्वरप्रिया। 
विशुद्धिदा भयहरा भक्तद्वेषि भयङ्करी॥ 
भगवेषा कामिनी च भरुण्डा भयकारिणी। 
बलभद्र प्रियाकारा संसारार्णव तारिणी॥ 
पंचभूता सर्वभूता विभूतिर्भूतिधारिणी। 
सिंहवाहा महामोहा मोहपाश विनाशिनी॥ 
मन्दुरा मदिरा मुद्रा मुद्रा मुद्गरधारिणी। 
सावित्री च महादेवी परप्रिय विनायिका॥ 
यमदूती च पिङ्गाक्षी वैष्णवी शङ्करी तथा। 
चन्द्रप्रिया चन्द्ररता चन्दनारण्यवासिनी॥ 
चन्द्रनेत्र समायुक्ता चण्डदैत्य विनाशिनी। 
सर्वेश्वरी यक्षिणी च किराती राक्षसी तथा॥ 
महाभोगवती देवी महामोक्ष प्रदायिनी। 
विशवहन्त्री विश्वरूपा विशवसंहार कारिणी ॥ 
धात्री च सर्वलोकानां हितकारण कामिनी। 
कमला सूक्ष्मदा देवी धात्री हरविनाशिनी॥ 
सुरेन्द्रपूजिता सिद्धा महातेजोवतीति च। 
परा रूपवती देवी त्रैलोक्याकर्षकारिणी॥ 
इति ते कथितं देवि पीतानाम सहस्त्रकम्‌। 
पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वापि सर्वसिद्धिर्भवेत्‌ प्रिये॥ 
इति मे विष्णुना प्रोक्तं महास्तम्भकरं परम्‌। 
प्रातः काले च मध्याह्ने सन्ध्याकाले च पार्वति॥ 
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एकचित्तः पठेदेतत्‌ सर्वसिद्िर्भविष्यति। ` 
एकवारं पठेद्‌ यस्तु सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
द्विवारं च पठेद्‌ यस्तु विघ्नेशवरसमो भवेत्‌। 
त्रिवारं पठनाद्‌ देवि सर्व सिध्यति सर्वथा॥ 
स्तवस्यास्य प्रभावेण साक्षाद्भवति सुत्रते। 
मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनम्‌॥ 
विद्यार्थी लभ्ते विद्यां तर्कव्याकरणान्विताम्‌। 
महित्वं वत्सरान्ताच्य शत्रुहानिः प्रजायते॥ 
क्षोणीपतिर्वशस्तस्य स्मरणो सदूशो भवेत्‌ 
यः पठेत्‌ सर्वदा भक्तया श्रेयस्तु भवति प्रिये॥ 
गणाध्यक्ष , प्रतिनिधिः कविकाव्यपरो वरः। 
गोपनीयं प्रयतेन जननीजारवत्‌ सदा॥ 
हेतुयुक्तो भवेन्नित्यं शक्तियुक्तः सदा भवेत्‌। 
य इदं पठते नित्यं शिवेन सदृशो भवेत्‌॥ 
जीवन्‌ धर्मार्थभोगी स्यात्‌ अमृतो मोक्षपतिर्भवेत्‌। 
सत्यं सत्यं महादेवि सत्यं सत्यं न संशयः॥ 
स्तवस्यास्य प्रभावेण देवेन सह मोदते। 
सुचिताश्च सुराः सर्वे स्तवराजस्य कोीर्त्तनात्‌॥ 
पीताम्बर परीधानां पीतगन्धानुलेपनाम्‌। 
परमोदय कीर्तिः स्यात्‌ स्मरतः सुरसुन्दरि॥ 
॥ इति श्रीउत्कटशम्बरे नागेनद्रप्रयाणतन्त्रे षोडशसहत्रे विष्णुशङ्करसंवादे 
श्रीपीताम्बरी सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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| I | मातंगी परिचय 


मातंगी ध्यान का स्वरूप नीचे दिया जा रहा है। 


(22; 


ध्यान 
श्यामांगी शशिशेखरां त्रिनयनां सद्रलसिंहासने। 
संस्था रलविचित्रभूषणयुतां संक्षीण मध्यस्थलाम्‌॥ 
आपीनस्तनमंडला स्मितमुखीं वंदे दधानां क्रमाद्‌। 
वेदैः बाहुभिनूंकुशासिलतिके पाशं च खेटकम्‌॥ 
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द्वात्रिंशदक्षरो ( बत्तीस अक्षरी ) मंत्र साधना 

इस विद्या ने मतंग मुनि की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण किया था, इसलिए 
सृष्टि में यह मातंगी के नाम से विख्यात हुई। मातंगी अपने साधक को गृहस्थ 
जीवन का सुख प्रदान करने के अतिरिक्त सकल पदार्थो की लब्धि भी कराती है। 

मातंगी की साधना करनेवाला साधक शास्त्र, वेद-वेदांग का ज्ञाता, दैवज्ञ, 
काव्य सृजन, संगीत आदि के ज्ञान से भी संपन्न हो जाता है। इसकी साधना 
विभिन्न रूपों में की जाती है। जैसे लघु श्यामा, उच्छिष्टा, राजमातंगी, सुमुखी, 
सम्मोहिनी, चंत व वश्य, मातंगी आदि। 

महात्रिपुर सिद्धांत ग्रंथ में मातंगी के तंत्रोक्त मंत्र का महत्त्व वर्णन इस प्रकार 
हैः सप्तकोटि महामंत्र मध्ये शीघ्रफलप्रदः । महाभाग्यप्रदं नुणामयमेव महामनुः ॥ 

इस शक्ति की साधना पूर्वकाल में सृष्टि पालक विष्णु ने भी की थी । फलस्वरूप 
उन्हें कांति, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। 

मातंगी की तंत्रानुसार साधना करने पर यह साधक को मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण 
करती है। यह श्यामलघर्णी, त्रिनेत्रा, रत्नजडित सिंहासन पर आरूढ़ रहनेवाली, 
चतुर्भुजी, पाश, खेटक, अंकुश, खड्गधारिणी है । इसके शिव मतंग हैं । यह वाणी 
व संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी है। इसकी नित्य साधना से साधक को वाचा 
सिद्धि की प्राप्ति होती है देवताओं से सेवित यह शक्ति किसी भी कन्या के विवाह 
में उत्पन्न व्यवधान को भी दूर करनेवाली है। 

मातंगी गायत्री मंत्र निम्नवत्‌ है: 

३ मातंग्यै च विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात॥ 

उक्त मातंगी गायत्री मंत्र प्रभावशाली है । यदि इसका नित्य जप किया जाए तो 
जपकर्ता को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। 

मंत्र महोदधि ग्रंथ में मातंगी का बत्तीस अक्षरीय मंत्र व साधना विधि निम्नवत 
दी गई है। 

मंत्र 

३» हीं ऐं श्रीं नमो भगवति उच्छिष्ट चाण्डालि श्रीमातंगेशवरी 
सर्वजनवशंकरि स्वाहा। 
विनियोग 

अस्य मंत्रस्य मतंग्ऋषिरनुष्टुप्छन्दो मातंगी देवता ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 

३% मतंगऋषये नमः ( शिरसि )। 

अनुष्टुपूछन्दसे नमः ( मुखे )। 
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मातंगी देवतायै नमो ( हृदि )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 
3» हीं ऐं श्रीं ( अंगुष्ठाभ्यां नमः )। 
नमो भगवति ( तर्जनीभ्यां नमः )। 
उच्छिष्ट चाण्डालि ( मध्यमाभ्यां नमः )। 
श्रीमातंगेशवरी ( अनामिकाभ्यां नमः )। 
सर्वजनवशंकरी ( कनिष्ठिकाभ्यां नमः )। 
स्वाहा ( करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः )। 


हृदयादिषडंगन्यास 
३% हीं ऐं श्रीं ( हृदयाय नमः )। 
नमो भगवति ( शिरसे स्वाहा )। 
उच्छिष्ट चाण्डालि ( शिखायै वषटू )। 
श्रीमातंगेशवरी (कवचाय हुम्‌ )। 
सर्वजनवशंकरी ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ )। 
स्वाहा ( अस्त्राय फट्‌ )। 


ध्यानम्‌ 
3 घनश्यामलांगी स्थितां रत्नपीठे शुकस्योदितं शृण्वतीं रक्तवस्त्राम्‌। 
सुरापानमत्ता सरोजस्थितां श्री भजे वल्लकीं वादयन्ती मतंगीम्‌॥ 
पीठ-पूजा 
साधक ध्यानोपरांत पीठ आदि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि 
परतत्त्वान्त पीठ देवताओं को स्थापित कर ३७ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त 
पीठदेवताभ्यो नमः मंत्र से पीठ-देवताओं की पूजा करके नौ-पीठ शक्तियों का 
निम्नवत पूजन करे। यथाः 
(पूर्वादि क्रम से आठौं दिशाओं में) 
ॐ विभूत्यै मातंग्यै नमः। 
३» उन्नत्यै मातंग्यै नमः । 
ॐ कान्त्यै मातंग्यै नमः। 
3 सृष्ट्यै मातंग्यै नमः । 
ॐ कीत्यै मातंग्यै नमः। 
3 सन्नत्यै मातंग्यै नमः। 
ॐ व्युष्ट्यै मातंग्यै नम: । 
३» उत्कृष्ट॒यै मातंग्यै नमः। 
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(मध्य में) 
3 ऋहद्धयै मातंग्यै नमः। 


यंत्र प्रतिष्ठापना 

ततश्च स्वर्णादि से निर्मित प्रतिमा अथवा यंत्र को ताम्रपात्र में रखकर प्रथमः 
घृत द्वारा उसका अभ्यंग कर दूध तथा जल की धारा छोड़कर स्वच्छ वस्त्र से 
पोंछकर ॐ हीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः यंत्र द्वारा पुष्पादि का आसन दे, 
पीठ के मध्य में रख और प्राण-प्रतिष्ठा कर ध्यान करे तथा मूल-मंत्र से प्रतिमा की 
कल्पना कर पाद्यादि से प्रारम्भ कर पुष्पांजलि दान पर्यन्त उपचारों से पूजा करे । 
तत्पश्चात देवी की आज्ञा से आवरण-पूजा करे । 


साधक अंजुलि में पुष्प लेकर सर्वप्रथमः ॐ संविन्मये परे देवि परामृत 
रसप्रिये। अनुज्ञां देहि मातंगि परिवारार्चनाय मे मंत्र उच्चारण कर पुष्पांजलि 
देकर विशेष अर्ध्य से देते हुए पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहे। 
(पहले त्रिकोण में) 
३ हीं ऐं श्रीं रत्यै मातंग्यै नमः। 
(रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं प्रीत्यै मातंग्यै नमः। 
(प्रीति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं मनोभवायै मातंग्यै नमः 
( मनोभवा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूजनोपरांत पुष्पांजलि से मूलमंत्र का उच्चारण करे: 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्यां समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥ 
बोलते हुए, पुष्पांजलि देकर विशेष अर्घ्य.देकर पूजिता स्तर्पिताः सन्तु कहकर 


पुष्प अर्पित करे | 


षट्कोण-केसरों में आग्नेय आदि चार तथा मध्य दिशाओं में निम्नलिखित 
मंत्रों द्वारा पूर्ववत पूजा करके पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा करे। 
३» हीं ऐं श्रीं हृदयाय नमः । 
(हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
नमो भगवति शिरसे स्वाहा। 
(शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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उच्छिष्ट चाण्डालि शिखायै वषट्‌। 

( शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
श्रीमातंगेशवरी कवचाय हुम्‌। 

(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
सर्वजन वशङ्करि नेत्र त्रयाय वौषट्‌। 

( नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
स्वाहा ऽ स्त्राय फट्‌। 

( अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूजनोपरांत पुष्पांजलि अर्पित करे । 


[तृतीयावरण 


तत्पश्चात पूज्य और पूजक के भेद को पूर्व दिशा मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना कर प्राची क्रम से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा आठ शक्तियों की 
पूजा करे: ३ 

ॐ हीं एं श्रीं ब्राह्मै मातंग्यै नमः । 

(ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं माहेश्वर्यै मातंग्यै नमः । 

(माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं कौमार्य मातंग्यै नमः । 

( कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं वैष्णव्यै मातंग्यै नम: । 

( वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं वाराह्यै मातंग्यै नमः । 

( वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( ॐ हीं ऐं श्रीं इंद्राण्यै मातंग्यै नम: । 

( इन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं चामुण्डायै मातंग्यै नमः। 

( चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै मातंग्यै नमः। 

(महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत पूर्ववत्‌. पुष्पांजलि अर्पित करे। 


दूसरे आठ दलों में प्राची क्रम से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा अष्ट भैरवों की पूजा 
करे। 
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ॐ हीं ऐं श्रीं असितांग भैरवाय मातंग्यै नमः। 

( असितांग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं रुरू भैरवाय मातंग्ये नमः । 

(रुरु भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐ श्रीं चण्डभैरवाय मातंग्यै नमः । 

(चण्ड भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐ श्रीं क्रोध भैरवाय मातंग्यै नमः । 

(क्रोध भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं उन्मत्त भैरवाय मातंग्यै नमः। 

( उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं कपाल भैरवाय मातंग्यै नम: । 
(कपाल भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं भीषण भेरवाय मातंग्यै नम: । 

( भीषण भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं संहार भैरवाय मातंग्यै नमः। 

(संहार भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूजनोपरांत पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे । 


षोडश दलों में प्राची दिशाक्रम से पूजा करे। 

ॐ हीं ऐं श्रीं वामायै मातंग्यै नमः । 

(वामा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं ज्येष्ठायै मातंग्यै नम: । 

(ज्येष्ठा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐ श्रीं रौद्र्यै मातंग्यै नमः । 

(रौद्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं शान्त्यै मातंग्यै नम: । 

(शान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं श्रद्धायै मातंग्यै नम: । 

( श्रद्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं माहेश्वर्य्य मातंग्यै नमः । 

(माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं क्रियायै मातंग्यै नम: । 

(क्रिया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं लक्षम्यै मातंग्यै नम: । 

(लक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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3» हीं ऐं श्रीं सृष्ट्यै मातंग्यै नमः । 

( सृष्टि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

( ॐ हीं ऐं श्रीं मोहिन्यै मातंग्यै नम: । 

( मोहिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं प्रमथायै मातंग्यै नमः । 

( प्रमथा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं श्वासिन्यै मातंग्यै नम: । 

( श्वासिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
` ॐ हीं ऐ श्रीं विद्युल्लतायै मातंग्यै नम: । 

(विद्युल्लता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हीं ऐं श्रीं सुन्दर्य मातंग्यै नम: । 

(सुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं नन्दायै मातंग्यै नमः । 

(नन्दा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं नन्दबुद्धयै मातंग्यै नमः । 

( नन्दबुद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत पुष्पांजलि अर्पित करे। 


अब भूपुर के भीतर चारों दिशाओं में प्राची-क्रम से पूजन करे। 
ॐ हीं ऐ श्रीं मातंग्यै मातंग्यै नम: । 

( मातंगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं महामातग्यै मातंग्यै नमः 

( महामातंगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै मातंग्यै नमः । 
(महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं सिद्धये मातंग्यै नमः। 

( सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( आग्नेय आदि कोणों में ) 

ॐ हीं ऐं श्रीं विघ्नेशाय मातंग्यै नमः । 

(विघ्नेश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ हीं ऐं श्रीं दुर्गायै मातंग्यै नमः । 

(दुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हीं ऐं श्रीं बटुकाय मातंग्यै नमः । 

( बटुक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ॐ हीं ऐं शरं क्षेत्रपालाय मातंग्यै नमः । 
(क्षेत्रपाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
आठ द्वारपालों की पूजा के पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करे। 


भूपुर के बाह्य भाग में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिक्पालो तथा उनके आयुधों 


की पूर्ववत्‌ पूजा कर, पुष्पांजलि अर्पित करे। 
पुरश्चरण 


मंत्र का पुरश्चरण दस हजार जप है। शहद व महुआ पुष्पों से जप का दशांश 
होम करे। होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश 
ब्राह्मण-भोजन कराए। इस प्रकार मंत्र के सिद्ध होने पर काम्य प्रयोग करे। काम्य 
प्रयोग से पूर्व 1 हजार बार मूलमंत्र का जप करके शहद युक्त महुआ के पुष्पों से 


होम करे। 
काम्य प्रयोग 


$ कृष्ण पक्ष की रात्रि में शंख को कौवे के पेट में डालकर नीले धागे से 
लपेट दे। फिर से उसे चिता की अग्नि में जलाए। तदुपरान्त उसको भस्म 
को 1000 बार मंत्र अभिमन्त्रित कर जिसे दी जाए वह साधक का दास हो 


जाता है। 


% मल्लिका के पुष्पों से होम करने पर लाभ, बेल पुष्पों के होम से राज्य की 
प्राप्ति होती है । पलाश के पत्तों अथवा पुष्पों के होम से वशीकरण होता 
है। गिलोय के होम से रोग-नाश, नीम के टुकड़ों तथा चावलों से होम 
करने पर धन का लाभ, नीम के तेल में भीगी नमक की डलियों से होम 
करने पर शत्रुनाश होता है। नमक से होम करने पर आकर्षण, हल्दी के 
चूर्ण युक्त नमक से होम करने पर स्तम्भन होता है । लाल चंदन, कपूर, 
जटामांसी, केसर, गोरोचन, चन्दन, अगर और कपूर के होम से सर्ववशीकरण 
होता है। इस गंधाष्टक को पीस कर 100 बार अभिमन्त्रित कर तिलक 


लगाने से जगत वशीकरण होता है। 


५3 


वशीकरण होता है। 
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सुमुखी मंत्र साधना 
मंत्र 
ॐ उच्छिष्ट चाण्डालिनी सुमुखि देवि महापिशाचिनी हीं ठ: ठः ठः। 
(यह बाईस अक्षरों का मंत्र है ।) 


विनियोग 
अस्य सुमुखी मंत्रस्य भैरवऋषिर्गायित्रीच्छन्दः, सुमुखी देवता ममाभीष्ट 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ भैरव ऋषये नमः ( शिरसि)। गायत्री छन्दसे नमः ( मुखे )। 
सुमुखी देवतायै नमः ( हृदि)। विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 
ॐ उच्छिष्ट चाण्डालिनी अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
सुमुखी तर्जनीभ्यां नमः। 
देवि मध्यमाभ्यां नमः। 
महापिशाचिनी अनामिकाभ्यां नमः। 
हीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
'ठः ठः ठः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

हृदयादिषडंगन्यास 
उच्छिष्ट चाण्डालिनी हृदयाय नमः। 
सुमुखि शिरसे स्वाहा। 
देवि शिखायै वषट्‌। 
महापिशाचिनी कवचाय हुम्‌। 
हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ठः ठः ठः अस्त्राय फट्‌। 

ध्यान र 

ॐ गुञ्जानिर्मित हारभूषित कुचां सद्यौवनोल्लासिनी हस्ताभ्यां नृकपाल 
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खंगलतिके रम्भे मुदा बिभ्रतीम्‌। रक्तालंकृतिवस्त्रलेपनलसद्देह प्रभां ध्यायतां 
नृणां श्रीसुमुखीं शवासनगताम्‌। स्युः सर्वदा सम्पदः॥ 
फेत्कारिणी तंत्र में ध्यान विधि निम्नवत है: 
शवोपरि समासीनां रक्ताम्बर परिच्छदाम्‌। 
रक्तालङ्कार संयुक्तां गुञ्जाहार विभूषिताम्‌॥ 
शोडशाब्दां च युवतीं पीनोन्नत पयोधराम्‌। 
कपालकर्तृकाहस्तां परं ज्योतिः स्वरूपिणीम्‌॥ 


पीठ-पूजा 

ध्यानोपरांत पीठादि निर्मित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ- 
देवताओं को प्रतिष्ठापित कर ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः 
मंत्र बोलकर पीठ-देवताओं की पूजा कर निम्नवत पीठ शक्तियों की पूजा करे। 


(पूर्वादि क्रम से) 
३» जयायै नमः 3७ विजयायै नमः। 
३ अजितायै नमः। ३ अपराजितायै नमः । 
ॐ नित्यायै नम: । 3७ विलासिन्यै नम: । 
ॐ दोग्ध्रये नमः । ॐ अघोरायै नम: । 
(पीठ मध्य में) 
3७ मंगलायै नम: । 


आवरण पूजा 


नौ पीठ शक्तियों का पूजन कर स्वर्णादि से निर्मित यंत्र अथवा प्रतिमा को 
ताम्रपात्र में रखकर घृत से उसका अभ्यंग कर और जल की धारा छोड़कर, स्वच्छ 
वस्त्र से पोंछे तथा हीं सुमुखी योगपीठात्मने नमः मंत्र से पुष्पासन देकर उसे पीठ 
के मध्य में रखे और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर, मूल मंत्र से प्रतिमा की कल्पना 
कर पाद्यादि से पुष्पांजलिदान तक विविध उपचारों से पूजा करे तथा देवी की आज्ञा 
से आवरण पूजा आरम्भ करे। 
सर्वप्रथम अंजुलि में पुष्प लेकर... 
३%. संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये। 
अनुज्ञां देहि सुमुखि परिवारार्चनाय मे। 
...कहकर पुष्पांजलि दे और पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहे। 
(प्राची दिशाक्रम से) 
ॐ चन्द्रायै नमः। 
(चन्द्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३% चन्द्राननायै नमः । 
( चन्द्रानना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% चारुमुख्यै नमः। 
( चारुमुखी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% चामीकर प्रभायै नम: । 
( चामीकरप्रभा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः_)। 
३% चतुरायै नमः। 
(चतुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त विधि से पंचांग-देवताओं को पूजा कर पुष्पांजलि द्वारा मूल-मंत्र का 
उच्चारण करते हुए अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये 
तुभ्यं प्रथमावरणर्चनम्‌ कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर विशेष अर्घ्य दे और 


पूजिता स्तर्पिताः सन्तु कहे। 

(अष्टदलों में प्राचीक्रम से) 

ॐ ब्राह्मयै नमः। 

(ब्राह्मी श्रीपादुकां पूयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ माहेश्वर्यै नमः। 

(माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» कौमार्ये नमः। 

( कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वैष्णव्यै नमः। 

( वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» वाराह्यै नमः। 

( वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ इन्द्राण्यै नमः। 

( इन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» चामुण्डायै नमः। 

( चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% महालक्ष्म्यै नमः । 

(महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त मंत्रों से पूजा कर पुष्पांजलि कैरे। 
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[तृतीयावरण | 
(षोडशदलों में प्राचीक्रम से) 
ॐ कलायै नमः। 
( कला श्रीपादुकां“थूँयामि तर्पयामि नमः )। 
3७ कलानिधये नमः 
(कलानिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% काल्यै नमः। 
(काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3४० कमलायै नमः। 
( कमला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्रियायै नमः । 
( क्रिया श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कृपायै नमः । 
( कृपा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कुलायै नमः। 
(कुला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% कुलीनायै नमः। 
(कुलीना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कल्याण्यै नमः । 
( कल्याणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कुमार्ये नमः। 
( कुमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3३% कलभाषिण्यै नमः। 
(कलभाषिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ करालाख्यायै नमः। 
(कराला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% किशोर्यै नमः। 
( कराला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ किशोर्यै नमः। 
(किशोरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कोमलायै नमः। 
(कोमला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» कुल भूषणायै नमः। 
(कुलभूषणा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३% कल्पदायै नमः। 

(कल्पदा पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत पुष्पांजलि अर्पित करे। 

ततश्च भूपुर में पूर्वादि दिशाओं से दशा दिक्पालों का तथा उनके समीप ही 
उनके आयुधों का पूजन करे। 

पूजन के बाद धूपदानादि से नमस्कार पर्यन्त कृत्य सम्पन्न करके मूल-मंत्र 
तथा अभीष्ट सिद्धि मे देहि का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर आवरण- 
पूजा सम्पन्न करे। 


पुरश्चरण 

उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। साधक देवी को अर्पित नैवेद्य 
खाकर उच्छिष्ट-मुख से मूल-मंत्र का जप करे। ततश्च पलाश के पुष्पों अथवा 
समिधाओं से जप का दशांश होम करे तथा होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश 
मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध होता 


है। 


काम्य प्रयोग 
उल्लू के पंखों से हवन करने से गर्भपात हो जाता है। 
घी युक्त बिल्वपत्रों की प्रतिदिन 1 हजार आहुतियां देने से बन्ध्या-स्त्री 
भी एक मास के भीतर ही पुत्रवती होती है। 
उच्छिष्ट-मुख से जो व्यक्ति मंत्र का 10 हजार जप करता है। वह 
सर्वसंपन्न हो जाता है। 
बिल्ली के मांस का होम करने से साधक शस्त्र-विद्या में दक्ष हो जाता है। 
रजस्वला स्त्री के वस्त्र के टुकड़ों को शहद तथा पायस के साथ मिलाकर 
होम करनेवाला साधक लोगों को वश में कर लेता है। 
शहद-घी तथा तांबूल के हवन से श्री-वृद्धि होती है। 
तत्काल मारे गए बिलौटे के मांस में शहद, घी तथा चाण्डाल के केश 


मिलाकर होम करने से स्त्री का आकर्षण होता है। 
०० 
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लघुश्यामा मंत्र साधना 


लघुश्यामा मातंगी की ही शक्ति है। मंत्र महोदधि के अनुसार लघुश्यामा की 

मंत्र साधना निम्नवत की जाती है: 
मंत्र 

ऐं नमः उच्छिष्ट चाण्डालि मातंगि सर्ववशंकरि स्वाहा । 

यह बीस अक्षरोंवाला मंत्र है । 
विनियोग 

अस्य श्री लघुश्यामा मंत्रस्य मदन ऋषिः, निचृद्गायत्रीछन्दः, देवी 
लघुश्यामा देवता, ऐं बीजं, स्वाहा शक्तिः, ममाखिलाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः। ` 


ऋष्यादिन्यासः र 

ॐ मदन ऋषयै नम: ( शिरसि )। 

निचृद्गायत्रीच्छन्दसे नमः ( मुखे)। ` 

देवी लघुश्यामा देवतायै नम: ( हदि )। 

ऐं बीजाय नमः ( गुहो )। 

स्वाहा शक्तये नमः ( पादयोः )। 

विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 
रत्यादिन्यास 

एँ रत्यै नमः ( मूर्ध्नि )। 

हीं प्रीत्यै नमः ( हृदि )। 

क्लीं मनोभवायै नमः ( पादयो )। 

ऐं इच्छाशक्त्यै नमः ( मुखे )। 

हीं ज्ञान शक्त्यै नमः ( कण्ठे )। 

क्लीं क्रियाशक्त्यै नमः ( लिंगे )। 
बाणन्यास 

द्रां द्रावणबाणाय नमः ( शिरसि )। 
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द्रीं शोषणबाणाय नमः ( मुखे )। 
क्लीं तापनबाणाय नमः ( हृदि )। 
ब्लूं मोहनबाणाय नमः ( गुह्यो )। 
सः उन्मादनबाणाय नमः ( पादयो )। 
करन्यास 
ऐं नमः अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
उच्छिष्ट तर्जनीभ्यां नम: । 
चाण्डालि मध्यमाभ्यां नम: । 
मातंग्यनामिकाभ्यां नम: । 
सर्ववशङ्करि कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादिषडंगन्यास 
ऐं नमः हृदयाय नमः । 
उच्छिष्ट शिरसे स्वाहा। 
चाण्डालि शिखायै वषट्‌। 
मातगि कवचाय हुम्‌। 
सर्ववशङ्करि नेत्र त्रयाय वौषट्‌। 
स्वाहा अस्त्राय फट। 


मातृकान्यास 
आं क्षां ब्राह्मीकन्यकायै नमः ( मूर्ध्नि)! 
ई लां माहेश्वरी कन्यकायै नमः ( वामांसे )। 
ॐ हां कौमारीकन्यकायै नमः ( वामपार्श्वे )। 
ऋ सां वैष्णवीकन्यकायै नमः ( नाभौ )। 
लुं षां वाराही कन्यकायै नमः ( दक्षपाश्वे )। 
ऐं शां इन्द्राणी कन्यकायै नमः ( दक्षांशे। 
औं वां चामुंडा कन्यकायै नमः ( कुकुदि )। 
अः लां महालक्ष्मी कन्यकायै नमः ( हृदि )। 


सिद्धिन्यास 
ॐ ऐं अणिमासिद्धिकन्यकायै नमः (ललाटे )। 
ॐ ऐ महिमा सिद्धिकन्यकायै नमः ( भ्रूमर्ध्ये )। 
ॐ ऐं लघिमा सिद्धिकन्यकायै नमः ( कंठे )। 
ॐ ऐ गरिमा सिद्धिकन्यकायै नमः ( हृदि )। 
ॐ ऐं ईशिता सिद्धिकन्यकायै नमः ( नाभौ )। 
ॐ ऐं वशिता सिद्धिकन्यकायै नमः (मूलाधारे )। 
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ॐ ऐं प्राकाम्य सिद्धिकन्यकायै नमः (लिंगे )। 
३% ऐ प्राप्ति सिद्धिकन्यकायै नमः ( मूर्ध्नि )। 


अप्सरान्यास 
ॐ क्लीं उर्वशी अप्सरः कन्यकायै नमः ( मूर्ध्नि )। 
ॐ क्लीं मेनका अप्सरः कन्यकायै नमः ( ललाटे )। 
३, क्लीं रम्भा अप्सरः कन्यकायै नमः ( दक्षिणनेत्रे )। 
ॐ क्लीं घृताची अप्सरः कन्यकायै नमः ( वाम नेत्रे )। 
ॐ क्लीं पुञ्जिकस्थला अंप्सरः कन्यकायै नमः ( मुखे )। 
ॐ क्लीं सुकेशी अप्सरः कन्यकायै नम: ( दक्षिण कर्णे )। 
ॐ क्लीं मंजुघोषा अप्सरः कन्यकायै नमः ( वामकर्णे )। 
ॐ क्लीं महारंगवती अप्सरः कन्यकायै नमः ( ककुदि )। 


अष्टकन्यास 
3 क्लीं यक्षकन्यकायै नम: ( दक्षांसे )। 
३» क्लीं गन्धर्वकन्यकाये नम: ( वामांसे )। 
3 क्लीं सिद्धकन्यकायै नम: ( हृदि )। 
३ क्लीं नरकन्यकायै नमः ( दक्षस्तने )। 
3३% क्लीं नागकन्यकायै नम: ( वामस्तने )। 
३% क्लीं विद्याधरकन्यकायै नम: ( जठरे )। 
३% क्लीं किम्पुरुषकन्यकायै नमः ( गुह्यो )। 
3७ क्लीं पिशाचकन्यकायै नम: ( मूलाधारे )। 


मंत्रवर्णन्यास 
३ ऐ नमः ( दक्ष बाहूमूले )। 3 नं नमः ( दक्षकूर्परे )। 
ॐ मं नमः ( दक्षमणिबन्धे )। ३ उं नमः ( दक्षांगुलिमूले )। 
३% च्छि नमः ( दक्षांगुल्यग्रे )। ॐ ष्टं नमः ( वाम बाहूमूले )। 
३% चां नमः ( वाम कूर्परे )। ॐ डां नमः ( वाममणि बन्धे )। 
३% लि नमः ( वामांगुलिमूले)। ३ॐ मां नमः ( वामांगुल्यग्रे )। 
३% तं नमः ( दक्षपाद मूले )। 3७ गिं नमः ( दक्ष जानुनिं )। 


ॐ सं नमः ( दक्ष गुल्फे )। ३» वं नमः ( दक्ष पादांगुलि मूले )। 

३% वं नमः ( दक्ष पादांगुल्यग्रे)। ३% शं नमः ( वाम पादमूले )। 

३% कं नमः ( वाम जानुनि )। ॐ रिं नमः ( वाम गुल्फे )। 

ॐ स्वां नमः ( वामपादांगुलि मूले) 3३% हां नमः ( वाम पदांगुल्यग्रे )। 
ध्यानम्‌ 


3७ माणिक्याभरणान्वितां स्मितमुखी नीलोत्पलाभां वरां, 
रम्यालक्तकलिप्तपाद कमलां नेत्रत्रयोल्लासिनीम्‌ वीणावादनतत्परां सुरनता 
कीरच्छश्यामलां मातंगी शशि शेखरामनुभजे त्तांबूल पूर्णाननाम्‌॥ 
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जप व होम 

ध्यानोपरांत मंत्र का एक लाख जप कर महुआ पुष्प या फल से 10 हजार 
आहुतियां देकर लघुश्यामा का पूजन करे । 

ततश्च पीठ आदि पर बनाए गए सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि से परतत्त्वान्त 
पीठ-देवताओं को पूजा कर नौ पीठ शक्तियों का निम्नवत पूजन करे। 


पीठ-पूजा 
(पूर्वादि आठ दिशाओं में) 
३» भूत्यै लघुश्यामायै नम: । ३» उन्नत्यै लघुश्यामायै नमः। 
३» कान्त्यै लघुश्यामायै नमः। ॐ सृष्टयै लघुश्यामायै नमः। 
३% कोीत्यैं लघुश्यामायै नम:। ३७ सन्तत्यै लघुश्यामायै नमः। 


ॐ व्युष्टयै लघुश्यामायै नमः। 3३ उत्कृष्टये लघुश्यामायै नम: । 
(मध्य में) 
ॐ ऋद्ध्यै लघुश्यामायै नमः। 
पीठ शक्तिपूजन के पश्चात स्वर्ण आदि के पत्र पर लिखित यंत्र को ताम्रपात्र 
में रखकर घृत से अभ्यंगित कर दुग्ध व जल से स्नान कराके प्रोक्षण करे तथा ॐ 
हीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः मंत्र से पुष्पासन देकर उसे पीठ के मध्य में रखे 
और प्राणप्रतिष्ठा कर पुन: ध्यान कर मूल-मंत्र से मूर्ति को कल्पना कर ऐ शुक 
प्रियायै विद्महे क्लीं कामेश्वरि धीमहि। तन्नः श्यामा प्रचोदयात्‌। 
उक्त गायत्री मंत्र को सामग्री से शुद्ध कर पाद्यपुष्पान्त उपचारों द्वारा पूजा करे 
तथा देवी की आज्ञा से आवरण-पूजा करे। 


मातंगी विंशत्यक्षरी पूजन यंत्र 
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आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 


प्रथमतः साधक अंजुलि में पुष्प लेकर अधोलिखित मंत्रोच्चारण करे: 

ॐ संविन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये। 
अनुज्ञां देहि देवेशि परिवारार्चनाय मे॥ 

ततश्च देवी को आज्ञा से त्रिकोण में पुष्पार्पित करे: 

3 एं रत्यै नमः (अग्रे )। 

(रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

39 वहा प्रीत्यै नमः ( दक्षिणपार्श्वे )। 

(प्रीति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» क्लीं मनोभवायै नमः ( वाम पार्श्वे )। 

( मनोभवा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


ततश्च पुष्पांजलि दे _ 
| द्वितीयावरण | 


ततश्च ऊपरी त्रिकोण में देवी के सम्मुखल-- 
३» एं इच्छाशक्त्यै नमः ( अग्रे )। 
(इच्छा शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» हीं ज्ञान शक्त्यै नम: ( दक्षिण पार्श्वे )। 
( ज्ञान शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% क्लीं क्रिया शक्त्यै नमः ( वाम पार्श्वे )। 
( क्रिया शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूजनोपरांत अंजुलि में पुष्प लेकर मूलमंत्र का उच्चारण कर 3 अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुम्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ 
कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर विशेष अर्घ्य दे और पूजिताः तर्पिताः सन्तु कहे | 


ततश्च पंचकोणों में ( आग्नेयादि क्रम से) 

३% द्रां द्रावणबाणाय नम: । 

( द्रावणबाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

३» द्रीं शोषणबाणाय नम: । 

( शोषणबाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ क्लीं तापनबाणाय नम: | 

( तापनबाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३» ब्लूं मोहनबाणाय नमः। 

(मोहनबाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% सः उन्मादनबाणाय नमः। 

( उन्मादनबाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
बाण पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे। 


ततश्च पंचकोणाग्रों में, आग्नेयादि चारों दिशाओं में तथा मध्य दिशाओं में पूजा 
करें। यथा: 

ऐं नमः हृदयाय नमः। 

( हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

उच्छिष्ट शिरसे स्वाहा । 

(शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

चाण्डालि शिखायै वषट। 

( शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

मातंगि कवचाय हुम्‌। 

(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

सर्ववशंकरि नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

( नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 

(अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

इस प्रकार षडंग पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे। 


अष्टदलों में पूज्य-पूजक के बीच प्राची दिशा को मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना कर प्राची क्रम से पूजा करे: 

आं क्षां ब्राह्मीकन्यकायै नमः। 

( ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ई लां माहेशवरीकन्यकायै नमः । 

( माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» हां कौमारीकन्यकायै नम: । 

(कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ऋं सां वैष्णवीकन्यकायै नमः। 

( वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

लूं. षां वाराहीकन्यकायै नमः । 
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( वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ऐं शां इन्द्राणीकन्यकायै नम: । 

( इन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
औं वां चामुण्डाकन्यकायै नमः । 

(चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
अः लां महालक्ष्मीकन्यकायै नम: । 

(महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त मंत्रों से पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे । 


ततश्च अष्टदलों के अग्रभांगों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा 
अणिमादि अष्ट सिद्धियों का पूजन करे। यथा: 

3७ एँ अणिमा सिद्धिकन्यकायै नम: । 

( अणिमासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» ऐं महिमासिद्धिकन्यकायै नम: । 

( महिमासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» ऐं लघिमासिद्धिकन्यकायै नम: । 

(लघिभासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» ऐं गरिमासिद्धिकन्यकायै नम: । 

( गरिमासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% ऐ ईशिता सिद्धिकन्यकायै नम: । 

(ईशितासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% ऐं वशितासिद्धिकन्यकायै नम: । 

( वशितासिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% ऐ प्राकाम्य सिद्धिकन्यकायै नम: । 

( प्राकाम्य सिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ऐं प्राप्तिसिद्धिकन्यकायै नम: । 

( प्राप्तिसिद्धिकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
उक्त मंत्रों से पूजाकर पुष्पांजलि अर्पित करे । 

| सप्तमावरण | 
ततश्च षोडशदलों में प्राचीक्रम से उर्वशी आदि आठ अप्सराओं तथा यक्षकन्या 
आदि आठ कन्याओं का निम्नलिखित मंत्रों से पूजन करे: 
३७ क्लीं उर्वशी अप्सरः कन्यकायै नम: । 
( उर्वश्यप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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ॐ क्लीं मेनका अप्सरः कन्यकायै नमः । 

(मेनका अप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३० क्लीं रम्भा अप्सरः कन्यकायै नमः | 

(रम्भा अप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्लीं घृताची कन्यकायै नम: । 

( घृताच्यप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» क्लीं पुंजिकस्थली अप्सरः कन्यकायै नम: | 

(पुंजिकस्थल्य अप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३७ क्लीं सुकेशी अप्सरः कन्यकायै नमः। 

(सुकेश्य अप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्लीं मंजुघोषा अप्सरः कन्यकायै नमः। 

(मंजुघोषाः अप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» क्लीं महारंगवत्यप्सरः कन्यकायै नमः । 

( महारंगवत्यप्सरः कन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ क्लीं यक्ष कन्यकायै नमः। 

( यक्षकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% क्लीं गन्धर्व कन्यकायै नमः। 

( गन्धर्वकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% क्लीं सिद्धकन्यकायै नमः। 

( सिद्धकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ क्लीं नरकन्यकायै नम: । 

( नरकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% क्लीं नाग कन्यकायै नमः। 

( नागकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३, क्लीं विद्याधर कन्यकायै नमः। 

( विद्याधरकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ क्लीं किम्पुरुष कन्यकायै नमः। 

( किम्पुरुषकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ क्लीं पिशाच कन्यकायै नमः। 

(पिशाचकन्यका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजन के पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करे। 


ततश्च भूपूर की चारों दिशाओं में सोलह-सोलह योगिनियों की निम्नवत 


पूजन करे: 
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(भूपुर के भीतर प्राची दिशा में) 

ॐ गजाननायै योगिन्यै नमः । 

( गजानन योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ सिंह मुख्यै योगिन्यै नमः। 

( सिंहमुखि योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ गृध्चास्यायै योगिन्यै नमः । 

( गुधास्या योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ काकतुण्डिकायै योगिन्यै नम: । 

( काकतुण्डिका योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» उष्टूग्रीवायै योगिन्यै नमः। 

( उष्ट्रग्रीवा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हयग्रीवायै योगिन्यै नमः । 

( हयग्रीवा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3 वाराह्यै योगिन्यै नमः। 

( वाराही योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» शरभाननायै योगिन्यै नमः । 

( शरभानना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» उलूकिकायै योगिन्यै नमः । 

(उलूकिका योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» शिवारावायै योगिन्यै नमः। 

( शिवारावा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» मयूर्यै योगिन्यै नम: । 

( मयूरी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

3३७ विकटाननायै योगिन्यै नम: । 

( विकटानना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

३% अष्टवक्त्रायै योगिन्यै नम: । 

( अष्टवक्त्रा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% कोटराक्ष्यै योगिन्यै नम: । 

( कोटराक्षी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% कुब्जायै योगिन्यै नमः। 

( कुब्जा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ विकट लोचनायै योगिन्यै नम: । 

(विकट लोचना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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( दक्षिण में ) 
ॐ शुष्को दर्ये योगिन्यै नम: । 
( शुष्कोदरी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ललज्जिह्वायै योगिन्यै नमः । 
(ललज्जिह्वा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ अश्वर्दष्रायोगिन्धै नमः। 
( अश्वदंष्ट्रायोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» वानराननायै योगिन्यै नमः। 
( वनरानना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3 ऋक्षाक्ष्यै योगिन्यै नमः । 
(ऋक्षाक्षी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» केकराक्ष्यै योगिन्यै नमः। 
( केकराक्षी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ वृहत्तुण्डायै योगिन्यै नमः। 
( बृहत्तुण्डा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सुराप्रियायै योगिन्यै नमः । 
(सुराप्रिया योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कपालहस्तायै योगिन्यै नमः । 
(कपालहस्तायोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ रक्ताक्ष्यै योगिन्यै नमः । 
( रक्ताक्षी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ शुक्यै योगिन्यै नमः । 
(शुकी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ श्येन्यै योगिन्यै नमः । 
( श्येनी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कपोतिकायै योगिन्यै नमः । 
( कपोतिको योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ पाशहस्तायै योगिन्यै नमः। 
(-पाशहस्ता योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ दण्डहस्तायै योगिन्यै नमः। 
(दण्डहस्ता योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ प्रचण्डायै योगिन्यै नमः। 
(प्रचण्डा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
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(पश्चिम में ) 
३» चण्डविक्रमायै योगिन्यै नमः । 
(चण्डविक्रमा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ शिशुष्न्यै शिशुष्नी योगिन्यै नम: । 
( शिशुष्नी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% पापहन्त्र्यै योगिन्यै नम: । 
( पापहन्त्री योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% काल्यै योगिन्यै नमः । 
( काली योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» रुधिरपायिन्यै योगिन्यै नम: । 
( रुधिरपायिनी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% वसाधयायै योगिन्यै नमः । 
( वसाधया योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3३% गर्भ भक्षायै योगिन्यै नम: । 
( गर्भभक्षा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% शवहस्तायै योगिन्यै नम: । 
( शवहस्ता योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» अन्त्रमालिन्यै योगिन्यै नम: । 
( अन्त्रमालिनी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
3» स्थूल केशिन्यै योगिन्यै नमः । 
( स्थूलकेशिनी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
३% वृहत्कुक्ष्ये योगिन्यै नम: । 
( वृहत्कुक्षि योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
3» सर्पास्यायै योगिन्यै नम: । 
( सर्पास्या योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
३» प्रेत वाहनायै योगिन्यै नम: । 
( प्रेत वाहना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
३% दंदशशूककरायै योगिन्यै नम: । 
( दंदशूककरा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: 
ॐ क्रौंच्यै योगिन्यै नम: । वर ह य 
(क्रौंची योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )1 
3» मृगशीर्षाये योगिन्यै नम: । 
( मृगशीर्षा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
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(उत्तर में) 
ॐ वृषाननायै योगिन्यै नमः। 
( वृषाननायोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ वृत्तास्यायै योगिन्यै नमः। 
( वृत्तास्या योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। . 
3» घूमनिश्वासायै योगिन्यै नमः । 
( घूमनिश्वासा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» व्योमैक चरणायै योगिन्यै नम: । 
( व्योमैक चरणायोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ ऊर्ध्वदूशे योगिन्यै नमः । 
( ऊर्ध्वदृग्योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ तापिन्यै योगिन्यै नमः। 
( तापिनीयोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» शोषिण्यै योगिन्यै नमः। 
( शोषिणीयोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» दृष्ट्ये योगिन्यै नमः। 
( दृष्टियोगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3 कोटरायै योगिन्यै नमः। 
(कोटरा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ स्थूलनासिकायै योगिन्यै नमः। 
( स्थूलनासिका योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ विद्युत्प्रभायै योगिन्यै नमः । 
( विद्युत्प्रभा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» बलाकास्यायै योगिन्यै नमः। 
बलाकास्या योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ मार्जायै योगिन्यै नमः । 
( मार्ज्जारी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% कटपूतनायै योगिन्यै नमः । 
( कटपूतना योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ अट्टाइहासायै योगिन्यै नमः। 
( अट्टाइहासा योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ कामाक्ष्यै योगिन्यै नमः । 
(कामाक्षी योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
इस प्रकार चौसठ योगिनियों की पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे । 
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( अग्निकोण में ) 


नवमावरण 
३% बं बटुकाय नमः। 


(बटुक ET | पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( नैऋत्यकोण में ) 

३ गं गणपतये नमः । 

( गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( वायव्य कोण में ) 

ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः । 

( क्षेत्रपाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशान कोण में ) 


दुर्गायै नमः। 
( व श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
ततश्च पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे । 
` तदोपरांत भूपुर के बाहर पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दिक्पालों का पूजन करे। 
३ इन्द्राय नमः ( पूर्वे )। 3३» अग्नये नमः ( आग्नेये )। 
3७ यमाय नम: ( दक्षिणे )। ॐ नैरक्रित्ये नमः ( नेऋत्ये )। 
३४ वरुणाय नम: ( पश्चिमे )) ३» वायवे नमः ( वायव्ये )। 
3७ सोमाय नमः ( उत्तरे )। 3 ईशानाय नम: (ईशान्ये )। 
३» ब्रह्मणे नमः ( पूर्वेशानयोर्मध्ये। 
३% अनन्ताय नमः ( नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये )। 
ततश्च पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे। 
भूपुर के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में दिक्पालो के समीप उनके वज्र आदि 
आयुधों का तथा वीणा आदि वाद्यों का पूजन करे। यथा: 


३% वीणायै नमः ( पूर्वे )। ३% वितताय नमः ( दक्षिणे )। 
३% धनाय नमः ( पश्चिमे )। ॐ सुषिराय नमः ( उत्तरे )। 
पुरश्चरण 


उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। महुआ के पुष्प अथवा समिधाओं 
से जप का दशांश होम, होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा दशांश 
ब्राह्मण-भोजन कराए। 


काम्य प्रयोग 
एक लाख मंत्र का जप कर दस हजार महुआ के पुष्पों अथवा समिधा से होम 
कर द्वादश आवरणों से लघुश्यामा की पूजा करनेवाला सर्वसंपन्न होता है । उन्मत्त राजा 
तथा राजपुत्र उसके वशीभूत हो जाते है । डाकिनी, शाकिनी तथा भूत-प्रेत कोई बाधा 
नहीं पहुंचाते। मातंगी मंत्र का स्मरण करने मात्र से मनुष्य देवसम हो जाता है। 
ou 
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दशाक्षर मंत्र साधना 
तंत्र सार ग्रंथ में मातंगी के दशाक्षर मंत्र की साधना विधि इस प्रकार दी गई है: 
मंत्र 
3» हीं क्लीं हूं मातंग्यै फट्‌ स्वाहा। 
विनियोग 


अस्य मंत्रस्य दक्षिणामूर्तिऋषिविराट्छन्दः, मातंगी देवता, हीं बीजं, हूं 
शक्तिः, क्लीं कीलकं सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिषडंगन्यास 
3» दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः ( शिरसि )। 
विराट्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
मातंगी देवतायै नमो ( हृदि )। 
हीं बीजाय नमो ( गुह्ये )। 
र शक्तये नम: ( पादयोः )। 
क्लीं कीलकाय नम: ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 
३ हां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
३ हीं तर्जनीभ्यां नम: । 
3» हूं मध्यमाभ्यां नम: । 
3» हैँ अनामिकाभ्यां नम: । 
ॐ हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
साधक उपरोक्तानुसार ही हृदयादिषडंगन्यास करे। 
ध्यान 
श्यामांगी शशिशेखरां त्रिनयनां वेदैः करेविभ्रतीं। 
पाशं खेटमथांकुशं दृढमसि नाशाय भक्त द्विषाम्‌॥ 
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रत्नालंकरण प्रभोज्ज्चल तनुं भास्वत्किरीटां शुभां। 
मातंगी मनसा स्मरामि सदयां सर्वार्थसिद्धि प्रदाम्‌॥ 


पीठ पूजा 

ध्यानोपरांत पीठादि पर निर्मित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त 
पीठ देवताओं को प्रतिष्ठापित कर ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्तं पीठदेवताभ्यो 
नमः मंत्र से पूजा कर पूर्वोक्त नवपीठ शक्तियों का पूजन करे । 

फिर स्वर्णादि से निर्मित यंत्र को अन्न्युत्तारणपूर्वक ३% ह्रीं सर्वशक्ति 
कमलासनाय नमः मंत्र द्वारा पुष्पासन देकर पीठ के मध्य में स्थापित कर पुनः 
ध्यान, आवाहन, पुष्पांजलि आदि द्वारा पूजन कर आवरण पूजा करे। यथाः 


आवरण पूजा 
पूर्वादि क्रम से अष्टदलों में आठ शक्तियों की पूजा करे । 
ॐ रत्यै नमः । ॐ प्रीत्यै नमः । 
३% मनोभवायै नमः। ३% क्रियायै नमः । 
३» शुद्धायै नमः । ॐ अनंगकुसुमायै नमः। 
३% अनंगमदनायै नमः। ३ मदनालसायै नमः। 


तदोपरांत भूपुर में इन्द्रादि दश दिक्पालो तथा उनके वज्रादि शस्त्रों की पूजा कर 
आवरण-पूजा संपन्न करे । धूपादि दिखाकर नमस्कार करे तथा पायस, शक्कर का 
नैवेद्य अर्पित कर जप करे। 


पुरश्चरण 

उक्त मंत्र का पुरश्चरण 6 हजार जप है। जप का दशांश (शर्करा, शहद के 
साथ घृत एवं पलाश की समिधाओं से) होम करे। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाता 
है। 


काम्य प्रयोग 
चौराहे, प्रेतभूमि अथवा स्त्री समूह के मध्य रात्रि में मत्स्य मांस, खीर तथा 
गुग्गुल की धूप दें। इससे साधक की कामना पूर्ण होती है । इस प्रयोग से साधक में 
कवित्व शक्ति जाग्रत होती है तथा अग्नि, जल एवं वाणी का निश्‍चित रूप से 
स्तम्भन होता है । इस मंत्र की सिद्धि से साधक शास्त्र, वाद-विवाद तथा कवित्व में 
दूसरा बृहस्पति बन जाता है | कुबेर स्वयं उसके घर में आकर धन देते हैं । ऐसा 
ग्रंथों में विवरण मिलता है । | | 


इस परम देवता का पूजन मछली व मांस सें ही करना चाहिए । 
00 
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मातंगी सुमुखी कवचम्‌ 


पार्वत्युवाच 
देव देव महादेव सृष्टिसंहार कारकः। 
मातंग्या कवचं ब्रूहि यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि॥ 
शिवोवाच 
अत्यन्त गोपनं गुह्यं कवचं सर्वकामदम्‌। 
तव प्रीत्या मयाऽऽख्यातं नान्येषु कथ्यते शुभे॥ 
शपथं कुरू मे देवि यदि किञ्चित्प्रकाशसे। 
अनया स॒दूशी विद्या न भूतो न भविष्यति॥ 
शवासनां रक्तवस्त्रां युवतीं सर्वसिद्धिदाम्‌। 
एवं ध्यात्वा महादेवीं पठेत्कवच मुत्तमम्‌॥ 
उच्छिष्टं रक्षतु शिरः शिखां चाण्डालिनी तत: । 
सुमुखी कवचं रक्षेद्देवी रक्षतु चक्षुषी॥ 
महापिशाचिनी पायान्नासिकां ह्वीं सदाऽवतु। 
ठः पातु कण्ठेदेशं मे ठः पातु हृदयं तथा॥ 
ठो भुजौ बाहुमूले च सदा रक्षतु चण्डिका। 
ऐं च रक्षतु पादौ मे सौः कुक्षि सर्वतः शिवा॥ 
ऐं हीं कटिदेशं च आं हीं संधिषु सर्वदा। 
ज्येष्ठमातंग्यंगुलीमें अंगुल्यग्रे नमामि च॥ 
उच्छिष्टचाण्डालि मां पातु त्रैलोक्यस्य वशङ्करी। 
शिवे स्वाहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी॥ 
उच्छिष्टचाण्डालि मातगि सर्ववशंङ्करि नमः। 
स्वाहा स्तनद्वयं पातु सर्वशत्रुविनाशिनी॥ 
अत्यन्तगोपनं देवि देवैरपि सुदुर्लभम्‌। 
भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्योपि द्रष्टव्यं न कदाचन॥ 
दत्तेन सिद्धिहानिः स्यात्सर्वथा न प्रकाश्यताम्‌। 
उच्छिष्टेन बलि दत्त्वा शनौ वा मंगले निशि॥ 
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रजस्वलाभंग स्पृष्ट्वा जपेन्मंत्रं च साधकः। 
रजस्वलाभंग वस्त्रेण होमं कुर्यात्सदा सुधी: ॥ 
सिद्धविद्या इतो नास्ति नियमो नास्ति कश्चन। 
अष्टसहस्त्रं जपेन्मंत्रं दशांशं हवनादिकम्‌॥ 
भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्‌। 
प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रेण जीवन्यासं समाचरेत्‌॥ 
स्वर्णमध्ये तु संस्थाप्यं धारयेहक्षिणे करे। 
सर्वसिद्धिर्भवेत्तस्य अचिरात्पुत्रवान्भवेत्‌॥ 
स्त्रीभिर्वामकरे धार्य बहुपुत्रा भवेत्तदा। 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च सांगना ॥ 
जीवद्वत्सा भवेत्सापि समृद्धिर्भवति ध्रुवम्‌। 
शक्तिपूजां सदा कुर्याच्छिवाबलिं प्रदापयेत्‌ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा मातंगी यो जपेत्सदा। 
तस्य सिद्धिर्न भवति पुरश्चरण लक्षतः॥ 

॥ इति श्रीरुद्रयामल तंत्रे मातंगी सुमुखी कवचम्‌ ॥ 


(131 
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त्वरित फलदायी मातंगी कवचम्‌ 
देव्युवाच 

साधु साधु महादेव कथयस्व सुरेश्वर। 

मातंगी कवचं दिव्यं सर्वसिद्द्रिकरं नृणाम्‌॥ 
ईश्वरोवाच 

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मातंगी कवचं शुभम्‌। 

गोपनीयम्‌ महादेवि मौनी जापं समाचरेत्‌॥ 

विनियोग 
अस्य श्रीमातंगी कवचस्य दक्षिणामूर्ति्ऋषिविराटछन्दो, मातंगी देवता 


_ चतुर्वर्गसिद्धये पाठे विनियोगः॥ 


[अथ कवचम्‌ 


ॐ शिरो मातगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी। 
तोडला कर्णयुगलं त्रिपुरा वदनं मम॥ 
पातु कण्ठे महामाया हृदि माहेश्वरी तथा। 
त्रिपुष्या पार्श्वयोः पातु गुदे कामेश्वरी मम॥ 
ऊरुद्दये तथा चण्डी जंघयोश्च हरप्रिया। 
महामाया पादयुग्मे सर्वांगेषु कुलेश्वरी॥ 
अंगं प्रत्यंगकं चैव सदा रक्षतु वैष्णवी। 
ब्रह्मरन्ध्रे सदा रक्षेन्मातंगीनाम संस्थिता॥ 
रक्षेन्नित्यं ललाटे सा महापिशाचिनीति च। 
नेत्रयोः सुमुखी रक्षेद्देवी रक्षतु नासिकाम्‌॥ 
महापिशाचिनीं पायान्मुखे रक्षतु सर्वदा। 
लज्जा रक्षतु मां दन्ताञ्चोष्ठौ सम्मार्जनीकरा॥ 
चिबुके कण्ठदेशे च ठकारत्रितयं पुनः। 
सविसर्गं महादेवि हृदयं पातु सर्वदा॥ 
नाभि रक्षतु मां लोला कालिकावतु लोचने। 
उदरे पातु चामुण्डा लिंगे कात्यायनी तथा॥ 
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उग्रतारा गुदे पातु पादौ रक्षतु चाम्बिका। 
भुजौ रक्षतु शर्वाणीं हृदयं चाण्डभूषणा॥ 
जिह्वायां मातृका रक्षेत्पूर्वे रक्षतु पुष्टिका। 
विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु वारुणे॥ 
नैऋत्यां सुदया रक्षेद्वायव्यां पातु लक्ष्मणा। 
ऐशान्यां रक्षेन्मां देवी मातंगी शुभकारिणी॥ 
रक्षेत्सुरेशी चाग्नेये बगला पातु चोत्तरे। 
ऊर्ध्वं पातु महादेवि देवानां हितकारिणी॥ 
पाताले पातु मां नित्यं वशिनी विश्वरूपिणी। 
प्रणवं च तमोमाया कामबीजं च कूर्चकम्‌॥ 
मातगिनी डेयुतास्त्रं वह्विजाया वधिर्मनुः। 
सार्द्धैकादशवर्णा सा सर्वत्र पातु मां सदा॥ 
इति ते कथितं देवि गुह्याद्‌ गुह्यतरं परम्‌। 
त्रैलौक्यमंगलं नाम कवचं देवदुर्लभम्‌॥ 
य इदं प्रपठे नित्यं जायते संपदालयम्‌। 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्नुयान्नात्र संशय: ॥ 
गुरुमभ्यर्च्च विधिवत्‌ कवचं प्रपठेद्यदि। 
ऐश्वर्य सुकवित्वं च वाक्सिद्धिं लभते ध्रुवम्‌॥ 
-नित्यं तस्य तु मातंगी महिला मंगलं चरेत्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ये देवाः सुरसत्तमाः॥ 
ब्रह्मराक्षस वेताला ग्रहाद्या भूतजातयः। 
तं दृष्ट्वा साधकं देवि लज्जायुक्ता भवन्ति ते॥ 
कवचं धारयेद्यस्तु सर्वासिद्धिं लभेद्‌ ध्षुवम्‌। 
राजा नोऽपि च दासत्वं षट्कर्माणि च साध्येत्‌॥ 
सिद्धो भवति सर्वत्र किमन्यैः बहुभाषितैः। 
इदं कवचमज्ञात्वा मातंगी यो भजेन्नरः॥ 
अल्पायुर्निद्धिनो मूर्ख भवत्येव न संशयः, 
गुरौ भक्तिः सदा कार्या कवचे च दृढा मति: । 
तस्मै मातगिनी देवी सर्वसिद्धि प्रयच्छति॥ 


॥ इति नन्द्यावर्ते उत्तरखण्डे त्वरित फलदायिनी मातंगिनी कवचम्‌ ॥ 
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विनियोग 


मातंगी हृदयम्‌ 


एकदा कौतुकाविष्टा भेरवं भूतसेवितम्‌। 

भैरवी परिपप्रच्छ सर्वभूतहिते रता॥ 
भैरव्युवाच 

भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ भूतवात्सल्य भावन। 

अहं तु वेत्तुमिच्छामि सर्वभूतोपकारम्‌॥ 

केन मंत्रेण जप्तेन स्तोत्रेण पठितेन च। 

सर्वथा श्रेयसाम्प्राप्तिर्भूतानां भूतिमिच्छताम्‌॥ 


भैरवोवाच 
श्रृणु देवि तव स्नेहात्प्रायो गोप्यमपि प्रिये । 
कथयिष्यामि तत्सर्वं सुखसम्पत्करं शुभम्‌॥ 
पठतां श्रृण्वतां नित्यं सर्वसम्पत्ति दायकम्‌। 
विद्यैश्वर्य सुखावाप्ति मंगल प्रदमुत्तमम्‌॥ 
मातंग्या हृदयं स्तोत्रं दुःखदारिद्रय्‌ भञ्जनम्‌। 
मंगलं मंगलानां च अस्ति सर्वसुखप्रदम्‌॥ 


ॐ अस्य श्रीमातंगी हृदयस्तोत्रमंत्रस्य दक्षिणामूर्तित्रषिर्विराट्छन्दो, मातंगी 
देवता, हीं बीजं, हूं शक्तिः, क्लीं कीलकं सर्ववाञ्छितार्थ सिद्धये पाठे 


विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
३» दक्षिणामूर्तिऋषये नमः शिरसि )। 
३% विराट्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
3» मातंगीदेवतायै नमः ( हृदि )। 
३% हीं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
३% हूं शक्तये नमः ( पादयोः )। 
३% क्लीं कीलकाय नामो ( नाभौ )। 
३ विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 
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हृदयादिषडंगन्यास 

3» हीं हृदयाय नम: । 

३% क्लीं शिरसे स्वाहा । 

ॐ हूं शिखायै वषटू । 

ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

३% क्लीं कवचाय हुम्‌। 

3» हूं अस्त्राय फट्‌। 
करन्यास 

३% हीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

३% क्लीं तर्जनीभ्यां नमः । 

ॐ हूं मध्यमाभ्यां नमः। 

३% ह्वीं अनामिकाभ्यां नमः। 

३% क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 

3» हू करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


ध्यानम्‌ 
3» श्यामां शुभ्रांशुभालां त्रिकमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां, 
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकर करासेव्यकज्जांध्रि युग्माम्‌। 
नीलाम्भोजां शुकान्ति निशिचर निकरारण्य दावाग्निरूपां ॥ 
पाशं खंगंचतुर्भिवर कमलकरैः खेटकं चांकुशञ्च। 
मातंगीमावहन्तीमभिमतफलदां मोदिनी चिन्तयामि )॥ 
[अथ हृदयम्‌ ] 
नमस्ते मातंग्यै मृदुमुदित तन्वै तनुमतां। 
परश्रेयोदाये कमलचरण ध्यानमनसाम्‌॥ 
सदा संसेव्यायै सदसि विबुधयैर्हिव्यधिषणैः। 
ददयाद्रायै देव्यै दुरितदलनोद्दण्डमनसे ॥ 
परं मातस्ते यो जपति मनुमव्यग्रहृदयः। 
कवित्वं कल्पानां कलयति सुकल्पः प्रति पदम्‌॥ 
अपि प्रायो रम्यामृतमयपदा तस्य ललिता। 
नटींमन्या वाणी नटति रसनायां चपलिता॥ 
तव ध्यायन्तो ये वपुरनुजपन्ति प्रबलितं। 
सदा मंत्रं मातर्न हि भवति देषां परिभवः॥ 
कदम्बानां मालाः शिरसि तव युजन्ति सदये। 
भवन्ति प्रायस्ते युवतिजन यूथस्ववशगा: ॥ 
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सरोजैस्साहस्रै स्सरसिज पदद्वद्वमपि च ये। 
सहस्त्रं नामोक्त्वा तदपि तव डेन्तं मनुमितम्‌॥ 
पृथड्नाम्ना तेनायुत कलितमर्चन्ति खलु ते। 
सदा देवव्रातप्रणमित पदांभोजयुगलाः॥ 
तव प्रीत्यै मातईदति बलिमाधाय बलिना। 
समत्स्यं मांसं वा सुरुचिरसितं राजरुचितम्‌॥ 
सुपुण्या मे स्वान्तस्तव चरणमोदैकरसिका। 
अहो भाग्यं तेषां त्रिभुवनमलं वश्यमखिलम्‌॥ 
लसल्लोल श्रोताभरणकिरण कान्ति कलितं। 
मितस्मित्यापन्न प्रतिभितममन्नं विकरितम्‌॥ 
मुखाम्भोजं मातस्तव परिलुठदश्रू मधुकरं। 
रमा ये ध्यायन्ति त्यजति न हि तेषां सुभवनम्‌॥ 
परः श्रीमातंग्या जयति हृदयाख्यस्सुमनसामयं। 
सेव्यस्सद्योभिमत फलदश्चाति ललितः॥ 
नरा ये शृण्वन्ति स्तवमपि पठन्तीममनिशं। 
न तेषा दुःप्राप्यं जगति यदलभ्यं दिविषदाम्‌॥ 
धनार्थी धनमाप्नोति दारार्थी सुन्दरीं प्रियाम्‌। 
सुतार्थी लभते पुत्रं स्तवस्यास्य प्रकीर्तनात्‌॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां विविधां विभवप्रदाम्‌। 
जयार्थी पठनादस्य जयं प्राप्तोति निश्चितम्‌॥ 
नष्ट राज्यो लभेद्राज्यं सर्वसम्पत्समाश्रितम्‌। 
कुबेरसमसंपत्तिः स भवेद्‌ धृदयं पठन्‌॥ 
किमंत्र बहुनोक्तेन यद्यदिच्छति मानवः। 
मातंगी हृदयस्तोत्र पाठात्तत्सर्वमाण्नुयात्‌॥ 


॥ इति श्रीदक्षिणामूर्ति संहितायां श्रीमातंगी हृदय स्तोत्रम्‌॥ 


Qn 
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मातंगी स्तोत्र 


ईश्वरोवाच 
आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृत कीर्तिमापः। 
अन्ये परं वा विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये॥ 
नमामि देवीं नवचान्द्रमौलेर्मातगिनी चन्द्रकलावतंसाम्‌। 
आम्नायप्राप्ति प्रतिपादितार्थं॑ प्रब्रोधयन्तीं प्रियमाद्रेण॥ 
विनम्रदेवासुर मौलिरलै नीराजितं ते चरणारविन्दम्‌। 
भजन्ति ये देवि महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण॥ 
कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्यामास्फालयन्तीं कृतवल्लकीं ताम्‌। 
मातगिनीं सद्धूदयान्धिनोमि लीलांशुकां शुद्धनितम्ब बिम्बाम्‌॥ 
तालीददलेनार्पित कर्णभूषां माध्वीमदोद्घूर्णित नेत्रपद्याम्‌। 
घनस्तनी शम्भुवधूं नमामि तडिल्लता कान्तिमनर्घ्यभूषाम्‌॥ 
चिरेण लक्ष्यं नवलोमराज्या स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे। 


बलित्रयाढ्यं तव मध्यमम्ब नीलोत्पलांशु श्रियमावहन्त्याः॥ 


कान्त्या कटाक्षैः कमलाकराणां कदम्बमालाञ्चित केशपाशाम्‌। 
मातंगकन्यां हृदि भावयामि ध्यायेयमारक्त कपोलबिम्बाम्‌॥ 
बिम्बाधरन्यस्तललाम वश्यमालील 'लीलालकमायताक्षम्‌। 


मन्दस्मितं ते वदनं महेशि स्तुत्यानया शङ्करधर्मपत्निम्‌॥ 
मातगिनीं वागधिदेवतां तां स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्या: । 
परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति॥ 
उद्भानुमरीचि वीचिविलसद्वासो वसानां परां। 
गौरी. संगतिपानकर्प करामानन्द कन्दोद्धवाम्‌॥ 
गुञ्जाहार चल ड्विहारचलद्विहारहदयामा पीनतुंगस्तनी । 
मत्तस्मेरमुखी नमामि सुमुखी शावासनां सेदुषीम्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले मातंगी स्तोत्रम्‌॥ 
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मातंगी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 


भैरव्युवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि मातंग्याः शतनामकम्‌। 
यद्गुह्यं सर्वन्त्रेषु न कस्यापि प्रकाशितम्‌॥ 

भैरवोवाच 
शृणु देवी प्रवक्ष्यामि रहस्याति रहस्यकम्‌। 
नाख्येयं यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परम्‌॥ 
यस्यैकवार पठनात्सर्वे विघ्ना उपद्रवाः। 
नश्यन्ति तत्क्षणाद्वेवि वह्निना तूलराशिवत्‌॥ 
प्रसन्ना जायते देवि मातंगी चास्य पाठतः। 
सहस्त्रनाम पठने यत्फलं परिकीर्तितम्‌। 
तत्कोटिगुणितं देवि नामाष्ट शतकं शुभम्‌॥ 


विनियोग 
३० अस्य श्रीमातंगीशतनामस्तोत्रस्य भगवान्मतंगऋषिरनुष्टप्छन्दो, 
मातंगीदेवता, मातंगीप्रीतये पाठे विनियोगः । 


| अथ शतनाम स्तोत्रम्‌ | 


महामत्तमातगिनी सिद्धिरूपा तथा योगिनी भद्रकाली रमा च। 
भवानी भयप्रीतिदाभूतियुक्ता भवाराधिता भूतिसम्पत्करी च॥ 
जनाधीशमाता धनागारदृष्टिद्धनेशाचिता धीरवापी वरांगी। 
प्रकृष्टा प्रभारूपिणी कामरूपा प्रहृष्टा महाकोर्तिदा कर्णनाली॥ 
काली भगा घोररूपा भगांगी भगाह्वा भगप्रीतिदा भीमरूपा भवानी। 
महाकौशिकी कोशपूर्णा किशोरी किशोरप्रिया कालिका नन्दईहा॥ 
महाकरणा कारणा कर्मशीला कपाली प्रसिद्धा महासिद्धखण्डा। 
मकारप्रिया मानरूपा महेशी मलोल्लासिनी लास्यलीला लयांगी॥ 
क्षमाक्षेमशीला क्षपाकारिणी चाक्षयप्रीतिदा भूतियुक्ता भवानी। 
भवाराधिता भूतिसत्यात्मिका च प्रभोद्भासिता भानुभास्वत्करा च॥ 
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धराधीशमाता धनागारदृष्टिद्धनेशाचिता धीवरा धीवरांगी। 
प्रकृष्टप्रभारूपिणी प्राणरूपा प्रकृष्टस्वरूपा स्वरूपप्रिया च॥ 
- चलत्कुण्डला कामिनीकान्तयुक्ता कपाला चला कालकोद्धारिणी च। 
कदम्बप्रिया कोटरी कोटदेहा क्रमा कीर्तिदा कर्णरूपा च काक्ष्मी॥ 
क्षमांगी क्षयप्रेमरूपा क्षया च क्षयाक्षा क्षयाह्वा क्षयप्रान्तरा च। 
क्षवत्कामिनी क्षारिणी क्षीरपूर्णा शिवांगी च शाङ्कभरी शाक देहा॥ 
महाशाकयज्ञा फलप्राशका च शकाह्वाशकाह्वाशकाख्या शका च। 
शकाक्षान्तरोषा सुरोषा सुरेखा महाशेष यज्ञोपवीतप्रिया च॥ 
जयन्ती जया जाग्रती योग्यरूपा जयांगा जपध्यान संतुष्टसंज्ञा। 
जयप्राणरूपा जयस्वर्णदेहा जयज्चालिनी यामिनी याम्यरूपा॥ 
जगन्मातुरूपा जगप्रक्षणा च स्वधावौषडन्ता विलम्बाविलम्बा। 
शडंगा महालम्ब रूपासिहस्ता पदाहारिणी हारिणी हारिणी च॥ 
महामंगला मंगलप्रेम कोरतिर्निशुम्भक्षिदा शुम्भदर्पत्वहा च। 
तथाऽनन्दबीजादि मुक्तिस्वरूपा तथा चण्डमुण्डापदा मुख्यचण्डा॥ 
प्रचण्डाऽप्रचण्डा महाचण्डवेगा चलच्यामरा चामरा चन्द्रकीर्तिः। 
सुचामीकरा चित्रभूषोज्ज्चलांगी सुसंगीतगीतञ्च पायादपायात्‌॥ 

इति ते कथितं देवि नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। 

गोप्यं च सर्वतंत्रेषु गोपनीयं च सर्वदा॥ 

एतस्य सतताभ्यासात्साक्षाहेवी महेश्वर: । 

त्रिसन्ध्यं च महाभक्त्या पठनीयं सुखोदयम्‌॥ 

न तस्य दुष्करं किञ्चिज्जायते स्पर्शतः क्षणात्‌। 

सुकृतं चयत्तदेवाप्तं तस्मादावर्त्तयेत्सदा॥ 

सदैव सन्निधौ तस्य देवी वसति सादरम्‌। 

अयोगा ये त एवाग्रे सुयोगाश्च भविन्त वै। 

त एव मित्र भूताश्च भवन्ति तत्प्रसादतः॥ 

विषाणि नोपसर्पन्ति व्याधयो न स्पृशन्ति तान्‌। 

लूताविस्फोटकाः सर्वे शमं यान्ति च तत्क्षणात्‌॥ 

जरापलितनिर्मुक्तः कल्पजीवी भवेन्नर। 

अपि किं बहुनोक्तेन सान्निध्यं फलमाप्नुयात्‌॥ 

यावन्मया पुरा प्रोक्तं फलं साहस्त्रनामकम्‌। 

तत्सर्वं लभते मर्त्यो महामाया प्रसादतः॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले मातंगी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌॥ 1 
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सिद्धदायक मातंगी सहस्रनाम 
ईश्वरोवाच 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं तत्त्वतः परम्‌। 
नाम्नां सहस्त्रं परमं सुमुख्याः सिद्धये हितम्‌॥ 
सहस्त्रनामपाठी यः सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 
पराभवो न तस्यास्ति सभायां वा महारणे॥ 
यथा तुष्टा भवेद्देवी सुमुखी चास्य पाठतः। 
तथा भवति देवेशि साधकः शिव एव सः॥ 
अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयस्य कोटयः। 
सकृत्पाठेन जायते प्रसन्नता सुमुखी भवेत्‌॥ 
विनियोग 
मातंगीऽस्य ऋषिश्छन्दोऽनुष्टुप्‌ देवी समीरिता। 
सुमुखी विनियोगः स्यात्‌ सर्वसम्पत्ति हेतवे॥ 


ध्यान 
देवी घोडशवार्षिकी शवगतां माध्वीरसाधूर्णितां। 
श्यामांगीमरुणाम्बरां पृथुकुचां गुञ्जावली शोभिताम्‌॥ 
हस्ताभ्यां दधतीं कपालममलं तीक्ष्णं तथा कर्त्रिकां। 
ध्यायेन्मानस पङ्कजे भगवतीमुच्छिष्ट चाण्डालिनीम्‌॥ 
| अथ सहस्त्रनाम 
ॐ सुमुखी शेमुषी सेव्या सुरसा शशिशेखरा। 
समानास्या साधनी च समस्त सुरसम्मुखी॥ 
सर्वसम्पत्ति जननी सम्पदा सिन्धुसेविनी। 
शम्भुसोमन्तिनी सौम्या समाराध्या सुधारसा॥ 
सारंगासवलीवेला लावण्य वनमालिनी । 
वनजाक्षी वनचरी वनी वनविनोदिनी॥ 
वेगिनी वेगदा वेगा बगलस्था बलाधिका। 


काली कालप्रिया केली कामला कालकामिनी॥ 
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कमला कमलस्था च कमलास्था कलावती। 
कुलीना कुटिला कान्ता कोकिला कलभाषिणी॥ 
कीरा केलिकरा काली कपालिन्यपि कालिका। 
केशिनी च कशावर्ता कौशाम्भी केशवप्रिया॥ 
काली काशी महाकाल संकाशा केशदायनी। 
कुंडला च कुलस्था च कुंडलांगद मंडिता॥ 
कुण्डपद्मा कुमुदिनी कुमुदप्रीति वद्धिनी। 
कुण्डप्रिया कुण्डरुचिः कुरंग नयनाकुला॥ 
कुन्दबिम्बालि नदिनी कुसुम्भकु सुमाकरा। 
काञ्चीकनक शोभाढ्या क्वणत्किकिणिकाकटिः॥ 
कठोरकरणा काष्ठा कौमुदी कण्डवत्यपि। 
कपर्दिनी . कपटिनी कठिनी कलकण्डिनी॥ 
कीरहस्ता कुमारी च कुरूढकुसुमप्रिया। 
कुञ्जरस्था कुञ्जरता कुम्भी कुम्भस्तनी कला॥ 
कुम्भिकांगा करभोरूः कदली कुशशायिनी। 
कुपिता कोटरस्था च कङ्काली कन्दलालया॥ 
कपालवासिनी केशी कम्पमान शिरोरुहा। 
कादम्बरी कदम्बस्था कुंकुम प्रेमधारिणी॥ 
कुटुम्बिनी कृपायुक्ता क्रतुः क्रतुकरप्रिया। 
कात्यायनी कृत्तिका च कार्तिकी कुशवर्तिनी॥ 
कामपत्नी कामदात्री कामेशी कामवन्दिता। 
कामरूपा कामरतिः कामाख्या ज्ञानमोहिनी॥ 
खगिनी खेचरी खञ्जा खज्जरीटेक्षणा खगा। 
खरगा खरनादा च खरस्था खेलनप्रिया॥ 
खरांशुः खेलिनी खट्वा खरा खट्वांगधारिणी। 
खरखण्डिन्यपि ख्यातिः खण्डिता खण्डनप्रिया॥ 
खण्डप्रिया खण्डखाद्या खण्डसिन्धुश्च खण्डिनी। 
गंगा गोदावरी गौरी गौतम्यपि च गोमती॥ 
गंगा गया गगनगा गारुडी गरुडध्वजा। 
गीता गीतप्रिया गेया गुणप्रीतिर्गुरुर्गिरी॥ 
गोर्गौरी गण्डसदना गोकुला गोप्रतारिणी। 
गोप्ता गोविन्दिनी गूढागूढ विग्रस्त गुञ्जिनी॥ 
गजगा गोपिनी गोपी गोक्षा जयप्रिया गणा। 
गिरिभूपाल दुहिता गोगा गोकुल वासिनी॥ 
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घनस्तनी घनरुचिर्घनोरुर्घननिस्वना। 
घुङ्कारिणी घुक्षकरी घूघूक परिवारिता॥ 
घण्टानादप्रिया घण्टा घोटा घोटकवाहिनी। 
घोररूपा च घोरा घतप्रीतिर्घृताञ्जनी॥ 
घृताची घृतवृष्टिशच घण्टाघर घरटावृता। 
घटस्था घटना घातकरी घातनिवारिणी॥ 
चञ्चरीकी चकोरी चामुण्डा चीरधारिणी। 
चातुरी चपला चञ्चुश्चिता चिन्तामणिस्थिता॥ 
चातुर्वणर्यमयी चञ्चुश्चोराचार्या चमत्कृतिः। 
चक्रवर्ति वधूश्चित्रा चक्रांगी चक्रमोदिनी॥ 
चेतश्चरी चित्तवृत्तिश्चेतना चेतनप्रिया। 
चापिनी चम्पक प्रीतिश्चण्डा चण्डालवासिनी॥ 
चिरञ्जीविनी तच्चित्ता चिञ्चामूल निवासिनी। 
छुरिका छत्रमध्यस्था छिन्दा छिन्दकरी छिदा॥ 
छुच्छुन्दरी छलप्रीतिश्छुच्छन्दरि निभस्वना। 
छलिनी छत्रदा छिन्ना छिण्टिच्छेदकरी छटा॥ 
छडदिनी छान्दसी छाया छरुच्छन्दकरीत्यपि। 
जयदा जयदा जाती जायिनी जामला जतुः॥ 
जम्बूप्रिया जीवनस्था जंगमा जंगर्मप्रिया। 
जपापुष्पप्रिया जप्या जगज्जीवा जगज्जननिः॥ 
जगज्जन्तु प्रधाना च जगज्जीवपरा जवा। 
जातिप्रिया जीवनस्था जीमूत सदृशीरुचिः॥ 
जन्या जनहिता जाया जन्मभूर्ज्जम्भसी जभूः॥ 
जयदा जगदावासा जायिनी ज्वरकृच्छजित्‌। 
जपा च जपती जप्या जपार्हा जायिनी जना॥ 
जालन्धरमयी जानुर्जालौका जाप्यभूषणा। 
जगज्जीवमयी जीवा जरत्कारर्जनाप्रिया॥ 
जगती जननिरता जगच्छोभाकरी जवा। 
जगतीत्राणकृज्जङ्घा जातीफल विनोदिनी॥ 
जातीपुष्पप्रिया ज्वाला जातिहा जातिरूपिणी। 
जीमूतवाहन रुचिजीमूता जीर्णवस्त्रकृत्‌॥ 
जीर्णवस्त्रधरा जीर्णा ज्वलती जालनाशिनी। 
जगत्क्षोभकरी जातिर्जगतक्षो भ विनाशिनी ॥ 
जनापवादा जीवा च जननी गृहवासिनी। 
जनानुरागा जानुस्था जलवासा जलार्तिकृत्‌॥ 
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जलजा जलवेला च जलचक्र निवासिनी। 
जलमुक्ता जलारोहा जलजा जलजेक्षणा॥ 
जलप्रिया जलौका च जला शोभावती तथा। 
जलविस्फूर्जित वपुर्ज्चलत्पावक शोभिनी॥ 
झिञ्झा झिल्लमयी झिञ्झा झणत्कारकरी जया। 
झंझी झंपकरी झंपा झंपत्रास निवारिणी॥ 
टंकारस्था टंककरी टंकारकरणांहसा। 
टंकारोटटकृतष्ठीवा डिण्डीर वसनावृता॥ 
डाकिनी डामरी चैव डिंडिम ध्वनिनादिनी। 
डकारनिस्सव नरुचिस्तपिनी तापिनी तथा॥ 
तरुणी तुन्दिला तुन्दा तामसी च तमः प्रिया! 
ताम्रा ताम्रवती तन्तुस्तुन्दिलातुल संभवा॥ 
तुलाकोटिसुवेगा च तुल्यकामा तुलाश्रया। 
तुदनी तुननी तुम्बा तुल्यकाला तुलाश्रवा॥ 
तुमुला तुलजा तुल्या तुलादानकरी तथा। 
तुल्यवेगा तुल्यगतिस्तुला कोटिनिनादिनी॥ 
ताम्रौष्ठा ताम्रपर्णी च तमः संक्षोभकारिणी। 
त्वरिता ज्वरहा तीरा तारकेशीत मालिनी॥ 
तमो दानवती तामताल स्थानवती तमी। 
तामसी च तमिस्त्रा च तीव्रा तीव्रपराक्रमा॥ 
तटस्था तिलतैलाक्ता तरुणी तपनद्युतिः। 
तिलोत्तमा च तिलकृत्तारकाधीश शेखरा॥ 
तिलपुष्पप्रिया तारा तारकेशी कुटुम्बिनी। 
स्थाणुपली स्थिरकरी स्थूल सम्पद्विबद्धिनी॥ 
स्थितिः स्थैर्यस्थविष्ठा च स्थपतिः स्थूलविग्रहा। 
स्थूलस्थलवती स्थाली स्थलसंग विवरद्धिनी॥ 
दण्डिनी दन्तिनी दामा दरिद्रा दीनवत्सला। 
देवी देववधूहित्या दामिनी देवभूषणा। 
दया दमवती दीनवत्सला दाडिमस्तनी॥ 
देवमूर्तिकरा दैत्या दारिणी देवतानता। 
दोलाक्रीडा दयालुश्च दम्पती देवतामयी। 
दशादीपस्थिता दोषा दोषहा दोषकारिणी॥ 
दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गम्या दुर्गवासिनी। 
दुर्गन्धनाशिनी दुःस्था दुःखप्रशमन कारिणी॥ 
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दुर्गन्धा दुन्दुभिध्वान्ता दूरस्था दूरवासिनी। 
वरदा वरदात्री च दुर्व्याधदयिता दमी॥ 
धुरन्धरा धुरीणा च धौरेयी धनदायिनी। 
धीरारवा धरित्री च धर्मदा धीरमानसा॥ 
धनुद्धया च धमनी धमनी धूर्तविग्रहा। 
धूम्रवर्णा धूम्रपाना धूमला धूमामोदिनी॥ 
नन्दिनी नन्दिनी नन्दा नन्दिनी नन्दबालिका। 
नवीना नर्मदा नर्मनेमिर्निय मनिस्वना॥ 
निर्मला निगमाधारा निम्नगा नग्नकामिनी। 
नीला निरत्ना निर्वाणा निर्लोभा निर्गुणा नतिः॥ 
नीलग्रीवा निरीहा च निरञ्जन जनानवा। 
निर्गुण्डिका च निर्गुण्डा निर्नासा नासिकाभिधा॥ 
पताकिनी पताका च पत्रप्रीतिः पयस्विनी। 
पीना पीनस्तनी पत्नी पवनाशा निशामयी॥ 
परापरपरा काली पारकृत्य भुजप्रिया। 
पवनस्था च पवना पवनप्रीति वर्धिनी॥ 
पशु वृद्धिकरी पुष्प पोषिका पुष्टि वरद्धिनी। 
पुष्पिणी पुस्तककरा पूर्णिमाऽतलवासिनी॥ 
पेशी पाशकरी पाशा पांशुहा पांशुला पशुः। 
पटुः पराशा परशुधारिणी पाशिनी तथा॥ 
पापघ्नी पतिपली च पतिता पतितापनी। 
पिशाची च पिशाचनी पिशिताशन तोषिणी॥ 
पानदा पानपात्री च पानदान करोद्यता। 
पेया प्रसिद्धा पीयूषा पूर्णा पूर्णमनोरथा॥ 
पतंगाभा पतंगा च पौनः पुन्यमिवापरा। 
पङ्किला पङ्कमग्ना च पानीया पञ्जरस्थिता॥ 
पंचमी पंचयज्ञा च पंचता पंचमप्रिया। 
पिचुमन्दा पुण्डरीका पिकी पिंगल लोचना॥ 
प्रियंगुमञ्जरी पिण्डी पण्डिता पाण्डुरप्रभा। 
प्रतासना सियालस्था पाण्डुघ्ती पीनसापहा॥ 
फलिनी फलदात्री च फलश्रीः फलभूषणा। 
फूत्कारकारिणी सफारी फुल्ला फुल्लाम्बुजानना॥ 
स्फुलिंगहा स्फीतमतिः स्फीतकोर्तिकरी तथा। 
बलमाया बलारातिर्बलिनी बलवद्द्रिनी॥ 
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वेणुवाद्या वनचरी विरञ्चि जनयित्र्यपि। 
विद्याप्रदा महाविद्या बोधिनी बोधदायिनी॥ 
बुद्धमाता च बुद्धा च वनमालावती वरा। 
वरदा वारुणी वीणा वीणावादन तत्परा॥ 
विनोदिनी विनोदस्था वैष्णवी विष्णुवल्लभा। 
वैद्या वैद्यचिकित्सा च विवशा विश्व विश्रुता॥ 
विद्योद्यविह्ला वेला वित्तदा विगतज्वरा। 
विरावा विवरीकारा बिम्बोष्ठी बिम्बवत्सला॥ 
विन्ध्यस्था वरन्द्या च वीरस्थानवरा च वित्‌। 
वेदान्तवेद्या विजया विजयी विजयप्रदा॥ 
विरोगिवन्दिनी वन्ध्या वन्द्यबन्ध निवारिणी। 
भगिनी भगमाला च भवानी भवनाशिनी॥ 
भीमा भीमानना भीमा भंगुरा भीमदर्शना। 
भिल्ली भिल्लधरा भीरुर्भरुण्डा भीर्भयावहा॥ 
भगसर्पिणि्यपि भगा भगरूपा भगालया। 
भगासना भगाभोगा भेरी झङ्कार रञ्जिता॥ 
भीषणा भीषणारावा भगवत्यहि भूषणा। 
भारद्वाजा भोगदात्री भूतिघी भूतिभूषणा॥ 
भूमिदा भूमिदात्री च भूपतिर्भरदायिनी। 
भ्रमरी भ्रामरी भाला भूपालकुल संस्थिता॥ 
माता मनोहरा माया मानिनी मोहिनी मही। 
महालक्ष्मीर्मदक्षीबा मदिरा मदिरालया॥ 
. मदोद्धता मतंगस्था माधवी मधुम्िनी। 
मोदा मोदकरी मेधा मेध्या मध्याधिपस्थिता॥ 
मद्यपा मांसलोमस्था मोदिनी मैथुनोद्यता। 
मूर्द्ावती महामाया मायामहिम मन्दिरा॥ 
महामाला महाविद्या महामारी महेश्वरी। 
महादेव वधूर्मान्या मथुरा मेरुमण्डिता॥ 
मेदस्विनी मिलिन्दाक्षी महिषासुर मर्दिनी। 
मण्डस्था च भगस्था च मदिरा रागगर्विता॥ 
मोक्षदा मुण्डमाला च माला मालाविलासिनी। 
मातंगिनी च मातंगी मातंग तनयापि च॥ 
मधुस्रवा मधुरसा बन्धूक कुसुमप्रिया। 
यामिनी यामिनीनाथभूषा यावक रञ्जिता 
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यवांकुरप्रिया यामा यवनी यवनार्हिनी। 
यमघ्नी यमकल्पा च यजमानस्वरूपिणी॥ 
यज्ञा यज्ञ यजुर्यक्षी यशोनिष्कम्प कारिणी। 
यक्षिणी यक्षजननी यशोदाया सधारिणी॥ 
यशस्सूत्र प्रदायामा यज्ञकर्म करीत्यपि। 
यशस्विनी यकारस्था यूपस्तम्भ निवासिनी॥ 
रंजिता राजपत्नी च रमा रेखारवीरणा। 
रजोवती रजश्चित्रा रञ्जनी रजनीपतिः॥ 
रोगिणी रजनी राज्ञो राज्यदा राज्यवर्द्धिनी। 
राजवंती राजनीतिस्तथा रजतवासिनी॥ 
रमणी रमणीया च रामा रामावती रतिः। 
रेतोरती रतोत्साहा रोगघ्नी रोगकारिणी॥ 
रंगा रंगवती रागा रागज्ञा रागकृद्दया। 
रामिका रजकी रेवा रजनी रंगलोचना॥ 
रक्तचर्मधरा रंगी रंगस्था रंगवाहिनी। 
रमा रम्भाफलप्रीति रम्भोरू राघवप्रिया॥ 
रंगा रंगांगं मधुरा रोदसी च महारवा। 
रोगकुद्रोगहन्त्री च रोगभुद्रोग स्त्राविणी ॥ 
बन्दी बन्दिस्तुता बन्धुर्बन्धूक कुसुमाधरा। 
वन्दिता वन्द्यमाना च वैद्रावी वेदविद्विधा॥ 
विकोपा विकपाला च विकस्था विङ्कवत्सला। 
वेदिर्विलग्नलग्ना च विधिविङ्ककरी विधा॥ 
शङ्खिनी शङ्खवलया शङ्खमालावती शमी। 
शङ्खपात्राशिनी शङ्खस्वा शङ्कगला शशी॥ 
शबरी शाम्बरी शुम्भः शुम्भकेशा शरासिनी। 
शवाश्येनवती श्यामा श्यामांगी श्यामलोचना॥ 
श्मशानस्था शमशाना च शमशान स्थानभूषणा। 
शमदा शमहन्त्री च शङ्खिनी शङ्खरोषणा॥ 
शान्तिः शान्तिप्रदा शेषा शेषाख्या शेषशायिनी। 
शेमुषीशोषिणी शेषा शौर्या शौर्यशरा शरी॥ 
शापदा शापहा शापा शापपन्था सदाशिवा। 
भूगिणी भृगिपलभुक्‌ शङ्करी शाङ्करी शिवा॥ 
शवस्था शबुभकू शान्ता शवकर्णा शवोद्री। 
शाविनी शवशिंशा श्रीः शवा च शवशायिनी॥ 
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शवकुण्डलिनी शैवा शीकरा शिशिराशना। 
शवकाञ्ची शवश्रीका शवमाला शवाकृतिः॥ 
स्रवन्ती संकुचा शक्तिश्शन्तनुशशवा दायिनी। 
सिन्धुः सरस्वती सिन्धुस्सुन्दरी सुन्दरानना॥ 
साधुः सिद्धिप्रदात्री च सिद्धा सिद्धसरस्वती। 
सन्ततिस्म्पदासम्विच्छाङ्कि सम्पत्तिदायिनी॥ 
सपत्नी सरसा सारा  सारस्वतकरी सुधा। 
सुरा समांसाशना च समाराध्या समस्तदा॥ 
समधीस्सामदा सीमा सम्मोहा समदर्शना। 
सामतिस्सामदा सीमा सावित्री सविधा सती॥ 
सवना. सवनासारा सवरा सावरा समी। 
सिमरा सतता साध्वी सधीची ससहायिनी॥ 
हंसी हंसगतिईसी हंसोज्ज्वल निचोलयुक्‌। 
हलिनी हालिनी हाला हलश्रीहरवल्लभा॥ 
हला हलवती ह्योषा हेला हर्षविवर्द्धिनी। 
हंतिरईता ` हया हाहाहताऽहंताति कारिणी ॥ 
हङ्कारी हंकृतिईङ्का हीहीहाहा हिताहिता। 
हीतिर्हेमप्रदा हारा राविणी हरिंसम्मता॥ 
होरा होत्री होलिका च होमा होम हर्विईविः। 
हारिणी हरिणीनेत्रा हिमाचल निवासिनी॥ 
'लम्बोदरी लम्बकर्णा लम्बिका लम्बविग्रहा। 
लीला लीलावती लोला ललना ललिता लता॥ 
ललामलोचना लोम्या लोलाक्षी सत्कुलालया। 
लपली लपती लम्या लोपामुद्रा ललन्तिका॥ 
लतिका लङ्गिनी लङ्घा लालिमा लघुमध्यमा। 
लघीयसी लघूदर्या लूता लूताविनाशिनी॥ 
लोमशा लोमलम्बी च लुलन्ती च 'लुलुम्पती। 
_ लुलायस्था बलहरी लङ्कापुर पुरन्दरा॥ 
लक्ष्मीर्लक्ष्मीप्रदाऽलभ्या लाक्षाक्षी लुलितप्रभा। 
क्षणाक्षण क्षुक्षुक्षीणा क्षमा क्षान्तिः क्षमावती॥ 
क्षमा क्षामोदरी क्षेम्या क्षोभभृतक्षत्रियांगना। 
क्षया क्षयकरी क्षीरा क्षीरदा क्षीरसागरा॥ 
क्षेमङ्करी क्षयकरी क्षयकृत्क्षयदा क्षतिः। 
क्षुद्रिका क्षुद्रिका क्षुद्रा क्षुतक्षामा क्षीणपातका॥ 
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मातुः सहस्त्रनामेदं सुमुख्याः सिद्धिदायकम्‌। 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं स एव स्यान्महेशवरः॥ 
अनाचारात्पठे न्नित्यं दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ । 
मूकः स्याद्वाक्पतिईँवि रोगी नीरोगतो त्रजेत्‌॥ 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌। 
वन्ध्यापि सूते सत्पुत्रं विदुषस्सदूशं गुरोः॥ 
सत्यं च बहुधा भूयाद्गावश्च बहुदुग्धदाः। 
राजानः पादनम्राः स्युस्तस्य हासा इव स्फुटाः॥ 
अरयस्संक्षयं यान्ति मनसा संस्मृता अपि। 
दर्शनादेव जायन्ते नरा नार्योपि तद्वशाः॥ 
कर्ता हर्ता स्वयंवीरो जायते नात्र संशयः। 
यं यं कामयते कामं ततं प्राप्नोति निश्चितम्‌॥ 
दुरितं न च तस्यास्ति नास्ति शोकः कथंचन। 
चतुष्पथेऽद्धरात्रे च यः पठेत्साधकोत्तमः॥ 
एकाकी निर्भयो वीरो दशवारं स्तवोत्तमम्‌। 
मनसा चिन्तितं कार्य तस्य सिद्धयेन्न संशयः॥ 
विना सहस्रनाम्ना यो जपेन्मंत्रं कदाचन। 
न सिद्धिर्जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि॥ 
कुजवारे शमशाने वा मध्याह्ले यो जपेत्सदा। 
कृतकृत्यस्य जायेत कर्ता हर्ता नृणामिह॥ 
रोगातोर्धनिशायां यः पठेदासनसंस्थितः। 
सद्यो नीरोगतामेति यदि स्यान्निर्भयस्तदा॥ 
अर्द्ध रात्रे श्मशाने वा शनिवारे जपेन्मनुम्‌। 
अष्टोत्तर सहस्त्रं तु दशवारं जपेत्ततः॥ 
सहस्त्रनाम चैतद्धि तदा याति स्वयं शिवा। 
महापवन रूपेण घोरगोमायु नादिनी॥ 
ततो यदि न भीतिः स्यात्तदा देहीति वागभवेत्‌। 
तदा पशुबलि दद्यात्स्वयं गृह्णाति चण्डिका॥ 
यथेष्टं च वरं दत्त्वा प्रयाति सुमुखी शिवा। 
रोचनागुरु कस्तूरी कपूरैश्च सचन्दनैः॥ 
कुंकुमेन दिने श्रेष्ठ लिखित्वा भूर्जपत्रके। 
शुभ नक्षत्रयोगे च कृतमारु त सत्क्रियः॥ 
कृत्वा सम्पातनविधि धारयेददक्षिणे करे। 
सहस्त्रनाम स्वर्णस्थ कण्ठे वा विजितेन्द्रियः॥ 
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तदा यं प्रणमेम्मंत्री क्रुद्धस्य म्रियते नरः। 
दुष्टश्वापद जन्तूनां न भीः कुत्रापि जायते॥ 
बालकानामियं रक्षा गर्भिणीनामपि प्रिये। 
मोहनस्तम्भनाकर्ष मारणोच्चाटनानि च॥ 
यंत्रधारणतो नूनं जायन्ते साधकस्य तु। 
नीलवस्त्रे विलिख्यै तत्तध्वजे स्थापयेद्यदि॥ 
तदा नष्टा भवत्येव च प्रचण्डाप्यरिवाहिनी। 
एतज्जप्तं महाभस्म ललाटे यदि धारयेत्‌॥ 
तद्विलोकन एव स्युः प्राणिनस्तस्य किंकराः। 
राजपत््योपि विवशाः किमन्याः पुरयोषितः॥ 
एतज्जप्तं पिबेत्तोयं मासेन स्यान्महाकविः। 
पण्डितश्च महावादी जायते नात्र संशयः॥ 
अयुतं च पटठेत्स्तोत्रं पुरश्चरण सिद्धये। 
दशांशं कमलै्हत्वा त्रिमध्वाक्तैविधानतः॥ 
स्वयमायाति कमला वाण्या सह तदालये। 
मंत्रो निःकीलतामेति सुमुखी सुमुखी भवेत्‌॥ 
अनन्तं च भवेत्पुण्यम पुण्यं च क्षयं व्रजेत्‌। 
पुष्करादिषु तीर्थेषु स्नानतो यत्फलं भवेत्‌॥ 
तत्फलं लभते जन्तुः सुमुख्याः स्तोत्रपाठतः। 
एतदुक्तं रहस्यं ते स्वसर्वस्वं वरानने॥ 
न प्रकाश्यं त्वया देवि यदि सिद्धिं त्वमिच्छसि। 
प्रकाशनाद्‌ सिद्धिस्यात्कुपिता सुमुखी भवेत्‌॥ 
नातः परतरं लोके सिद्धिदं प्राणिनामिह॥ 
वन्दे श्रीसुमुखी प्रसन्नवदनां पूर्णेन्दु बिम्बाननां। 
सिन्दूराङ्कितमस्तकां मधुमदोल्ललोच्चमुक्तावलीम्‌॥ 
श्यामां कज्जलिकाकरां करगतं चाध्यापयन्तीं शुकं । 
गुञ्जापुञ्ज विभूषणां सकरुणामा मुक्तवेणीलताम्‌॥ 
॥ इति श्रीनन्द्यावर्तं तंत्र उत्तरखण्डे मातंगी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
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ज्ञानसङ्कलिनी तंत्रम्‌ 
कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगदगुरुम्‌। 
पृच्छति स्म महादेवी ब्रूहि ज्ञानं महेश्वर 
देव्युवाच 
कुतः सृष्टिर्भवेहेव कथं सृष्टिर्विनश्यति। 
ब्रह्मज्ञानं कथं देव सृष्टिसंहार वर्जितम्‌॥ 
ईश्वरोवाच 
अव्यक्ताच्च भवेत्‌ सृष्टिरव्यक्ताच्च विनश्यति। 
अव्यक्तं ब्रह्मणो ज्ञानं सृष्टिसंहार वर्जितम्‌॥ 
ॐकारादक्षरात्‌ सर्वास्त्वेता विद्याश्चतुर्दश। 
मंत्रपूजा तपो ध्यानं कर्माकर्म तथैव च॥ 
षडंग वेद चत्वारि मीमांसा न्यायविस्तरः। 
धर्मशास्त्र पुराणादि एता विद्याश्चतुर्दशः॥ 
तावद्विज्ञा भवेत्‌ सर्वा यावद्‌ ज्ञानं न जायते। 
' ब्रह्मज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्वविद्या स्थिरा भवेत्‌॥ 
वेदशास्त्र पुराणानि सामान्यगणिका इव। 
या पुनः साम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ 
देहस्थाः सर्वविद्याशच देहस्थाः सर्वदेवताः। 
देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते॥ 
अध्यात्मविद्या हि नृणां सौख्यमोक्षकरी भवेत्‌। 
धर्मकर्म तथा जप्यमेतत्‌ सर्व निवर्तते॥ 
काष्ठमध्ये यथा वहिः पुष्पे गन्धः पपोऽमृतम्‌। 
देहमध्ये तथा देवः पुण्यपाप विवर्जितः॥ 
इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। 
इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 
त्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते। 
तत्र स्नानं प्रकुवीत सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 
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देव्युवाच 
कीदूशी खेचरी मुद्रा विद्या च शाम्भवी पुनः । 
कीदृश्यध्यात्म विद्या च तनमे ब्रूहि महेश्वर ॥ 
ईश्वरोवाच 
मनः स्थिरं यस्य विना अवलंबनम्‌। 
वायुः स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌॥ 
दृष्टिः स्थिरा यस्य विना अवलोकनम्‌। 
सा एव मुदद्रा विचरन्ति खेचरी॥ 
बालस्य मूर्खस्य यथैव चेतः। 
स्वप्नेन हीनोऽपि करोति निद्राम्‌॥ 
निरावलम्बं च गतःस पंथ ततो गतःपंथो निरावलम्बः । 
सा एव विद्या विचरन्ति शाम्भवी॥ 
देव्युवाच 
देवदेव जगन्नाथ ब्रूहि मे परमेश्वर। 
दर्शनानि कथं देव भवन्ति च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
ईशवरोवाच 
त्रिदण्डी च भवेद्भक्तो वेदाभ्यासरतः सदा। 
प्रकृतिवादरताः शाक्ता बौद्धाः शून्यातिवादिनः॥ 
अतोर्ध्वं गामिनो ये वा तत्त्वज्ञा अपि तादृशा: । 
सर्व नास्तीति चार्वाका जल्पन्ति विषयाश्रिताः॥ 
देव्युवाच 
उमा पृच्छति हे देव पिंडब्रह्माण्ड लक्षणम्‌। 
पंचभूतं कथं देव गुणाः के पंचविंशतिः ॥ 
ईश्वरोवाच 
अस्थि मांसं नखं चैव त्वग्लोमानि च पंचमम्‌। 
पृथ्वी पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते॥ 
शुक्रशोणितमज्जा च मलमूत्रं च पंचमम्‌। 
अपां पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते॥ 
निद्रा क्षुधा तृषा चैव क्लान्तिरालस्य पंचमम्‌। 
तेजः पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते॥ 
धारणं चालनं क्षेप सङ्कोचं प्रसरं तथा। 
वायोः पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते॥ 
कामं क्रोधं तथा मोहं लज्जा लोभं च पंचमं । 
नभः पंचगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते॥ 
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आकाशाज्जायते वायुर्वायोरुत्पद्यते रविः। 
रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यते मही॥ 
मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवौ। 
रविर्विलीयते वायौ वायुविलीयते तु खे॥ 
पंचतत्त्वाद्‌ भवेत्‌ सृष्टिस्तत्त्वात्‌ तत्त्वं विलीयते। 
पंचतत्त्वात्‌ परं तत्त्वं तत्त्वातीतं निरञ्जनम्‌॥ 
स्पर्शनं रसनं चैव घ्राणं चक्षुश्च श्रोतरम्‌। 
पंचेन्द्रियमिदं तत्त्वं मनः साधन्यमिन्द्रियम्‌॥ 
ब्रह्माण्डलक्षणं सर्व देहमध्ये व्यवस्थितम्‌। 
साकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति॥ 
निराकारं मनो यस्य निराकारसमो भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन साकारं तु परित्यजेत्‌॥ 
देव्युवाच 
आदिनाथ प्रभो ब्रूहि सप्त धातुः कथं भवेत्‌। 
आत्मा चैवान्तरात्मा च परमात्मा कथं भवेत्‌॥ 
ईशवरोवाच 
शुक्रशोणितमज्जा च मेदो मांसं च पंचमम्‌। 
अस्थि त्वक्‌ चैव सप्तैते शरीरेषु व्यवस्थिताः॥ 
शरीरं चैवमात्मानमन्तरात्मा मनो भवेत्‌। 
परमात्मा भवेच्छून्यं मनो यत्र विलीयते॥ 
रक्ताधातुर्भवेन्माता शुक्रधातुर्भवेत्‌ पिता। 
शून्यधातुर्भवेत्‌ प्राणो गर्भपिण्डं प्रजायते॥ 
देव्युवाच 
कथमुत्पद्यते वाचा कथं वाचा विलीयते। 
वाक्यस्य निर्णयं ब्रूहि पश्य ज्ञानमुदाहर॥ 
ईश्वरोवाच 
अव्यक्ताज्जायते प्राणः प्राणादुत्पद्यते मनः। 
मनसोत्पद्यते वाचा मनो वाचा विलीयते॥ 
देव्युवाच 
कस्मिन्‌ स्थाने वसेत्‌ सूर्यः कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छशी। 
कस्मिन्‌ स्थाने वसेद्वायुः कस्मिन्‌ स्थाने व सेन्मनः॥ 
ईश्वरोवाच 
तालुमूले स्थितश्चन्द्रो नाभिमूले दिवाकर: । 
सूर्याग्रे वसते वायुश्चन्द्राग्रे वसते मनः॥ 
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सूर्याग्रे वसते चित्तं चन्द्राग्रे जीवितं प्रिये। 

एतद्‌ युक्तं महादेवि गुरुवाक्येन लभ्यते॥ 
देव्युवाच 

कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छक्तिः कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छिवः। 
कस्मिन्‌ स्थाने वसेत्‌ कालः जरा केन प्रजायते॥ 

ईश्वरोवाच 

पाताले वसते शवितर्ब्रह्माण्डे वसते शिवः। 

अन्तरीक्षे वसेत्‌ कालः जरा तेन प्रजायते॥ 
देव्युवाच 

आहारं कांक्षते कोऽसौ भुंजते पिवते कथं। 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तौ च को वासु प्रतिबुद्धयति॥ 
ईश्वरोवाच 

आहारं कांक्षते प्राणो भुञ्जतेऽपि हुताशनः। 

जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तौ च वायुश्च प्रतिबुद्धयूति ॥ 
देव्युवाच 

को वा करोति कर्माणि को वा लिप्येत पातकैः । 

को वा करोति पापानि को वा पापैः प्रमुच्यते॥ 
ईश्वरोवाच 

मनः करोति पापानि मनो लिप्येत पातकैः । 

मनश्च तन्मना भूत्वा न पुण्यैर्न च पातकैः॥ 
देव्युवाच 

जीवः केन प्रकारेण शिवो भवति कस्य च। 

कार्यस्य कारणं ब्रूहि कथं कि च प्रसादनम्‌॥ 
शिवोवाच 

भ्रान्तिबन्धो भवेज्जीवो भ्रान्तिमुक्तः सदाशिव: । 

कार्य हि कारणं त्वं च पुनर्बोधो विशिष्यते॥ 

मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः। 

इदं तीर्थमिदं तीर्थ भ्रमन्ति तामसा जनाः॥ 

आत्मतीर्थं न जानाति कथं मोक्षो वारानने। 

न वेदं वेदमित्याहुवेदो ब्रह्म सनातनं॥ 

ब्रह्मविद्यरतो यस्तु स विप्रो वेदपारगः। 

मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्त्राणि चैव हि॥ 
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सारं तु योगिभिः पीतं तक्रं पिबन्ति पण्डिताः । 
उच्छिष्टं सर्वशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे॥ 
नोच्छिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानमव्यक्तं चेतनामयं। 
न तपस्तप इत्याहुर्त्रह्मचर्यं॑ तपोत्तमं॥ 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः। 
न ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मनः॥ 
तस्य ध्यानप्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः। 
न होम होममित्याहुः समाधौ तत्तु भूयते॥ 
ब्रह्माग्नौ हूयते प्राणं होमकर्म तदुच्यते। 
पापकर्म भवेद्धवां पुण्यं चैव प्रवर्तते ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन तद्‌ द्रव्यं च त्यजेद्‌ बुधः, 
यावद्वर्ण कुलं सर्व तावज्ज्ञानं न जायते। 
ब्रह्मज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्ववर्णं विवर्जितः॥ 
देव्युवाच 
यत्त्वया कथितं ज्ञानं नाहं जानामि शङ्कर। 
निश्चय ब्रूहि देवेशं मनो यत्र विलीयते॥ 


ईश्वरोबाच 
मनो वाक्यं तथा कर्म तृतीयं यत्र लीयते। 
विना स्वप्नं तथा निद्रा ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते॥ 
एकाकी निस्पृहः शान्तरिश्चन्ता निद्राविविर्जितः। 
बालभावस्तथा भावो ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते॥ 
श्लोकार्द्धं तु प्रवक्ष्यामि यदुक्तं तत्त्वदर्शिभिः। 
सर्वचिन्ता परित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते ॥ 
निमिषं निमिषार्धं वा समाधिमधिगच्छति। 
शतजन्मार्जितं पापं तत्क्षणदेव नश्यति॥ 

देव्युवाच 
कस्य नाम भवेच्छक्तिः कस्य नाम भवेच्छिवः । 
एतन्मे ब्रूहि भो देव पश्चाज्ज्ञानं प्रकाशय॥ 
चलच्ित्ते वसेच्छक्तिः स्थिरचित्ते वसेच्छिवः। 
स्थिरचित्तो भवेद्देवि स देहस्थोऽपि सिध्यति॥ 
कस्मिन्‌ स्थाने त्रिधा शक्तिः षट्चक्रं तथैव च। 
एकविंशति ब्रह्माण्डं सप्तपातालोमेव च॥ 
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ईश्वरोवाच 
ऊर्ध्वशक्तिर्भवेत्‌ कण्ठः अधः शक्तिर्भवेद्गुदः । 
मध्यशक्ति्भवेन्नभिः शक्त्यातीतं निरञ्जनं॥ 
आधारं गुह्यचक्रं तु स्वाधिष्ठानं च लिंगकं। 
चक्रभेदं मया ख्यातं चक्रातीतं नमो नमः॥ 
कायोर्ध्वं च ब्रह्मलोकः स्वाधः पातालमेव च। 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखं वृक्षाकारं कलेवरं॥ 
देव्युवाच 
शिव शङ्कर ईशान ब्रूहि मे परमेश्वर। 
दशवायुः कथं देव दशद्वाराणि चैव हि॥ 
ईश्वरोवाच 
हृदि प्राणः स्थितो वायुरपानो गुरसंस्थितः। 
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः॥ 
व्यानः सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थितः। 
नाग ऊर्ध्वगतो वायुः कूर्मस्तीर्थानि संस्थितः॥ 
कृकरः क्षोभिते चैव देवदत्तोऽपि जम्भणे। 
धनञ्जयो नादघोषे निविशेच्यैव शाम्यति॥ 
एष वायुर्निरालम्बो योगिनां योगसम्मतः। 
नवद्वारं च प्रत्यक्षं दशमं मन उच्यते॥ 
देव्युवाच 
नाड़ीभेदं च मे ब्रूहि सर्वगात्रेषु संस्थितम्‌। 
शक्तिः कुण्डलिनी चैव प्रसूता दशनाडिकाः ॥ 
ईशवरोवाच 
इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना चोर्ध्वगामिनी। 
गान्धारी हस्ति जिह्वा च प्रसवा गमनायता॥ 
अलम्बुषा यशा चैव दक्षिणांगे च संस्थिता: । 
कुलश्च शंखिनी चैव वामांगे च व्यवस्थिताः ॥ 
एतासु दशनाडीषु नानानाडी प्रसूतिका। 
द्विसप्तति सहस्त्राणि शरीरे नाडिकाः स्मृताः॥ 
एता यो विन्दते योगी स योगी योगलक्षणः। 
ज्ञाननाडी भवेद्देवि योगिनां सिद्धिदायिनी ॥ 


देव्युवाच 
भूतनाथ महादेव ब्रूहि मे परमेश्वर। 
त्रयो देवाः कथं देव त्रयो भावास्त्रयो गुणाः ॥ 
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ईश्वरोवाच 
रजो भावस्थितो ब्रह्मा सत्वभावस्थितो। 
क्रोधभावस्थितो रुद्रस्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः॥ 
एकमूर्तिस्त्रयो देवाः ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः। 
नाना भावं मनो यस्य तस्य मुक्तिर्न जायते॥ 
वीर्यरूपी भवेद्‌ ब्रह्मा वायुरूपस्थितो हरिः। 
मनोरूपस्थितो रुद्र्स्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः॥ 
दयाभावस्थितो ब्रह्मा शुद्ध भावस्थितो हरि: । 
अग्निभावस्थितो रुद्रस्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः॥ 
एकं भूतं परं ब्रह्म जगत्‌ सर्व चराचरं 
नाना भावं मनो यस्य तस्य मुक्तिर्न जायते॥ 
अहं सृष्टिरहं कालोऽप्यहं ब्रह्माप्यहं हरिः। 
अहं रुूद्रोऽप्यहं शून्यमहं व्यापी निरञ्जनं॥ 
अहं सर्वात्मको देवि निष्कामो गगनोपमः। 
स्वभावनिर्मलं स्वान्तं स एवाहं न संशयः॥ 
जितेन्द्रियो भवेच्छूरो ब्रह्मचारी सुपण्डितः। 
सत्यवादी भवेद्भक्तो दाता धीरे हिते रतः॥ 
ब्रह्मचर्यं तपोमूलं धर्ममूला दया स्मृता। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन दयाधर्म समाश्रयेत्‌॥ 

देव्युवाच 
योगेश्वर जगन्नाथ उमायाः प्राणवल्लभ। 
वेदसन्ध्या तपो ध्यानं होमकर्म कुलं कथं॥ 

ईश्वरोवाच 
अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। 
ब्रह्मज्ञानं समं पुण्यं कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ 
सर्वदा सर्वतीर्थेषु यत्फल लभते शुचिः। 
ब्रह्मज्ञानं समं पुण्यं कलां नाईति षोडशीम्‌॥ 
न मित्रं न च पुत्राशच न पिता न च बान्धवाः। 
न स्वामि च गुरोस्तुल्यं यददृष्टं परमं पदं॥ 
न च विद्या गुरोस्तुल्यं न तीर्थं न च देवताः। 
गुरोस्तुल्यं न वै कोऽपि यददृष्टं परमं पदं॥ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌। 
पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्दत्वा चानृणी भवेत्‌॥ 
यस्य कस्य न दातव्यं ब्रह्मज्ञान सुगोपितं। 
यस्य कस्यापि भक्तस्य सद्गुरुस्तस्य दीयते॥ 
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मंत्रपूजा तपोध्यानं होमं जप्य बलिक्रियां। 
संन्यासं सर्वकर्माणि लौकिकानि त्यजेद्‌ बुधः॥ 
संसर्गाद बहवो दोषा निःसंगाद्‌ बहवो गुणाः। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन यती संग परित्यजेत्‌॥ 
अकारः सात्विको ज्ञेय उकारो राजसः स्मृतः। 
मकारस्तामसः प्रोक्तस्त्रिभिः प्रकृतिरुच्यते॥ 
अक्षरा प्रकृतिः प्रोक्तारक्षरः स्वयमीश्वरः। 
ईश्वरान्निर्गता सा ही प्रकृतिर्गुणबन्धना॥ 
सा माया पालिनी शक्तिः सृष्टिसंहार कारिणी। 
अविद्या मोहिनी या सा शब्दरूपा यशस्विनी॥ 
अकारश्चैव ऋग्वेद उकारो यजुरुच्यते। 
सकारः सामवेदस्तु त्रिषु युक्तोऽप्यथर्वणः॥ 
ॐकारस्तु प्लुतो ज्ञेयस्त्रिनाद इति संज्ञितः। 
अकारस्वस्थ भूर्लोक उकारो भुव उच्यते॥ 
सव्यञ्जन मकारस्तु स्वर्लोकस्तु विधीयते। 
अक्षरैस्त्रिभिरेतैशच भवेदात्मा व्यवस्थितः ॥ 
अकारः पृथिवी ज्ञेया पीतवर्णेन संयुतः। 
अन्तरीक्षं उकारं तु विद्युद्र्ण इहोच्यते॥ 
सकारः स्वरिति ज्ञेयः शुक्लवर्णेन संयुतः। 
ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येवं व्यवस्थितं॥ 
स्थिरासनो भवेन्नित्यं चिन्तानिद्रा विवर्जितः। 
आशु स जायते योगी नान्यथा शिवभाषितं॥ 
य इदं पठते नित्यं श्रृणोति च दिने दिने। 
सर्वपाप विशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति॥ 
देव्युवाच 
स्थूलस्य लक्षणं ब्रूहि कथं मन विलीयते। 
परमार्थ च निर्वाणं स्थूलसूक्ष्मस्य लक्षणं ॥ 
ईश्वरोवाच 
येन ज्ञानेन हे देवि विद्यते न च किल्विषी। 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च॥ 
स्थूलरूपी स्थितोऽयं च सूक्ष्मश्च अन्यथा स्थितः। 
॥ इति श्रीज्ञानसङ्कलिनी तंत्रम्‌॥ 
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उद्यदिनद्युतिमिंदु किरीटां तुंगकुचां कना नमन त्रय भुक्ताम्‌। 
स्मेरमुखी वरदांकुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌॥ 
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वाचासिद्धि, सौभाग्यवृद्धि, शत्रु पर विजय प्राप्ति अथवा तंत्रोक्त षट्कर्मा 
(मारण, मोहन, वशीकरण आदि) की सिद्धि के निमित्त भुवनेश्वरी को साधना 
करने से मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है। 

इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में तंत्र शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सूर्योत्पत्ति काल 
में जब परमेष्ठी सोमाहुति के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ तब तीनों लोकों की रचना हुई। 
उस काल में जो शक्ति षोडशी के रूप में विद्यमान थी, वही तीनों भुवनों की रक्षा 
करने लगी और भुवनेश्वरी के नाम से विख्यात हुई । इसी शक्ति को राजराजेश्वरी 
भी कहा जाता है। 

भुवनेश्वरी को त्रिनेत्रा, वरदा, स्मेरमुखी भी कहा जाता है। त्रिनेत्रा इसलिए 
कहा जाता है कि यह शक्ति तीनों लोकों पर दृष्टि रखती है। वरदा इसलिए कहा 
जाता है कि यह सृष्टि जीवों का पालन करती है और स्मेरमुखी इसलिए कि यह 
सभी जीवों पर कृपा करती है। 

भुवनेश्वरी के हाथों में अंकुश और पाश इस बात के प्रतीक हैं कि यह शक्ति 
सृष्टि पर शासन करती है। 

जो साधक निष्काम भाव से भुवनेश्वरी की साधना करता है वह सकल पदार्थ 
पाने का अधिकारी होता है। इसकी साधना कृष्णपक्ष को अष्टमी, होली, दीपावली, 
ग्रहण के समय को जाती है। इसकी पूजा में लाल वर्ण का महत्त्व है। मंत्र जाप 
रुद्राक्ष की माला पर किया जाता है। मंत्र का पुरश्चरण 3 लाख जाप है। जाप का 
दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन किया जाना चाहिए | 
१ आगे भुवनेश्वरी की साधना पद्धति, स्तोत्र सहस्रनाम, कवच आदि दिए जा रहे 
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भुवनेश्वरी मंत्र साधना 


एकाक्षरी मंत्र 

हीं भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र है । इसकी न्यास विधि निम्नानुसार है: 
विनियोग 

अस्य श्री भुवनेश्वरी मंत्रस्य शक्ति्ऋषिगायित्री छन्दो हकारो बीजं ईकारः 
शक्तीरेफः कोलकं श्रीभुवनेश्वरी देवता चतुवर्ग सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 

शक्ति ऋषये नमः ( शिरसि )। गायत्रीच्छंदसे नमः ( मुखे )। 

भुवनेश्वयै देवतायै नमः ( हृदि )। हं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 

ई शक्तये नमः ( पादयो )। रं कीलकाय नमः ( नाभौ )। 

विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 

३% हां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 3 हीं तर्जनीभ्यां नम: । 

ॐ हूं मध्यमाभ्यां नम; । 3 हुँ अनामिकाभ्यां नमः । 

ॐ हों कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ हु: करतलकरपृष्ठाभ्याँ नम: । 
हृदयादिषडंगन्यास 

3» हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । 

ॐ हुं शिखायै वषट्‌। 3 हुँ कवचाय हुम्‌। 

ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ॐ हुः अस्त्राय फट्‌। 
मंत्र वर्णन्यास 

३% हल्लेखायै नमः । 3७ गगनायै नमः ( मुखे )। 


ॐ उं रक्तायै नमः ( हृदि)। ॐ इं करालिकायै नमः ( गुह्ये )। 
ॐ अं महोच्छुष्मायै नमः ( पादपोः )। 
पंचवक्त्रन्यास 
ॐ ओं हल्लेखायै ऊर्ध्ववक्त्राय नमः ( शिरसि )। 
ॐ एं गगनायै पूर्ववक्त्राय नमः ( मुखे )। 
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३» उं रक्तायै दक्षिणवक्त्राय नमः ( हृदि )। 
ॐ इं करालिकायै उत्तरवक्त्राय नमः ( गुहो )। 
३ॐ अं महोच्छुष्मायै पश्चिमवक्त्राय नमः ( पादयोः )। 


विन्यास 
३» गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः ( भाले )। 
ॐ सावित्री सहित विष्णवे नमः ( दक्षिण कपोले )। 
ॐ वागीश्वरी सहित महेश्वराय नमः ( वाम कपोले )। 
ॐ श्री सहित धनपतये नमः ( वाम कर्णाग्रे )। 
ॐ रतिसहितस्मराय नमः ( मुखे )। 
ॐ पुष्टि सहित गणपतये नमः ( दक्षिण कर्णोपरि )। 
3३» शंख निधये नम: ( दक्षिण गण्डकर्णान्तराले )। 
3 पद्य निधये नमः वामगण्ड ( कर्णान्तराले )। 
ॐ हीं मूलदेवता भुवनेश्वर्यै नमः ( मुखे )। 
तदोपरांत... 
ॐ गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः ( कण्ठमूले )। 
3 सावित्री सहित विष्णवे नमः ( दक्षिण स्तने )। 
3७ वागीश्वरी सहित महेश्वराय नमः ( वाम स्तने )। 
3७ श्रीसहित धनपतये नमः ( वामांले )। 
३ रतिसहितस्मराय नमः ( हृदयकमले )। 
ॐ पुष्टिसहित गणपतये नमः ( दक्षिणांसे )। 
३ शंखनिधये नमः ( दक्षिण पार्श्वे )। 
३ पद्मनिधये नम: ( वाम पार्श्वे )। 
ॐ हीं मूलदेवता भुवनैश्वरयै नमः ( नाभौ )। 
तदोपरांत... 
३» ब्राह्मयै नमः ( भाले )। 
3 माहेश्वर्यै नमः ( वामांशे )। 
३ कौमार्यै नमः ( वाम पार्श्वे )। 
३% वैष्णव्यै नमः ( जठरे )। 
३% वाराह्यै नमः ( दक्षिण पार्श्वे )। 
३% इन्द्राण्यै नमः ( दक्षिणांशें )। 
३% चामुण्डायै नमः ( कण्ठे )। 
3» महालक्ष्म्यै नमः ( हृदि )। 
इस प्रकार विन्यास करने के पश्चात हृदय पर हाथ रखकर अधोलिखित 
मंत्रोच्चारण करे: 
ॐ हीं मूलदेवता भुवनेश्वर्यै सर्वागे व्यापकं भव। 
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ध्यान 
उद्दयदिन द्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रय युक्ताम्‌। 
स्मेरमुखीं बरदांकुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌॥ 
ध्यानोपरांत सर्वतोभद्र मण्डल में पद्धति-मार्ग से पीठ-देवता को स्थापित-करे: 
मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः मंत्र से पूजा कर पीठ-शक्तियों 


की पूजा करे: 
३% जयायै नमः। 3७ विजयायै नमः। 
३ॐ अजितायै नमः। 3७ अपराजितायै नमः। 
ॐ नित्यायै नम: । अ विलासिन्यै नमः। 
3३% दोगध्रयै नम: । 3७ अघोरायै नम: । 
पीठ के मध्य में 


पीठ-शक्तियों की पूजा के पश्चात्‌ नीचे दिए गए भुवनेश्वरी पूजन यंत्र की 
भांति यंत्र बनाकर या इसी में ३७ हीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः मंत्र का 
उच्चारण कर पुष्पों का आसन दे। पीठ के मध्य में देवी को स्थापित कर प्राण 
प्रतिष्टा करे | तत्पश्चात देवी का ध्यान, मूल मंत्रोच्चारण व आवाहन कर पुष्पांजलि 
अर्पित कर देवी की पूजा करे तथा देवी की आज्ञा से ही आवरण पूजा भी करे। 
आवरण पूजा अधोलिखित पद्धति से को जानी चाहिए। 


23 
८0 


भुवनेश्वरी यंत्र 
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आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 


देवी के निकटं ( मध्य में ) 

ॐ हल्लेखाये नम: । 

( हृल्लेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(पूर्व में ) 

ॐ एं गगनायै नमः । 

( गगना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( दक्षिण में ) 

3» रक्तायै नमः। 

( रक्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(उत्तर में ) 

3७ ई करालिकायै नमः । 

( करालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(पश्चिम में ) 

ॐ महोच्छुष्मायै नमः। 

(महोच्छुष्मा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

अंजुलि में पुष्प लेकर निम्नांकित श्लोक का उच्चारण कर पुष्पांजलि दे। 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुम्यं प्रथमावरणार्चनम्‌॥ 


षट्कोण केसरों में द्वितीय आवरण पूजा करे। 
( अग्निकोण में ) 
३% हां हृदयाय नमः। 
( हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( नैऋत्य कोण में ) 
३» हीं शिरसे स्वाहा। 
(शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( वायव्य कोण में ) 
3 हूं शिखाये वषट्‌। 
( शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशानकोण में) 
३» हुँ कवचाय हुम्‌। 
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(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(मध्य में ) 

ॐ हों नेत्र भयाय वौषट्‌। 

( नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(देवी के पश्‍चिम भाग में ) 

३% हः अस्त्राय फट्‌। 

(अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए अधोलिखित श्लोक का उच्चारण 

कर पुष्पांजलि दे। 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शारणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीया वरणार्चनम्‌॥ 


अब निम्नलिखित मंत्रों द्वारा षट्कोणों के अग्रभाग में तृतीयावरण-पूजा करे: 
(पूर्व दिशा में ) 

3» गायत्र्यै नमः । 

( गायत्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» ब्रह्मणे नम: । 

( ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

( नैऋत्य कोण में ) 

३» सावित्र्यै नमः । 

(सावित्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3३% विष्णवे नमः। 

(विष्णु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( वायव्य कोण में ) 

ॐ सरस्वत्यै नमः। 

(सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» रुद्राय नमः। 

( रुद्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

( अग्नि कोण में ) 

3» श्रियै नमः। 

( श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ धनपतये नमः । 

( धनपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(पश्चिम दिशा में ) 
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ॐ रत्यै नमः। 

( रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३० स्मराय नमः। 

(स्मर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(ईशान कोण में) 

३ पुष्ट्यै नम: । 

( पुष्टि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

3७ गणपतये नम: । 

` (गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(षट्कोण के दक्षिण में ) 

३% शंख निधये नमः । 

(शंखनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% पद्मनिधये नम: । 

( पद्मनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

उक्त विधि से पूजा कर पुष्पांजलि लेकर, मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए 

अधोलिखित श्लोक बोले 

ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुम्यं तृतीयावरणार्चनम्‌। 


अब पूर्वादि अष्ट दलों में आठ शक्तियों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चतुर्थ 
आवरण को पूजा करे। 

३% अनंगकुसुमायै नमः । 

( अनंगकुसुमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% अनंगकुसुमातुरायै नम: । 

( अनंगकुसुमातुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% अनंगमदनायै नम: । 

( अनंगमदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% अनंग मदनातुरायै नम: । 

( अनंगमदनातुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% भुवनपालायै नम: । 

( भुवनपाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% गगन वेगायै नमः । 

( गगनवेगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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3७ शशिरेखायै नमः । 

( शशिरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% गगन रेखायै नमः। 

( गगनरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत अंजलि में पुष्प लेकर अधोलिखित श्लोकोच्चारण करे: 
ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌। 


पंचमावरण 
अब षोडश दलों में पूर्वादि क्रम से षोडश देवियों के मंत्रों द्वारा पंचमावरण 
पूजा करे। 
3» कराल्यै नमः। 


( कराली श्रीपादुकां पूजयामि तपर्यामि नमः )। 

3» विकराल्यै नमः। 

(विकराली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» उमायै नमः। 

( उमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ सरस्वत्यै नम: । 

( सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ श्रियै नमः। 

( श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ दुर्गायै नमः। 

(दुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» उषायै नमः। 

(उषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% लक्ष्म्यै नमः। 

(लक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ श्रुत्यै नम: । 

( श्रुति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ स्मृत्यै नमः । 

( स्मृति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )॥ 

ॐ धृत्यै नमः। 

( धृति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ श्रद्धायै नमः। 

( श्रद्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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3 मेधायै नमः । 
( मेधा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
_ ॐ मत्यै नमः। ` 

( मति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% कान्त्यै नमः। 

(कान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% आर्ध्यायै नमः । 

(आर्ध्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

पूजनोपरांत अधोलिखित श्लोकोच्चारण करे । 
3७ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचमावरणार्चनम्‌॥ 


भूपुर के भीतर पूर्वादि क्रम से षष्ठावरण पूजा करे। यथा: 
३% अनंगरूपायै नम: । 
( अनंगरूपा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ अनंग मदनायै नमः । 
( अनंगमदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% अनंगमदनातुरायै नम: । 
( अनंग मदनातुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ भुवय रेखायै नम: । 
( भुवनरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% भुवन पालिकायै नम: । 
( भुवन पालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ सर्वशिशिरायै नमः। 
(सर्वशिशिरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» अनंग वेदनायै नमः । 
( अनंग वेदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» अनंग मेखलायै नमः । 
( अनंग मेखला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूजनोपरांत साधक अधोलिखित श्लोकोच्चारण करे । 
३० अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम्‌॥ 
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| सप्तमावरण | 


अब भूपुर में पूर्वादि क्रम से आयुध, वाहन तथा परिवार सहित दस दिक्पालों 
को निम्नलिखित मंत्रों से पूजा करे। | 

३» लं इन्द्राय देवाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम: । 

(इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» रं अग्नेय तेजोधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 

( श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% मां यमाय प्रेताधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम: । 

(यम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» क्षं निरृतये रक्षोधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम: । 

( निर्क्रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% वं वरुणाय जलाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम: । 

( वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ यं वायवे प्राणाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 

(वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% सौं सोमाय ताराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 

(सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ हं ईशानाय गणाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 

(ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


ऐद्र-ईशान के मध्य में 
3७ आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः। 
(ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


नैरत्रति-वायव्य के मध्य में 

ॐ हीं अनन्ताय नामाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम: | 

( अनन्त श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

दिक्पालो की पूजा के पश्चात्‌ भूपुर के बाहर पूर्वादि क्रम से आयुधों की पूजा 
करे। यथाः 


3७ वं वज्राय नमः। ३» शं शक्तये नमः। 
३» दं दण्डाय नमः। ३% खं खंगाय नम: । 
३% वां वाशाय नमः। ३% अं अंकुशाय नमः। 
3» गं गदाय नमः। ३, त्रि त्रिशूलाय नमः। 
३% पं पद्याय नमः | ॐ चं चक्राय नम: । 
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पूजनोपरांत अधोलिखित श्लोकोच्चारण करे | 
3७ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्‌॥ 


पुरश्चरण 
आवरण-पूजा के पश्चात साधक धूप-दान से नीराजन तक पूजा करके मंत्र- 
जप करे। 
मंत्र का पुरश्चरण 32 लाख जप है। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश 
तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। 
मंत्र सिद्धि होने पर साधक होम द्रव्यों से होम करे। होम द्रव्य हैं: पीपल, 
गूलर, पलाश एवं बरगद की समिधाएं तथा पीली सरसों, तिल, खीर और घृत को 
र कहा गया है । इन पदार्थों से होम करनेवाला समस्त देवताओं से पूजित 
ता है। 


काम्य प्रयोग 

* शहद, घी, शर्करा तथा पीपल की समिधाओं से होम करने पर ब्राह्मण 
वशीभूत होते हैं । 

* कमल-पुष्पों से होम करने पर राजा वश में होता है। 

* पलाश-पुष्ों से होम करने पर राज-पत्नियां वशीभूत होती हैं। 

* कुमुद-पुष्मों से होम करने पर मंत्री वश में होते हैं। 

4 मंत्र द्वारा पच्चीस बार अभिमन्त्रित जल से प्रतिदिन अपना ही अभिषेक 
करनेवाला साधक सौभाग्यशाली होता है। जबकि अभिमन्त्रित जल को 
नित्य प्रातः पीनेवाला कवि बनता है। 

* शहद, घी तथा शर्करा के साथ चावल के चूर्ण द्वारा निर्मित पुतली को मंत्र 
से अभिमन्त्रित कर प्राण-प्रतिष्ठा करके उसे रविवार के दिन खानेवाला 
साधक राजा तथा स्त्री-पुरुषों को वश में कर लेता है। 

* गले तक जल में खड़े होकर व जल में ही सूर्य के मंडल को देखते हुए 
तीन हजार मंत्र-जप करनेवाला वांछित कन्या का वरण करता है । 

* अभिमन्त्रित अन्न का सेवन करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 

* अमावस्या के दिन लकड़ी के पटरे पर उक्त मंत्र को लिखकर गर्भवती 
स्त्री को दिखाने से उसे प्रसव सुखपूर्वक होता है। 

त्र्यक्षरी मंत्र 
ऐं हं श्रीं 
उक्त को न्यासादि विधि एकाक्षरी मंत्र के समान है । षडंगन्यास इस प्रकार करे: 
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करन्यास 

ऐं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ऐं ह्वीं तर्जनीभ्यां नम: । 

ऐं हूं मध्यमाभ्यां नम: । ऐं हैं अनामिकाभ्यां नम: । 

ऐं हौँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं हु: करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
हृदयादिषडंगन्यास 

3३% ऐ हां हृदयाय नमः। ३ ऐं हीं शिरसे स्वाहा। 

३» ऐ हूं शिखायै नमः। ॐ ऐं हैं कवचाय हुम्‌। 


ॐ ऐं हर नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ३» ऐं हु: अस्त्राय फट्‌ः। 
ध्यान 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलिस्फुर- 
त्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम्‌। 
पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं 
सौम्यां रत्नघटस्थ सव्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌॥ 
पुरश्चरण 
इसका पुरश्चरण बारह लाख जप है। जप का दशांश होम, होम का दशांश 
तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। 
होम के लिए शहद, घी तथा शक्कर युक्त खीर का प्रयोग करे एवं पूर्वोक्त 
पीठ पर पूजा करे। 


काम्य-प्रयोग 

4 मनोरम गंध तथा पलाश पुष्पों से होम करने पर वाकू सिद्धि होती है। 

# अभिमन्त्रित ब्राह्मी घृत का एक वर्ष तक सेवन करते रहने से कवित्व- 
शक्ति प्राप्त होती है। 

% नमक के साथ पीली सरसों का होम करने से वशीकरण होता है। 

4 चन्दन के जल से सिक्त चार अंगुल वाले पुष्पों से होम करने पर तीनों 
लोकों को वश में किया जा सकता है। 

* घृत, मधु तथा शक्कर युक्त लाल कमलपुष्मों से होम करने से राज्यश्री 
की प्राप्ति होती है। जल युक्‍त चावलों का होम करने से भी अभीष्ट- 


सिद्धि प्राप्त होती है। 
00 
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भुवनेश्वरी हृदयस्तवः 


देव्युवाच 
भगवन्‌ ब्रूहि तत्स्तोत्रं सर्वकाम प्रसाधनम्‌। 
यस्य श्रवण मात्रेण नान्यच्छोतव्यमिष्यते॥ 
यदि मेऽनुग्रहः कार्यः प्रीतिञ्चापि ममोपरि। 
तदिदं कथय ब्रह्मन्‌ विमलं यन्महीतले॥ 
ईश्वरोवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सर्वकाम प्रसाधनम्‌। 
हृदयं भुवनेश्वर्याः स्तोत्रमस्ति यशोदयम्‌॥ 


विनियोग 

ॐ अस्य श्रीभुवनेश्वरी हृदयस्तोत्रस्य शक्तिर्क्रषि:, गायत्री छंदः, 
भुवनेश्वरी देवता, हं बीजं, ई शक्तिः, रं कीलकं, सकल मनोवांछित सिद्धयर्थे. 
पाठे विनियोग: ॥ 

हीं श्रीं ऐं एवं हृदयादि, षडंगानि तथा एवं करन्यास: । 
ध्यानम्‌ 

ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननो योगिनो योगयोनिं। देवानां 
जीवनायोज्ज्वलित जय परंज्योतिरुग्रांगधात्रीम्‌। शंखचक्रं च बाणं धनुरपि 
दधतीं दोश्चतुष्काम्बजु जातैर्मायामाद्यां विशिष्टां भवभवभुवनां भूभवा 


भारभूमिम्‌॥ 


यदाज्ञया यो जगदाद्यशेषं सृजत्यजः श्रीपतिरौरसं वा। 

विभर्ति संहन्ति भवस्तदन्ते भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 

जगज्जनानन्दकदीं जयाख्यां यशस्विनीं यंत्रसुयज्ञ योनिम्‌ 

जितामितामित्रकृत प्रपंचां भजामहे श्री भुवनेश्वरी ताम्‌॥ 

हरौ प्रसुप्ते. भुवनत्रयान्ते अवातरन्नाभिजपादा जन्मा। 

विधिस्ततोऽब्धे विदधार यत्पदं भजामहे श्रीभुवनेशवरी ताम्‌॥ 
508 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


न विद्यते क्वापि तु जन्म यस्या न वा स्थितिः सान्ततिकी ह यस्याः । 
न वा निरोधेऽखिलकर्म यस्या: भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
कटाक्षमोक्ष चरणोग्रवित्ता निवेशितार्णाः करुणार्द्रचित्ता। 
सुभक्तये एति समीप्सितं या भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
यतो जगज्जन्म बभूव योनेस्तदेव मध्ये प्रतिपाति यां वा। 
तदति यान्तेऽखिलमुग्रकाली भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
सुषुप्तिकाले जनमध्य यन्त्या यया जन: स्वप्नमवैति किचित्‌। 
प्रबुध्यते जाग्रति जीव एष भजामहे श्रीभुवनेशवरीं ताम्‌॥ 
दयास्फुरत्कोरकटाक्ष लाभान्नैकत्र यस्या प्रलभन्ति सिद्धाः। 
कवित्वमीशित्वमपि स्वतन्त्रा भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
लसन्मुखाम्भोरुहमुत्स्फुरन्तं हृदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरन्तः। 
यस्याः कृपार्द्र प्रविकाशयन्ति भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
प्यदानुरागानुगतालि चित्राश्चिरन्तन प्रेमपरिप्लुतांगा। 
सुनिर्भयाः सन्ति प्रमुद्य यस्याः भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
हरिरविरञ्चिर्हरईशितारः पुरोऽवतिष्ठन्ति परव्रतांगाः। 
यस्या समिच्छन्ति सदानुकूल्यं भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
मनुं यदीयं हरमरिनसंस्थं ततञ्च वामश्रुति चन्द्रसक्तम्‌। 
जपन्ति ये स्युः सुरवन्दितास्ते भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌॥ 
प्रसीदतु प्रेमरसार्द्रचित्ता सदा हि सा श्री भुवनेश्वरी मे। 
कृपाकटाक्षेण कुबेरकल्पा भवन्ति यस्याः पदभक्तिभाजः॥ 


माहात्म्यम्‌ 

मुदा सुपाठ्यं भुवनेश्वरीयं सदासतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यं। 

सुखप्रदं स्यात्‌ कलिकल्मषच्नं सुश्रण्वतां सम्पठतां प्रशस्यम्‌॥ 
एतत्तु हृदयस्तोत्रं पठेद्यस्तु समाहितः। 
भवेत्तस्येष्टदा देवी प्रसन्ना भुवनेशवरी॥ 
ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यमतिं तथा। 
नैष्ठिकी देवभक्ति च गुरुभक्ति विशेषतः॥ 
पूर्णिमायां चतुर्दश्यां कुजवारे विशेषतः। 
पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसदानि यलतः॥ 
यत्र कुत्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌। 
सर्वस्थानेषु देवेश्याः पूतदेहः सदा पठेत्‌॥ 
॥ इति श्रीनीलसरस्वतीतंत्रे श्रीभुवनेश्वरी हृदय स्तोत्रम्‌॥ 
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आनन्दमयी स्तवः 


अथानंदमयीं साक्षाच्छब्द ब्रह्मस्वरूपिणीं। ईडे सकलसपत्त्यै 
जगत्कारणमंबिकां॥ 

आद्यामशेषजननीमरविन्दयोनेर्विष्णोः शिवस्य च वपुः प्रतिपादयित्रीं। 
सृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहमंबिके त्वां ॥ 

पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुतांबरेण होत्रेन्दुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः । 
देवस्य मन्मथरियोरपि शक्तिमत्ता हेतुस्त्वमेव खलु पर्वतराजपुत्रि॥ 

त्रिः स्त्रोतसः सकलदेवसमर्ञ्चिताया वैशिष्ट्यकारणमवैमि तदेव मात: । 
त्वत्पादपंकज परागपवित्रितासु शंभोर्जटासु सततं परिवर्तनं यत्‌॥ 

आनंदयेत्कुमुदिनीमधिपः कलानां नान्यामिनः कमलिनीमथ नेतरां वा। 
एकस्य मोदनाविधो परमेकमिष्टे त्वं तु प्रपंचभिनंदयसि स्वदृष्ट्या ॥ 

आद्याप्यशेषजगतां नवयौवनासि शैलाधिराजतनयाप्यति कोमलासि । त्रयाः 
प्रसूरपि तया न समीक्षितासि ध्येयासि गौरि मनसो न पथि स्थितासि॥ 

आसाद्य जन्म मनुजेषु चिराद्‌ दुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजे्द्रियाणां। 
नाभ्यर्चयंति जगतां जनयित्रि ये त्वां निः श्रेणिकाग्रमधिरुह्य पुनः पतंति॥ 

कर्पूरचूर्णहिमवारिविलोडितेन ये चंदनेन कुसुमैश्च सुगंधिगंधैः । आराधयति 
हि भवानि समुत्सुकास्त्वां ते खल्वशेषभुवनाधिभुवः प्रथन्ते ॥ 

आविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे सप्ताहिराजसदृशीं विरचय्य विशवं। 
विद्युल्लतावलय विभ्रममुद्रहंती पद्मानि पंच विदलय्य समश्नुवाना॥ 

तन्निर्गतामृतरसैः परिषिक्तगात्री मागेण तेन निलय पुनरप्यवाप्ता। येषां 
हृदि स्फुरसि जातु न ते भवेयुर्मातर्महेश्वर कुटुंबिनि गर्भभाज: ॥ 

वळ आलम्बि कुडलभरामभिराम वक्त्रामापीवरस्तनतटीं तनुवृत्त मध्यां। 

्षसूत्रकलशालिखिताढ्यहस्तामावर्त्तयामिः मनसा तव गौरि मूर्तिम्‌॥ 

आस्थाय योगमवजित्य च वैरिषट्कमाबध्य चेंद्रियगणं मनसि प्रसन्ने। 
पाशाकुशाभय वराढ्यकरां सुवक्त्रामालोकयंति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वां ॥ 

उत्तप्तहाटकनिभा करिभिञ्चतुर्भिरावर्तितामृत घटैरभिषिच्यमाना। 
हस्तद्वयेन रुचिरे नलिने वहंती पद्मापि साभयवरा भवसि त्वमेव ॥ 
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अष्टाभिरुग्र विविधायुध वाहिनीभिदोर्वल्लरीभिरधिरुह्य मृगाधिराजं। 
दूर्वादलद्युतिरमर्त्य विपक्षपक्षान्न्यक्कुर्वती त्वमसि देवि भवानि दुर्गा॥ 
आविर्निदाघ जलशीकरशोभितवक्त्रां गुंजाफलेन परिकल्पितहार यष्टिम्‌। 
पीतांशुकामसित कांतिमनंगतंद्रामाद्यां पुलिंदतरुणीमसकत्स्मरामि॥ 
हंसैर्गतिक्वणितनुपुरदूरदृष्टैमूतैरिवार्थ वचनैरनुगम्यमानौ। पद्याविवोर्ध्व- 
मुखरूढसुजातनालौ श्रीकंठपत्नि शिरसा विदधे तवांध्री ॥ 
द्वाभ्यां समीक्षितुमतृप्तिमतेव दृगभ्यामुत्पाद्य भालनयनं वृषकेतनेन । 
सांद्रानुरागतरलेन निरीक्ष्यमाणे जंघे शुभे अपि भवानि तवानतोस्मि॥ 
ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थौल्येन मार्दूवतया परिभूतरंभौ । 
्रोणीभरस्य सहनौ परिकल्प्य दत्तौ स्तंभाविवांग वयसा तव मध्यमेन॥ 
श्रोण्यौ स्तनौ च युगपत्प्रथयिष्यतोज्चैर्बाल्यात्पेण वसया परिकृष्टसारः। 
रोमावली विलसितेन विभाव्य मूर्तिर्मध्यस्तव स्फुरतु मे हृदयस्य मध्ये॥ 
सख्युः स्मरस्य हरनेत्रहुताश शांत्यै लावण्यवारिभरितं नवयौवनेन । आपाद्य 
दत्तमिव पल्लवमप्रविष्टं नाभि कदापि तव देवि न विस्मरेयः॥ 
ईशोपगूहपिशुनं भसितं दधाने काश्मीरकर्द॑ममनु स्तनपंकजे ते। 
स्नानोत्थितस्य करिणः क्षणलक्ष्यफेनौ सिंदूरितौ स्मरयतः समदस्य कुम्भौ ॥ 
कंठातिरिक्त गलदुज्ज्चलकांतिधारा शोभौ भुजौ निजरिपोर्मकरध्वजेन। 
कंठग्रहाय रचितौ किल दीर्घपाशौ मातर्मम स्मृतिपथं न विलंघयेथाः॥ 
नात्यायतं रचितकंबुविलासचौर्यं भूषाभरेण विविधेन विराजमानं। कंठं 
मनोहरगुणं गिरिराजकन्ये संचित्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहं ॥ 
अत्यायताक्षमभिजात ललाटपट्टं मंदस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखां । बिंबाधरं 
वदनमुन्नतदीर्घ नासं यस्ते स्मरत्यसकृदम्ब स एव जात: ॥ 
आविस्तुषारकरलेखमनल्पगंधं पुष्पोपरि भ्रमदलिव्रजनिर्विशेषं । यञ्चेतसा 
कलयते तव केशपाशं तस्य स्वयं गलति देवि पुराणपाशः॥ 
श्रुतिसुचरितपाकं श्रीमतां स्तोत्रमेतत्पठति य इह मत्यों नित्यमार्द्रान्तरात्मा। 
स भवति पदमुच्चैः संपदां पादनम्रभिक्षतिप मुकुटलक्ष्मीर्लक्षणानां चिराय 


॥ इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे आनन्दमयी स्तव: ॥ 
00 
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. भुवनेश्वरी कवचम्‌ 


देव्युवाच 
भुवनेश्वर्याश्च देवेश या या विद्या: प्रकाशिता: । 
श्रुताशचाधिगताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌॥ 
त्रैलोक्य मंगलं नाम कवचं यत्पुरोदितम्‌। 
कथयस्व महादेव मम प्रीतिकरं परम्‌॥ 
ईश्वरोवाच 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि सावधानाऽवधारय। 
त्रैलोक्य मंगलं नाम कवचं मंत्र विग्रहम्‌॥ 
सिद्धविद्यामयं देवि सर्वैश्वर्य प्रदायकम्‌। 
पठनाद्धारणान्‌ मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यं भागभवेत्‌॥ 
त्रैलोक्य मंगलस्यास्य कवचस्य ऋषिशिवः। 
छन्दो विराट्‌ जगद्धात्री देवता भुवनेश्वरी ।॥। 
धर्मार्थ काममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। 
हीं बीजं मे शिरः पातु भुवनेशी ललाटकम्‌ ॥ 
ऐं पातु दक्षनेत्रं मे हीं पातु वामलोचनम्‌। 
श्रीं पातु दक्षकर्ण मे त्रिवर्णात्मा महेशवरी॥ 
वामकर्ण सदा पातु ऐं घ्राणं पातु मे सदा। 
हीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनां मम॥ 
` वाकृपुटा च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु पराम्बिका। 
श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं हीं भुजौ पातु सर्वदा॥ 
क्लीं करौ त्रिपुरेशानी त्रिपुरैशवर्यदायिनी। 
३५ पातु हृदयं हीं मे मध्यदेश सदावऽतु॥ 
क्रौं पातु नाभिदेशं सा त्र्यक्षरी भुवनेशवरी। 
सर्वबीजप्रदा पृष्ठं पातु सर्ववशङ्करी॥ 
हीं पातु गुह्यदेशं मे नमो भगवती कटिम्‌। 
माहेश्वरी सदा पातु सक्थिनी जानु सुग्मकम्‌॥ 
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अन्नपूर्णा सदा पातु स्वाहा पातु पद द्वयम्‌। 
सप्तदशाक्षरी पायादन्न पूर्णात्मिका पुरा॥ 
तार माया रमा काम: घोडशार्णा तत: परम्‌। 
शिरस्था सर्वदा पातु विंशत्यर्णात्मिका परा॥ 
तारं दुर्गे-युगं रक्षिणी स्वाहेति दशाक्षरी। 
जयदुर्गा घनश्यामा पातु मां सर्वतो मुदा॥ 
मायाबीजादिका चैषा दशार्णा च परा तथा। 
उत्तप्त काञ्चनाभासा जयदुर्गाऽननेऽवतु॥ 
तारं हीं दुं च दुर्गायै नमोऽष्टार्णात्मिका परा। 
शङ्खचक्र धनुर्बाणधरा मां दक्षिणेऽवतु॥ 
महिषमर्दिनी स्वाहा वसु वर्णात्मिका परा। 
नैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी॥ 
माया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णा परिकीर्तिता। 
पद्मावती पद्मसंस्था पश्चिमे मां सदाऽवतु॥ 
पाशांकुशपुटा माये हि परमेश्वरि स्वधा। 
त्रयोदशार्णा ताराद्या अश्वारूढा ऽनलेऽवतु॥ 
सरस्वती पंचशरे नित्यक्लिने मदद्रवे। 
स्वाहारव्यक्षरी विद्या मामुत्तरे सदाऽवतु॥ 
तारं माया तु कवचं खे रक्षेत्‌ सततं वधूः। 
हूं क्षें हीं फट्‌ महाविद्या द्वादशार्णाखिलप्रदा॥ 
त्वरिताष्टाहिमिः पायात्‌ शिवकोणे सदा च माम्‌। 
ऐं क्लीं सौः सततं बाला मूर्ध्वदेशे ततोऽवतु॥ 
विद्वन्ता भैरवी बाला भूमौ च मां सदाऽवतु। 
इति ते कथितं पुण्यं त्रैलोक्यमंगलं परम्‌॥ 

` सारं सारतरं पुण्यं महाविद्यौघ विग्रहम्‌। 
अस्यापि पठनात्‌ सद्यः कुबेरोपि धनेश्वरः॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवाः पठनाद्धारणाद्यतः। 
सर्वसिद्धीश्वराः सन्तः सर्वैश्वर्यमवाण्नुयुः॥ 
पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्वा मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। . 
संवत्सर कृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌॥ 
प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे। 
वाणी च निवसेद्वक्त्रे सत्यं सत्यं न संशयः॥ 
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यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्य मंगलाभिधम्‌। 
कवचं परम पुण्यं सोपि पुण्यवतां वरः॥ 
सर्वैश्वर्ययुतौ भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌। 
पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा॥ 
बहुपुत्रवती भूत्वा बन्ध्यापि लभते सुतम्‌। 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तति तं जनम्‌॥ 
एतत्कवचम ज्ञात्वा यो जपेद्‌ भुवनेश्वरीम्‌। 
दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोऽचिरान्मृत्यु माण्गुयात्‌॥ 


॥ इति श्री रुद्रयामले त्रैलोक्यमंगलं नाम श्रीभुवनेशवरी कवचम्‌॥ 
mie) 


514 


- Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


भुवनेश्वर्याः स्तोत्रम्‌ 
अधुना श्रृणु देवेशि स्तोत्रं तत्त्वनिरूपणम्‌। 
सर्वस्वं भुवनेश्वर्याः परापर रहस्यकम्‌॥ 
यस्य कस्य न वक्तव्यं विना शिष्याय पार्वति। 
अस्य स्तोत्रस्य देवेशि ऋषिर्भरव उच्यते॥ 
छन्दोऽनुष्टुप्प समाख्यातं देवता भुवनेश्वरी । 
श्रीतत्त्वरूपिणी बीजं माया हुँ शक्तिरुच्यते॥ 
हः कोलकं समाख्यातं मोक्षार्थं विनियोगकः। 
उद्यत्सूर्यं सहस्त्राभां शशाङ्ककृत शेखरां॥ 
पद्यासनां स्मेरमुखीं. सूर्येन्द्रग्नि विलोचनां, 
रक्तवस्त्रधरां पदापाशांकुश वरान्‌ करेः। 
दधतीं भुवनेशानीं ध्यायेत्‌ हृत्पङ्कजे शिवां॥ 
वाग्भवं तव शिवे प्रिय बीजं ध्यायते यदि नरोऽचलचेताः। 
तस्य त्वञ्चरण पूजनमात्राज्जायते हि कमलैव तदानीम्‌॥ 
शक्तिबीजमनघं सुधाकरं साधको यदि जपेद्‌ धृति भक्त्या। 
तस्य स्वर्गललना चरणाब्जौ रञ्जयन्ति मुकुटैर्मणियुक्तैः॥ 
मायाबीजं यो जपेत्ते महेशि तत्त्व मंत्री भक्तिमान्मुक्तिंकांक्षी। 
त्वत्सादृश्यात्‌ याति त्वद्धाम रम्यं नाकस्त्रीभिर्वीज्यमानः सुतालैः॥ 
त्वन्मंत्रमध्ये भुवनेशवरीति यो नाम रम्भापरिरम्भ कांक्षी। 
ध्यायेद्‌ धृदब्जे शशिखण्डचूडे स याति रम्भां परिरभ्य नाकम्‌॥ 
मायाऽर्ण यः साधको ध्यायतेऽम्ब तस्य ब्रह्माविष्णुरुद्रादयस्ते। 
देवाः पादौ रञ्जयन्ति स्म नित्यं मौलिस्थैस्तैरिन्द्र नीलादिरत्नैः ॥ 
तत्त्वरूपिणि भवन्मनुमध्ये यो जपेत्तव सुधाकरमाख्याम्‌। 
देवि तस्य खलु साधकराज्ञो विश्वमेतदखिलं वशमेति॥ 
मायाबीजं देवि मंत्रान्तसस्थं रात्रौ बह्निं ध्यायते यो हृदन्तः। 
भूमौ भूयास्तस्य पादाब्जयुग्मं रञ्जन्ति स्वैमौलिरत्नांशुभिस्तैः ॥ 
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इतीदं परमं तत्त्वं तत्त्वविद्यास्तवोत्तमम्‌। 
रहस्यं भुवनेश्वर्याः सर्वस्वं मम पार्वति॥ 
सम्पूज्य भुवनेशानीं यः पठेत्साधकोत्तमः। 
तस्याऽष्टौ सिद्धयौ देवि करसंस्था महेश्वरि॥ 
अस्य स्तवस्य देवेशि प्रभावं कथितं विभुः । 
नास्म्यहं भुवनेश्वर्याः पंचवक्त्रैन संशयः ॥ 


॥ इति श्रीभुवनेश्वरी रहस्ये श्रीभुवनेश्वर्याः स्तोत्रम्‌ ॥ 
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चंचदिति स्तोत्रम्‌ 


श्री चंचन्मौक्तिक हेममंडलयुता मातातिरक्तां बरा। तन्वंगी 
नयनत्रयातिरुचिरा बालार्कवद्‌ भासुरा। या दिव्यांकुशपाश भूषितकरा देवी 
सदाभीतिदा। चितस्था भुवनेश्वरी भवतु नः सेयं मुदे सर्वदा॥ 

कर्णस्वर्ण विलोलकुंडल धरामापीनवक्षोरुहां। मुक्ताहारविभूषणां 
परिलसद्धम्मिल्ल सन्मल्लिकाम्‌। लीलालोलित लोचनां शशिमुखीमाबद्ध- 
कांचीस्त्राजं। दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीमनुदिनं वन्दामहे मातरम्‌॥ 

ऐन्दव्या कलयावतंसित शिरोविस्तारिनादात्मकं । तद्रूपं जननि स्मरामि सततं 
सन्मात्रमेकं तव। यत्रोदेति पराभिधा भगवात भासां हि तासां पद्‌ं। पश्यन्ती 
तनुमध्यमा विहरती स्वैरं च सा वैखरी॥ 

आदिक्षान्त विलास लालसतया तासां तुरीयातु या। क्रोडीकृत्य जगत्‌ त्रयं 
विजयते वेदादिविद्यामयी। तां वाचं मयि संप्रसादय सुधाकल्लोल कोलाहल। 
क्रीडाकर्णन वर्णनीय कवितासाम्राज्य सिद्धिप्रदाम्‌॥ 

कल्पादौ कमलासनोपि कलयाविद्धः कयाचित्किल । त्वां ध्यात्वां कुरयां 
चकार चतुरो वेदांश्च विद्याश्चता: । तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि 
मे। यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैरन्तगर्ता देवताः ॥ 

मातर्देहभृतामहो धृतिमयी नादैकरेषामयी सा त्वं प्राणमयी हुताशनमयी 
विन्दुप्रतिष्ठामयी। तेन त्वां भुवनेश्वरी विजयिनीं ध्यायामि जायां विभो। 
स्त्वकारुण्य विकाशि पुण्यमतयः खेलन्तु मे सूक्तयः ॥ 

त्वामश्वत्थ दलानुकारमधुरामाधार बद्धोदरां। संसेवे भुवनेशवरीमनुदिनं 
वाग्देवतामेव ताम्‌। तन्मे शारद कौमुदी परिचयोदंचत्‌ सुधासागरः। 
स्वैरोज्जारगवीचि विभ्रमजितो दिव्यन्तु दिव्यागिरः॥ 

लेखप्रस्तुत वेद्यवस्तु सुरभि श्रीपुस्तकोत्तसितो। मातः स्वस्तिकृदस्तु मे 
तव करो वामोऽभिरामः श्रिया ॥ सद्यो विट्रुमकन्दलीसरसता संदोहसान्द्रांगुलिः 
मुद्रां बोधमयीं दधत्तदपरोऽप्यास्तामपास्तश्रमः ॥ 

मातः पातकजाल मूलदलन क्रीडाकठोरा दृश: । कारुण्यामृत कोमलास्तव 
मयि स्फूर्जन्तु सिद्धयूर्जिताः ॥ आभिः स्वाभिमतप्रबन्ध लहरी साकूत कौतूहलाऽ 
चान्तस्वान्त चतुर्मुखोचित गुणोद्गारां करिष्ये गिरम्‌॥ 
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त्वामाधार चतुर्दलांबुजगतां वाग्बीजगर्भे यजे। प्रत्यावृत्तिभिरादिभ्िः 
कुसुमितां मायालतामुन्नताम्‌॥ चूडामूल पवित्रपत्र कमल प्रेंखोल खेलत्सुधा। 
कल्लोलाकुलं चक्रचक्रम चमत्कारैकलोकोत्तराम्‌॥ 
सोहंत्वत्करुणाकटाक्षशरणः पंचाध्वसंचारतः। प्रत्याहृत्य मनो वसामि 
रसनारंगं ममालिंगतु॥ श्रीसर्वज्ञ विभूषणी कृत कलानिस्यन्दमानामृत । स्वच्छन्द 
स्फटिकाद्रि सान्द्रित पयः शोभावती भारती॥ 
मातर्मातृकया विदर्भितमिदं गर्भीकृतानाहत। स्वच्छन्दध्वनि पेतमध्वनिरतं 
चन्द्रार्क निद्रागिरौ। संसेवे विपरीतरीति रचनोञ्चारादकारावधि। स्वाधीनामृत 
सिंधुबन्धुरमहो मायामयं ते महः॥ 
तन्मान्नन्दन चारुचन्दन तरुच्छायासु पुष्पासव। स्वरास्वादनमोदनमान 
मनसामुद्दाम वामभ्रुवाम्‌॥ वीणाभरगितरगित स्वरचमत्कारोपि सारोज्झितो । येन 
स्यादिह देहि मे तदभितः सचारि सारस्वतम्‌ ॥ 
आधारे हृदये शिखापरिसरे सन्धाय मेधामयीं । त्रेधाबीज तनूमनूनकरूणा 
पीयूषकल्लोलिनीम्‌। त्वां मातर्जपतो निरंकुशनिजाद्वैतामृतास्वादन । 
प्रज्ञाम्भश्चुलकैः स्फुरन्तु पुलकैरंगानि तुंगानि मे॥ 
वाणीबीजमिदं जपामि परमं तत्कामराजाभिधं । मातः सान्तपरं 
विसर्गसहितौकारोत्तरं तेन मे॥ दीर्घान्दोलिमौलिकीलितमणि प्रारब्ध नीराजनै: । 
धीरे: पीतरसा निरन्तरमसौ वाग्जुम्भतामद्भुता॥ 
चूडाचन्रकला निरन्तरगलत्पीयूषविन्दुश्रिय। सदोहोचितमक्ष सूत्रवलयं या 
विभ्रती निर्भरम्‌॥ अन्तर्मन्त्रमयं स्वमेव जपसि प्रत्यक्ष वृत्यक्षरं। सा त्वं 
दक्षिणपाणिनांब वितर श्रेयांसि भूयांसि मे॥ 
बध्वा स्वस्तिकमासनं सितरुचिच्छेदावदातच्छवि श्रेणिश्री सुभगंभविष्णु 
सततव्याजुम्भमाणेम्बुजे। दीव्यन्तीमधिवामजानु रुचिरन्यस्तेन हस्तेन तां । नित्यं 
पुस्तकधारण प्रणयिनीं सेवे गिरामीश्वरीम्‌॥ 
वी yo सीमसारस्वत। स्त्रोतोवीचिविचित्र 
आ भगा भ्राजता भारती॥ यामाकर्ण्य विघूर्णमानमनसः 
भर्मीलद्भिर्नयनांचले: सुमनसो निन्देयुरिन्दो: कला: ॥ 
आदौ वाग्भवमिन्दुबिन्दुमधुरं ज्ञाने च कामात्मकं । योगान्तेकष- 
योस्तृतीयमिति ते बीजत्रय ध्यायता ॥ सार्द्ध मातृकया विलोमविषमं संधाय 
ग अज वा क मया मात्राशतं जप्यते ॥ 
नली म पदवी सद्यो मम द्योततां । यत्राज्ञाविहितेर्महाकविशते: 
स्फीतां गिरं चुम्बताम्‌॥ चैत्रोन्मीलित केलिकोकिलकुहूकारावताराञ्चितम्‌। 
श्लाघासञ्चितपंचम श्रुतिसमाहारोपि भारोपमः ॥ 
वाग्बीजं भुवनेश्वरी वद्‌ वदेतयुच्चार्य वाग्वादिनी । स्वाहा वर्णविशीर्णपात- 
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कभरां ध्यायामि नित्यां गिरम्‌॥ वीणापुस्तकमक्षसूत्रवलयं व्याजुम्भमंभोरुहं । 
विश्राणामरुणांशुभिः करतलैराविर्भवद्वि्रमाम्‌॥ 

तन्मातः कृपया तरंगयतरां विद्याधिपत्यं मयि। ज्योत्स्नासौरभ गौरकोर्ति 
कवितासेव्यैक सिंहासनम्‌ ॥ कालारन्यादि शिवावसान भुवन प्राग्भार कुक्षंभरि। 
प्रज्ञांभः परिपाकपीवर परानन्द प्रतिष्ठास्पदम्‌॥ 

लेखाभिस्तुहिनद्युतेरिव कृतं वाग्बीजमुच्चैः स्फुरत्ताराकार करालबिंदुपरितो 
माया त्रिधा वेष्टितम्‌ । पूर्णेन्दीरूदरे तदेतदखिलं पीयूषगौराक्षरं। स्त्रोतः सम्भ्रम 
सम्भृतं स्मरति यो जिह्वाञ्चले निश्चलः ॥ 

तस्य त्वत्करुणाकटाक्षकणिका संक्रान्तिमात्रादपि । स्वान्तं शान्तिमुपैति 
दीर्घजडता जाग्रद्विकाराग्रणीः ॥ तस्मादाशु जगत्त्रयाद्‌भुत रसाद्वेत प्रतीतिप्रदैः । 
सौरभ्यं पदमभ्युदेति वदनाम्भोजे गिरां विभ्रमैः ॥ 

आद्यो मौलिरथापरो मुखमिई नेत्रे च कर्णावुऊ। नासावंशपुटे ऋ क्र. 
तदनुजौ वर्णौ कपोलद्वयम्‌॥ दन्ताश्चोर्ध्वमधस्तथोष्ठयुगलं सन्ध्यक्षराणि 
क्रमाज्जिह्वामूलमुदग्रबिन्दुरचिपग्रीवा विसर्गीस्वरः॥ 

कादिर्दक्षिणतो भुजस्तदपरो वर्गश्च वामो भुजष्ठादिस्तादिरनुक्रमेण चरणौ 
कुक्षिद्वयं ते पफौ ॥ वंशः पृष्ठभवोथ नाभिहृदयेंवादित्रयं धातवो । याद्या: सप्त 
समीरणश्च सपर: क्षः क्रोध इत्यम्बिके ॥ 

एवं वर्णमयं वपुस्तव शिवे लोकत्रयं व्यापकं । योहं भावनया भजत्वय- 
वेष्वारोपितैरक्षरैः ॥ मूती भूय दिनावसान कमलाकारैः शिरः शायिभिस्तं विद्याः 
समुपासते करतलैदृंष्टिप्रसादोत्सुकाः ॥ 

ये जानन्ति यजन्ति संततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा। तेषामास्यमुपासते 
मृदुपदन्या सैविलासैर्गिराम्‌॥ किञ्च क्रोडति भूर्भुवः स्वरभितः 
श्रीचन्दनस्यन्दिनी। कीर्तिः कार्तिकरात्रिकैरवसमा सौभाग्यशोभाकरी॥ 

मायाबीजविदर्गितं पुनरिदं श्रीकूर्मचक्रोदितं । दीपाम्नायविदो जपन्ति खलु 
ये तेषां नरेन्द्राः सदा॥ सेवन्ते चरणौ किरीटवलभी विश्रान्तरलांकुरा। 
ज्योत्स्नामेदुरमेदिनीतलरजोमिश्रांगरागश्रियः ॥ 

श्रीबीजं सकलाक्षरादिषु पुनः क्रोधाक्षरान्ते भवे। देवं यो भजतेंऽब ते 
तनुमिमां तस्याग्रतो जाग्रती॥ लक्ष्मीः सिन्धुरदानगन्धलहरी लोभान्धपुष्पं 
धयश्रेणीबन्धुर श्रृङ्कलानियमितेवापैति नैवं कचित्‌॥ 

यस्त्वां विद्रुमपल्लवद्रवमयीं लेखामिवालोहितामात्मानं परितः स्फुरत्‌ 
त्रिवलयां मायामभिध्यायति॥ तस्मै नन्दितचन्दनेन्दुकदली कान्तारहारस्त्रजो। 
निःश्वासभ्रमवाष्पदाहगहना मूर्छन्ति तास्ताः स्त्रियः ॥ 

मातः श्रीभगमालिनीत्यभिधयां दिव्यागमोत्त॑सितां। त्वामानन्दमयीमनुस्मरित 
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यस्तै नाम वामश्रुवः ॥ बाहुस्वस्तिक पीडितैः स्तनतटै्दैन्याञ्चितेश्चाटुभिनीरन््ैः 
पुलकांकुरैरनियमितै्ध्यायन्ति नेत्रांचलैः॥ 

यस्त्वां ध्यायति रागसागरतरत्सिन्दूरनौकान्तर | स्वैरोज्जागरपदारागनलिनी 
पुष्पासनाध्यासिनीमू। बालादित्यसपलरतरुचिर प्रत्यंगभूषारुचि । 
श्रेणीसंविलितांगरक्त वसनास्तस्य स्मरन्त्यंगनाः ॥ 

कर्पूरं कुमुदाकरं कमलिनीपत्रै कलाकौतुकं । कूजत्कोकिलकामिनी 
कुंलकुहू कल्लोलकोलाहलम्‌॥ शंकन्ते प्रलयानलं स्मरमहापस्मारवेगातुराः। 
कंपन्ते निपतन्ति हंत न गिरो मुञ्चन्ति शोचन्ति च॥ 

श्रीमृत्युञ्जयनामधेयभगवच्चैतन्यचन्द्रात्मिके । | हीं कार प्रथमातमांसि दलय 
त्वं हंससंजीविनी॥ जीवं प्राणविजुम्भमाण हृदयग्रंथिस्थितं मे कुरु । त्वां सेवे 
निजबोधलाभरभसा स्वाहाभुजामीश्वरीं॥ 

एवं त्वाममृतेश्वरीमनुदिनं राकानिशाकारिकां। स्यान्तः संततभासमानवपुषं 
साक्षाद्‌ भजन्ते तु ये॥ ते मृत्योः कवलीकृतत्रिभुवना भोगस्य मौलौ पदं । दत्वा 
भोगमहोदधौ निरवधि क्रीडन्ति तैस्तैः सुखैः ॥ | 

जाग्रद्‌ बोधसुधा मयूखानिचयैराप्लाव्य सर्वा दिशो । यस्याः कापि कला 
कलंकरहिता षट्चक्रमाक्रामति॥ दैन्यध्वान्त विदारणैकचतुरा वाचं परां 
तन्वती । सा नित्या भुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसे॥ 

त्वं मातापितरौ त्वमेव सुहृदस्त्वं भ्रातरस्त्वं सखा। त्वं विद्यास्त्वमुदार- 
कीर्तिचरितं त्वं भाग्यमय्यद्भुतम्‌॥ किं भूयः सकलं त्वमीहितमिति ज्ञात्वा 
कृपा कोमले। श्रीविश्वेश्वरि संप्रसीद शरणं मातः परं नास्ति मे॥ 

श्रीसिद्धनाथ इति कोपि युगे चतुर्थे प्रादुर्बभूव करुणावरुणालयोऽस्मिन्‌॥ 
श्रीशम्भुरित्यभिधया स मयि प्रसन्नं चेतश्चकार सकलागमचक्रवती ॥ 

तस्याज्ञया परिणतान्वयसिद्धविद्या भेदास्पदैः स्तुतिपदैर्वचसां विलासैः ॥ 
तस्मादनेन भुवनेश्वरि वेदगर्भे सद्यः प्रसीद वदने मम सन्निधेहि ॥ 

येषां परं न खलुदैवतमम्बिके त्वं तेषां गिरा मम गिरो न भवन्ति मिश्रा: ॥ 
तैस्तु क्षणं परिचिते विषयेधिवासो माभूत्कदाचिदिति संततमर्थये त्वाम्‌॥ 

श्रीशम्भुनाथकरुणाकर सिद्धनाथ श्रीसिद्धनाथ करुणाकर शंभुनाथ॥ 
सर्वापराधमलिनेपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति॥ 

इत्थं प्रतिक्षणमुदाश्रु विलोचनस्य पृथ्वीधरस्य पुरतः स्फुटमाविरासीत्‌॥ 
दत्वा वरं भगवती हृदयं प्रविष्टा शास्त्रैः स्वयं नवनवैश्च मुखेवतीर्णा॥ 

नाथः श्री शंभुरस्य महतीमिहतां प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 

स्वस्मिन्‌ पदे त्रिभुवनागमसिद्धविद्या सिंहासनैकरूचिरे सुचिरं चकार 
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भूमौ शय्या वचसि नियमः कामिनीभ्यो निवृत्तिः प्रातर्जातीविटपसमिधा 
दंतजिह्वाविशुद्द्िः । पत्रावल्यां मधुरमशनं ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पैः पूजाहोमौ कुसुम- 
वसनालेपनान्युज्ज्चलानि॥ 

इत्थं मासत्रयमविकलं यो व्रतस्थ: प्रभाते मध्याह्ने वास्तमितसमये 
कीर्तयेदेकचित्तः॥ तस्योल्लासैः सकल भुवनाश्चर्यभूतैः प्रभूतै्विद्याः सर्वाः 
सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌॥ 

ब्रतेन हीनोऽप्यथवाप्य मंत्रः श्रद्धाविहीनोऽनुदिनं पठेद्यः तस्यापि 
वर्षादनवद्यपद्याः कवित्वह्ृद्याः प्रभवन्ति विद्या ॥ 

कोऽत्प्यचिन्त्यप्रभावोऽस्य स्तोत्रस्य प्रत्ययावहः। श्रीशंभोराज्ञया सर्वाः 
सिद्धयोस्मिन्प्रतिष्ठिताः॥ 


॥ इति श्रीपृथ्वीधराचार्य विरचित श्रीभुवनेश्वरी स्तोत्रम्‌॥ 
छाए 
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भुवनेश्वरी पञ्जर स्तोत्रम्‌ 

इदं श्री भुवनेश्वर्याः पञ्जरं भुवि दुर्लभम्‌। 

येन संरक्षितो मर्त्यो वाणैः शस्त्रैर्न बाध्यते॥ 

ज्वर मारी पशु व्याघ्र कृत्या चौराद्युपद्रवैः। 

नद्यम्बुधरणी विद्युत्कृशानु भुजगारिभिः॥ 

सौभाग्यारोग्य सम्पत्ति कीर्तिकान्ति यशोर्थदम्‌। 

ओं क्रों श्रीं हीं ऐं सौः पूर्वेऽधिष्ठाय 

मां पाहि चक्रिणि भुवनेशवरि॥ 

योगविद्यो महामाये योगिनी गण सेविते। 

कृष्णवर्णे महदभूते वृहत्कर्णे भयङ्करि॥ 

देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विनाशय। 

उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं ॥ 
यदि शक्यमशक्यं तन्मे भगवति शमय स्वाहा। 
त्रैलोक्यमोहिन्यै विदाहे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नः शक्ति: प्रचोदयात्‌ ॥ 

ममाग्नेयां स्थिता पाहि गर्दिनी भुवनेश्वरी । 

योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते॥ 

कृष्णवर्णे महदभूते लम्बकर्णे भयङ्करि। 

देवि देवि महादेवि मम शत्रून्‌ विनाशय॥ 

उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं। 

यदि शक्यमशक्यं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिन्यै विदाहे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ । 
याम्येऽध्चिष्ठाय माँ पाहि शङ्खिनी भुवनेशवरी॥ 

नैऋत्ये मां स्थिता पाहि खड्गिनी भुवनेश्वरी । 

योगविद्ये महामाये...शंखिंनी भुवनेशवरी॥ 

पश्चिमे मां स्थिता पाहि पाशिनी भुवनेश्वरी । 

योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 

वायव्ये मां स्थिता पाहि शक्तिनी भुवनेश्वरी । 

योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 


522 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सौम्येऽधिष्ठाय मां पाहि चापिनी भुवनेशवरी। 
योगविद्यो महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 
ईशेऽधिष्ठाय मां पाहि शूलिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्यो महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 
ऊर्ध्वेऽधिष्ठाय मां पाहि पद्मिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 


अधस्तान्मां स्थिता पाहि वाणिनी भुवनेश्वरी। 


योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेश्वरी ॥ 
अग्रतो मां स्थिता पाहि प्रासिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 
पृष्ठतो मां स्थिता पाहि वरदे भुवनेश्वरी। 
योगविद्यो महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 
पश्चिमो मां सदा पाहि सांकुशे भुवनेश्वरी। 
योगविद्ये महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 
सर्वतो मां सदा पाहि सायुधे भुवनेश्वरी । 
योगविद्यो महामाये...शंखिनी भुवनेशवरी॥ 


विशेषः कृष्णवर्णे सहस्रभूते से शंखिनी भुवनेश्वरी तक को माहात्म्यम से पूर्व 
तक आवृत्ति करनी होगी। 


माहात्म्यम्‌ 


प्रोक्ता दिड्मनवो देवि चतुर्दश शुभप्रदाः । 
एतत्‌ पञ्जरमाख्यातं सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌॥ 
गोपनीयं प्रयलेन स्वयोनिरिव पार्वति। 
न भक्ताय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचन॥ 
सिद्धिकामो महादेवि गोपयेन्मातृजारवत्‌। 
भयकाले होमकाले पूजाकाले विशेषतः ॥ 
दीपस्यारम्भकाले वै यः कुर्यात्पञ्जरं सुधीः । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प््रत्यूहैर्नाभिभूयते॥ 
रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 
कृत्य रोग पिशाचाद्यर्न कदाचित्‌ प्रबाध्यते॥ 
प्रातःकाले च मध्याह्ने सन्ध्यायमर्द्धरात्रके । 
यः कुर्यात्‌ पञ्जरं मर्त्यो देवीं ध्यात्वा समाहितः ॥ 
कालमृत्युमपि प्राप्तं जयेदत्र न संशयः। 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्‌ गात्रं न लगन्ति च॥ 


` पुत्रवान्‌ धनवान्‌ लोके यशस्वी जायते नरः॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले भुवनेश्वरी पञ्जर स्तोत्रम्‌॥ 
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भुवनेश्वरी खंगमाला स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 
अस्य श्रीभुवनेशवरीखंगमाला मंत्रस्य प्रकाशात्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
श्रीभुवनेश्वरी देवता, हं बीजं, ई शक्तिः, रं कोलकं, श्रीभुवनेश्वरी पराम्बा 
प्रसन्नार्थे जपे विनियोगः । 


ध्यान 
स्मरेद्रवीन्द्रग्नि विलोचनां तां, सत्पुस्तकां जाप्यवटीं दधानाम्‌। 
सिंहासनां मध्यमयंत्रसंस्थां, श्रीतत्त्वविद्यां पराम्बां भजामि॥ 
य एनां सञ्चिन्तयेन्मंत्री सर्वकामार्थसिद्द्रिदां । 
तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्वसिद्धिर्न संशयः॥ 
तादूशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेन वै। 
अष्ठादशमहाद्वीपे सम्राट्भोक्ता भविष्यति॥ 


अथ खगमाला 


3० श्रीं हीं श्रीं श्रीभुवनेशवरी हृदयदेवि शिरोदेवि शिखादेवि कवचदेवि 
ेत्रदेवि अस्त्रदेवि कराले विकराले उमे सरस्वति श्रीदुर्गे उषे लक्षिम श्रुति 
स्मृति धृति श्रद्धे मेधे रति कान्ति आर्ये श्रीभुवनेश्वरि दिव्यौघगुरुरूपिणि 
सिद्धौघगुरुरूपिणि मानवौघगुरुरूपिणि श्रीगुरुरूपिणि परमगुरुरूपिणि 
परमेष्ठगुरुरूपिन अमृतभैरव सहित श्रीभुवनेशवरि हृदय शक्ति शिरः शक्ति 
शिखाशक्ति कवचशक्ति नेत्रशक्ति अस्त्रशक्ति हल्लेखे गगने रक्ते कंरालिके 
महोच्छूष्मे सर्वानन्दमय चक्रस्वामिनि। 

गायत्रीसहित ब्रह्ममयि सावित्रीसहित विष्णुमयि सरस्वती सहित रुद्रमयि 
लक्ष्मीसहित कुबेरमयि रतिसहित काममयि पुष्टिसहित विघ्नराजमयि शङ्खनिधि 
त ना कक व वसुमतिमयि गायत्र्यादिसह श्रीभुवनेश्वरि 

रोद्रेवि हूं शिखादेवि हैं कवचदेवि हों नेत्रदेवि हु: अस्त्रदेवि 
छ न स्वामिनि ह 0 

अनगकुसुमे अनंगकुसुमातुरे अनंगमदने अनंगमदनातुरे गगनवेगे . 

शशिरेखे अनंगवेगे सर्वरोगहर चक्रस्वामिनि। ह अ 
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'कराले विकराले उमे सरस्वति श्री दुर्गे उषे लक्ष्मि श्रुति स्मृति धृति श्रद्धे 
मेधे रति कान्ति आर्ये सर्वसंक्षोण चक्रस्वामिनि। 
ब्राह्मि माहेश्वरि कौमारि वैष्णवि वाराहि इन्द्राणि चामुण्डे महालक्ष्मि 
अनंगरूपे अनंगमदने मदनातुरे भुवनवेगे भुवनपालिके सर्वशिशिरे अनंगवेदने 
अनंगमेखले सर्वाशा परिपूरक चक्रस्वामिनि। 
इन्द्रमयि अग्निमयि यममयि निर्क्रतिमयि वरुणमयि वायुमयि सोममयि 
ईशानमयि ब्रह्ममयि अनन्तमयि वञ्रमयि शक्ति अग्निमयि शक्ति दण्डमयि 
शक्ति खंगमयि शक्ति पाशमयि शक्ति अंकुशमयि शक्ति गदामयि शक्ति 
त्रिशूलमयि शक्ति पदामयि शक्ति चक्रमयि शक्ति वरमयि शक्ति अंकुशमयिः 
शक्ति पाशमयि शक्ति अभयमयि शक्ति बटुकमयि योगिनीमयि क्षेत्रपालमयि 
गणपतिमयिं अष्टवसुमयि द्वादशादित्यमयि एकादशरुद्रमयि सर्वभूतमयि 
अमृतेश्वरसहित श्रीभुवनेश्वरि त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिनि नमस्ते-नमस्ते 
स्वाहा श्रीं हीं श्रीं ३०॥ 
कथयामि महादेवि भुवनेशी महेश्वरीं। 
अनया सदूशी विद्या नान्या ज्ञानस्य साधने॥ 
नात्र चित्तविशुद्धिर्वां नारिमित्रादि दूषणं। 
न वा प्रयास बाहुल्यं समंयासमयादिकं॥ 
देवैर्देवत्वविधये सिद्धैः खेचरसिद्धये। 
पन्नगै राक्षसैर्मत्यैर्मुनिभिञ्च मुमुक्षुभिः॥ 
कामिभिर्धर्मिभिञ्चार्थलिप्सुभिः सेविता परा। 
न तथा व्यय बाहुल्यं कामक्लेशकरं तथा॥ 
य एवं चिन्तयेन्मंत्री सर्वकामार्थ सिद्धिदां। 
तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्वसिद्धिर्न संशयः॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी सभायां विजयी भवेत्‌। 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्कृताद्रः॥ 
राजानोऽपि हिं दासत्वं भजन्ते किं प्रयोजनः। 
दिवारात्रौ पुरश्चर्या कर्तुश्चैव शमो भवेत्‌॥ 
सर्वस्यैव जनस्येह वल्लभः कीर्तिवर्धनः। 
अन्ते च भजते देवी गणत्वं दुर्लभं नरः॥ 
चन्द्रसूर्यसमो भूत्वा वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि। 
न तस्य दुर्लभं किञ्चित्‌ यो वेत्ति भुवनेश्वरीं॥ 


॥ इति श्रीभुवनेश्वरी रहस्ये खंगमाला स्तोत्रम्‌॥ a 
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फलश्रुति 


स्तवराजाष्टकम्‌ 


देव्युवाच 
प्रभो श्रीभैरवश्रेष्ठः दयालु भक्तवत्सलः। 


भुवनेशी स्तवं ब्रूहि यद्यहं तव वल्लभा॥ ` 


ईश्वरोवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि भुवनेश्यष्टकं शुभम्‌। 
येन विज्ञानमात्रेणा त्रैलोक्यं वशगं भवेत्‌॥ 
ॐ नमामि जगदाधारां भुवनेशीं भवप्रियाम्‌। 
भुक्तिमुक्तिप्रदां रम्यां रमणीयां शुभावहाम्‌॥ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा देवि त्वं यज्ञा यज्ञनायिका। 
त्वं नाथस्त्वं तमोहन्त्री व्याप्य व्यापक वर्जिता ॥ 
त्वमाधारस्त्वमिज्चाल्य ज्ञानाज्ञेयं परं पदं। 
त्वं शिवस्त्वं अजः विष्णुस्त्वमात्मा परमोऽव्ययः ॥ 
त्वं कारणं च कार्य च लक्ष्मीस्त्वं च हुताशनः। 
त्वं सोमस्त्वं रवि: कालस्त्वं धाता त्वं च मारुतः ॥ 
गायत्री त्वं च सावित्री त्वं माया त्वं हरिप्रिया । 
त्वमेवैका पराशक्तिस्त्वमेव गुरुरूपधृक्‌ ॥ 
त्व कला त्वं कलातीता त्वमेव जगतां श्रियः । 
त्वं सर्वकार्यं सर्वस्य कारणं करुणामयी॥ 


इदमष्टकमाद्याया भुवनेश्या वरानने, 
त्रिसन्ध्यं श्रद्धया मर्त्यो यः पठेत्‌ प्रीतमानसः । 
सिद्धयो वशगास्तस्य सम्पदो वशगा गृहे॥ 

॥ इति श्रीरुद्रयामले भुवनेश्वरीस्तवराजः अष्टकम्‌ ॥ 
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भकारादि सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 


३ अस्य श्रीभुवनेश्वरी सहस्त्रनामस्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिरनुष्टुप्छन्दः 
भुवनेश्वरी देवता, लज्जा बीजं, कमला शक्तिः, वागभवं कोलकं, सर्वार्थसाधने 


पीठे विनियोगः। 
| अथ सहस्त्रनाम | 


ॐ भुवनेशी भुवाराध्या भवानी भयनाशिनी। 
भवरूपा भवानन्दा भवसागरतारिणी॥ 
भवोद्भवा भवरता भवभारनिवारिंणी। 
भव्यास्या भव्यनयना भव्यरूपा भवौषधिः॥ 
भव्यांगना भव्यकेशी भवपाश विमोचिनी। 
भव्यासना भव्यवस्त्रा भव्याभरणभूषिता॥ 
भगरूपा भगानन्दा भगेशी भगमालिनी। 
भगविद्या भगवती भगक्लिन्ना भगावहा॥ 
भगांकुरां भगक्रीडा भगाढ्या भगमंगला। 
भगलीला भगप्रीता भगसम्पद्धगेशवरी॥ 
भगालया भगोत्साहा भगस्था भगपोषिणी। 
भगोत्सवा भगविद्या भगमाता भगस्थिता॥ 
भगशक््तिर्भगनिधिर्भगपूजा भगेषणा। 
भगरूपा भगाधीशा भगार्च्या भगसुन्दरी ॥ 
भगरेखा भगस्नैहा भगस्नेह विवर्धिनी। 
भगिनी भगबीजस्था भगभोगविलासिनी॥ 
भगाचारा भगाधारा भगतेजा भगाश्रया। 
भगपुष्पा भगश्रीदा भगपुष्पनिवासिनी॥ 
भ्रव्यरूपधरा भव्या भव्यपुष्पैरलंकृता। 
भव्यलीला भव्यमाला भव्यांगी भव्यसुन्द्री॥ 
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भव्यशीला भव्यलीला भव्याक्षी भव्यनाशिनी। 
भव्यांगिका भव्यवाणी भव्यकांतिर्भगालिनी॥ 
भव्यत्रपा भव्यनदी भव्यभोगविहारिणी। 
भव्यस्तनी भव्यमुखी भव्यगोष्ठीभयापहा॥ 
भक्तेशवरी भक्तिकरी भक्तानुग्रहकारिणी। 
भक्तिदा भक्तिजननी भक्तानन्दविवब्द्रिनी॥ 
भक्तिप्रिया भक्तिरता भक्तिभावविहारिणी। 
भक्तिशीला भक्तिलीला भक्तेशा भक्तिपालिनी ॥ 
भक्तिविद्या भक्तविद्या भक्तिर्भक्तिविनोदिनी। 
भक्तिरीतिर्भक्तिप्रीति्भक्तिसा धनसाधिनी ॥ 
भक्तिसाध्या भक्तसाध्या भक्तिराली भवेश्वरी । 
भटविद्या भटानन्दा भटस्था भटरूपिणी॥ 
भटमान्या भटस्थान्या भटस्थाननिवासिनी। 
भटिनी भटरूपेशी भटरूपविवर्ट्िनी॥ 
भटवेशी भटेशी च भगभाग्भवसुन्धरा। 
भटप्रीत्या भटरीत्या भटानुग्रहकारिणी॥ 
भटराध्या भटबोध्या भटबोधविनोदिनी। 
भटः सेव्या भटवरा भरार्च्या भटबोधिनी॥ 
भटकीर्त्या भटकला भटपा भटपालिनी। 
भटैश्वर्या भटाधीशा भटेक्षा भटतोषिणी॥ 
भटेशी भटजननी भटभाग्यविवद्धिनी । 
भटभुक्तिर्भटयुक्तिः भटप्रीतिविवर्द्धिनी ॥ 
भाग्येशी भाग्यजननी भाग्यस्था भाग्यरूपिणी । 
भावनाभावकुशला भावदा भाववर्द्धिनी॥ 
भावरूपा भावरसा भवान्तरविहारिणी। 
भवाकुरा भवकला भवस्थाननिवासिनी॥ 
भावातुरा भावधृता भावमध्यव्यवस्थिता। 

भाव भाविनी॥ 
भावालया भावपरा भावसाधनतत्परा। 
भावेशवरी भावगम्या भावस्था भावगर्तिता॥ 
भाविनी भावरमणी भारती भारतेशवरी। 
भागीरथी भाग्यवती भाग्योदयकरी कला॥ 
भाग्याश्रया भाग्यमयी भाग्या भाग्यफलप्रदा। 
भाग्याचारा भाग्यसारां भाग्यधारा च भाव्यदा॥ 
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भाग्येशवरी भाग्यनिधिर्भागया भाग्यसुमातृका। 
भाग्येक्षा भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमातृका॥ 
भाग्येक्षा भाग्यमनसा भाग्यादिर्भाग्यमध्यगा। 
भ्रात्रेश्‍वरी भ्रातृमती भ्रात्रंबा भ्रातृपालिनी॥ 
भ्रातृस्था भ्रातृकुशला भ्रामरी भ्रमराम्बिका। 
भिल्लरूपा भिल्लवती भिल्लस्था भिल्लपालिनी ॥ 
भिल्लमाता भिल्लधात्री भिल्लिनी भिल्लकेश्वरी | 
भिल्लकीर्तिभिल्लकला भिल्लमन्दरवासिनी॥ 
भिल्लक्रीडा भिल्ललीला भिल्लार्च्या भिल्लवल्लभा। 
भिल्लस्नुषा भिल्लपुत्री भिल्लिनीभिल्लपोषिणी॥ 
भिल्लपौत्री भिल्लगोष्ठी भिल्लाचारनिवासिनी। 
भिल्लपूज्या भिल्लवाणी भिल्लाणी भिल्लभीतिहा॥ 
भीतस्था भीतजननी भीतिभीतिविनाशिनी। 
भीतिदा भीतिहा भीत्या भीत्याकारविहारिणी॥ 
भीतेशी भीतिशमनी भीतस्थाननिवासिनी। 
भीतिरीत्या भीतिकला भीतीक्षा भीतिहारिंणी॥ 
भीमेशी भीमजननी भीमा भीमनिवासिनी। 
भीमेशवरी भीमरता भीमागी भीमपालिनी॥ 
भीमनादा भीमतन्त्री भीमैश्वर्यविवर्द्धिनी। 
भीमगोष्ठी भीमधात्री भीमविद्याविनोदिनी॥ 
भ्रीमविक्रमदात्री च भीमविक्रमवासिनी। 
भीमानन्दकरी देवी भीमानन्दविहारिणी॥ 
भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाग्यप्रदायिनी। 

भीमसिद्धिर्भीमऋद्धिर्भीमभक्तिविवर््धिनी ॥ 
भीमस्था भीमवरदा भीमधर्मोपदेशिनी। 
भीष्मेश्री भीष्मभृतिभीष्मबोधप्रबोधिनी॥ 
भीष्मश्री भीष्मजननी भीौष्मज्ञानोपदेशिनी। 
भीष्मस्था भीष्मतपसा भीष्मेशी भीष्मतारिणी॥ 
भीष्मलीला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी। 
भ्रीष्माश्रया भीष्मवरा भीष्महर्ष विवर्द्धिनी॥ 
भुवना भुवनेशानी भुवनानन्दकारिणी। 
भुविस्था भुविरूपा च भुविभारनिवारिणी॥ 
भुविस्था भुक्तिदा भुक्तिर्भुक्तेशी भुक्तिरूपिणी। 
भुक्तेशवरी भुक्तिदात्री भुक्तिराकाररूपिणी॥ 
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भुजंगस्था भुजंगेशी भुजंगाकाररूपिणी। 
भुजंगी भुजगावासा भुजंगानन्ददायिनी॥ 
भूतेशी भूतजननी भूतस्था भूतरूपिणी। 
भूतेश्वरी भूतलीला भूतवेषकरी सदा॥ 
भूतदात्री भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । 
भूतरीत्या भूतपत्नी भूतलोकनिवासिनी॥ 
| 
भूतकीर्तिभूतलक्ष्मी भूतभाग्यविवर्द्धिनी ॥ 
भूतार्च्या भूतरमणी भूतविद्याविनोदिनी। 
भूतपौत्री भूतपुत्री भूतभार्या विधीश्वरी॥ 
भूतस्था भूतरमणी भूतेशी भूतपालिनी। 
भूपमाता भूपनिभा भूपैश्वर्यप्रदायिनी॥ 
भूपचेष्टा भूपनेष्टा भूपभाव विवद्धिनी। 
भूपांगिनी भूपभूरी भूपपौत्री तथा वधूः॥ 
भूपकीर्तिर्भूपनीतिर्भूपभाग्यविवद्द्रिनी। 
भूपक्रिया भूपक्रीडा भूपमन्दरवासिनी॥ 
भूपार्च्या भूपसंराध्या भूपभोगविवद्िनी। 
भूपाश्रया भूपकला भूपकौतुकदण्डिनी॥ 
भूषणस्था भूंषणेशी भूषा भूषणधारिणी। 
भूषणाधारधर्मेशी . भूषणाकाररूपिणी॥ 
भूपताचारनिलया भूपताचारभूषिता। 
भूपताचाररचना भूपताचारमण्डिता॥ 
भूपताचारधर्मेशी भूपताचारकारिणी। 


भूपताचारचरिता भूपताचारवर्जिता॥ 
भूपताचारवृद््रिस्था भूपताचारवृद्धिदा। 
भूपताचारकरणा भूपताचारकर्मदा॥ 


भूपताचारकर्मेशी भूपताचारकर्मदा। 
भूताचारदेहस्था भूपताचारकर्मिणी॥ 
भूपताचारसिद्धिस्था भूपताचारसिद्धिदा। 
भूपताचारधर्माणी भूपताचारधारिणी॥ 
भूपतानन्दलहरी भूपतेशवररूपिणी। 
भूपतेनीतिनीतिस्था भूपतिस्थानवासिनी॥ 
भूपतिस्थानगीर्वाणी भूपतेर्वरधारिणी। 
भेषजानन्दलहरी भेषजानन्दरूपिणी॥ 
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भेषजानन्दमहिषी भेषजानन्दधारिणी। 
भेषजानन्दकर्मेशी भेषजानन्ददायिनी॥ 
भेषजी भेषजाकन्दा भेषजस्थानवासिनी। 
भेषजेशवररूपा च भेषजेशवरसिद्िदा॥ 
भेषजेश्वरधर्मेशी भेषजेशवरकर्मदा। 
भेषजेशवरकर्मेशी भेषजेशवरकर्मिणी॥ 
भेषजाधीश जननी भेषजाधीशपालिनी। 
भेषजाधीशरचना भेषजाधीशमंगला॥ 
भेषजारण्यमध्यस्था भेषजारण्यरक्षिणी। 
भैषज्यविद्या भैषज्या भैषज्येत्सितदायिनी॥ 
भ्ैषजस्था भैषजेशी भैषज्यानन्दवब्द्िनी। 
भैरवा भैरवाचारा भैरवाकाररूपिणी॥ 
भैरवाचारचतुरा भैरवाचारमण्डिता। 
भैरवा च भैरवेशी भैरवानन्ददायिनी॥ 
भैरवानन्दरूपेशी भ्ैरवानन्दरूपिणी। 
भैरवानन्दनिपुणा भैरवानन्दमन्दिरा॥ 
भैरवानन्दतत्त्वज्ञा . भैरवानन्दतत्परा । 
भैरवानन्दकुशला भैरवानन्दनीतिदा॥ 
भ्ैरवानन्दप्रीतिस्था भैरवानन्दप्रीतिदा। 
भैरवानन्दमहिषी भैरवानन्दमालिनी ॥ 
भैरवानन्दमतिदा भेरवानन्दमातृका । 
भेरवाधारजननी भेरवाधाररक्षिणी ॥ 
भेरवाधाररूपेशी भेरवाधाररूपिणी । 
भेरवाधारनिचया भेरवाधारनिश्चया॥ 


भैरवाधारतत्त्वज्ञा भैरवाधारतत्त्वदा। 
भैरवाश्रयतन्त्रेशी भैरवाश्रयमन्त्रिणी॥ 
भैरवाश्रयरचना भैरवाश्रयरञ्जिता। 


भैरवाश्रयनिर्भारा भैरवाश्रयनिर्भरा॥ 
भेरवाश्रयनिर्धारा भैरवाश्रयनिर्धरा । 
भैरवानन्दबोधेशी भैरवानन्दबोधिनी॥ 
भैरवानन्दबोंधस्था भैरवानन्दबोधदा। 
भैरव्यैश्‍वर्यवरदा भैरव्यैश्वर्यदायिनी ॥ 
भैरव्यैश्वर्यरचना भैरव्यैश्वर्यवर्द्धिनी । 
भैरव्यैश्वर्यसिद्धिस्था भेरव्यैश्वर्यसिद्धिदा॥ 
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भैरव्यैश्वर्यसिद्धेशी भैरव्यैश्वर्यरूपिणी। 
भैरव्यैश्वर्यसुपथा भेरव्यैश्वर्यसुप्रभा॥ 
भैरव्यैश्वर्यवृद्धिस्था भैरव्यैश्वर्यवृद््रिदा। 
भैरव्यैश्वर्यकुशला भैरव्यैश्वर्यकामदा॥ 
भैरव्यैश्वर्यसुलभा भैरव्यैश्वर्यसम्प्रदा। 
भैरव्यैश्वर्यविशदा भैरव्यैश्वर्यविक्रया॥ 
भैरव्यैश्वर्यविनया भैरव्यैश्वर्यवेदिता। 
भैरव्यैश्वर्यमहिमा भैरव्यैश्वर्यमानिनी॥ 
भ्ैरव्यैश्वर्यनिरता भैरव्यैश्वर्यनिर्मिता। 
भोगेशवरी भोगमाता भोगस्था भोगरक्षिणी॥ 
भोगक्रीडा भोगलीला भोगेशी भोगवद्द्रिनी। 
भोगांगी भोगरमणी भोगाचारविचारिणी॥ 
भोगाश्रय भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी। 
भोगांकुरा भोगविधा भोगाधार निवासिनी ॥ 
भोगाम्बिका भोगरता भोगसिद्धि विधायिनी । 
भोजस्था भोजनिरता भोजनानन्ददायिनी॥ 
भोजनानन्दलहरी भोजनान्तविहारिणी। 
भोजनानन्दमहिमा भोजनानन्द भोग्यदा॥ 
भोजनानन्द्रचना भोजनानन्दहर्षिता। 
भोजनाचारचतुरा भोजनाचार मण्डिता॥ 
भोजनाचारचरिता भोजनाचारचर्चिता । 
भोजनाचार सम्पन्ना भोजनाचारसंयुता॥ 
भोजनाचारचित्तस्था भोजनाचाररीतिदा। 
भोजनाचारविभवा भोजनाचारविस्तृता॥ 
भोजनाचाररमणी भोजनाचाररक्षिणी। 
भोजनाचारहरिणी भोजनाचारभक्षिणी॥ 
भोजनाचारसुखदा भोजनाचारसुस्पृहा। 
भोजनाहारसुरसा भो जनाहारसुन्दरी॥ 
भो जनाहारचरिता भोजनाहारचञ्चला। 
भोजनास्वादविभवा भोजनास्वादवल्लभा॥ 
भोजनास्वादसम्प्रदा। 
भोजनास्वादसुपथा भोजनास्वादसंश्रया॥ 
भोजनास्वादनिरता भोजनास्वादनिर्णिता। 
भौक्षरा भौक्षरेशानी भौकाराक्षररूपिणी॥ 
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भौक्षरस्था भोक्षरादिभौक्षरस्थानवासिनी। 
भङ्कारी भर्मिणी भर्मी भस्मेशी भस्मरूपिणी॥ 
भङ्कारा भञ्चना भस्मा भस्मस्था भस्मवासिनी। 
भक्षरी भक्षराकारा भक्षरस्थानवासिनी॥ 
भक्षराढ्या भक्षरेशी भरूपा भस्वरूपिणी। 
भूधरस्था भूधरेशी भूधरी भूधरेशवरी॥ 


भूधरानन्दरमणी भूधरानन्दपालिनी। 
भूधरानन्दजननी भूधरानन्दवासिनी॥ 
भूधरानन्दरमणी भूधरानन्द्रक्षिता । 
` भूधरानन्दमहिमा भूधरानन्दमन्दिरा॥ 


भूधरानन्दसर्वेशी भू धरानन्दसर्वसूः । 
भूधरानन्दमहिषी भूधरानन्ददायिनी॥ 
भूधराधीशधर्मेशी भूधरानन्दधर्मिणी । 
भूधराधीशधर्मेशी भूधराधीशसिद्धिदा॥ 
भूधराधीशकर्मेशी भूधराधीशकामिनी। 
भूधराधीशनिरता भूधराधीशनि्णीता॥ 
भूधराधीशनीतिस्था भूधराधीशनीतिदा। 
भूधराधीशभाग्येशी भूधराधीशभामिनी॥ 
भूधराधीशबुद्द्रस्था भूधराधीशबुद्धिदा। 
भूधराधीश वरदा भूधराधीशवन्दिता॥ 
भूधराधीशऽराध्या च भूधराधीशचचिता। 
भंगेशवरी भंगमयी भंगस्था भंगरूपिणी॥ 
भंगाक्षता भंगरता भंगार्च्या भंगरक्षिणी । 
भंगावती भंगलीला भंगभोगविलासिनी॥ 
भंगरंग प्रतीकाशा भंगरंग निवासिनी । 
भंगाशिनी भंगमूली भंगभोगविधायिनी॥ 
भंगाश्रया भंगबीजा भंगबीजांकुरेश्वरी । 
भंगयंत्रचमत्कारा भंगयंत्रेश्वरी तथा ॥ 
भंगयंत्रविमोहस्था भंगयंत्रविनोदिनी। 


भंगयंत्रचमत्कारा भंगयंत्रविचारिणी ॥ 

भंग यंत्ररसानन्दा भंग यंत्ररसेश्वरी । 

भंगयंत्ररसस्वादा भंगयंत्ररसास्थिता ॥ 

भंग यंत्ररसाधरा भंग यंत्ररसाश्रया। 

भूधरात्मजरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी॥ 
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भूधरात्मजपालिनी। 
भूधरात्मजमालिनी॥ 
भूधरात्मजरूपिणी। 
भूधरात्मजसिद्धिदा ॥ 
भूधरात्मजभाविनी। 
भूधरात्मजभोग्यदा॥ 
भूधरात्मजभोगिनी। 


भव्या भव्यतरा भव्यभाविनी भववल्लभा॥ 
भावातिभावा भावाख्या भातिभा भीतिभान्तिका। 
भासान्तिभासा भासस्था भासाभा भास्करोपमा॥ 
भास्करस्था भास्करेशी भास्करैश्वर्यवद्द्धिनी। 


भास्करानन्दजननी भास्करानन्ददायिनी॥ 
भास्करानन्दमहिमा भास्करानन्दमातृका। 
भास्करानन्दनैश्वर्या भास्करानन्दनेशवरी ॥ 
भास्करानन्दसुपथा भास्करानन्दसुप्रभा। 
भास्करानन्दनिचया भास्करानन्दनिर्मिता॥ 
भास्करानन्दनीतिस्था भास्करानन्दनीतिदा। 
भास्करोदयमध्यस्था भास्करोदयमध्यगा॥ 
भास्करोदयतेजःस्था भास्करोदयतेजसा। 
भास्कराचारचतुरा भास्कराचारचन्द्रिका॥ 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारचण्डिका। 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा॥ 
भास्कराचारमुक्तिस्था भास्कराचरमुक्तिदा। 
भास्कराचारसिद्धिस्था भास्कराचारसिद्धिदा॥ 
भास्कराचरणाधारा भास्कराचारणाश्रिता। 
भास्कराचारमंत्रेशी भास्कराचारमन्त्रिणी॥ 
भास्कराचारवित्तेशी भास्कराचारचित्रिणी । 
भास्कराधारधर्मशी भास्कराधारधारिणी॥ 
भास्कराधाररचना भास्कराधाररक्षिता। 
भास्कराधारकर्माणी भास्कराधारकर्मदा॥ 
भास्कराधाररूपेशी भास्कराधाररूपिणी | 
भास्कराधारकाम्येशी भास्कराधारकामिनी॥ 
भास्कराधारसाशेशी भास्कराधारसांशिनी। 
भास्कराधारधर्मेशी भास्कराधारधामिनी॥ 
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भास्कराधारचक्रस्था भास्कराधारचक्रिणी। 
भास्करेश्वरक्षेत्रेशी भास्करेश्वरक्षेत्रिणी॥ 
भास्करेशवरजननी भास्करेशवरपालिनी। 
भास्करेश्वरसर्वेशी भास्करेश्वरशर्वरी॥ 
भास्करेशवरसद्भीमा भास्करेशवरसन्निभा। 
भास्करेश्वरसुपथा भास्करेश्वरसुप्रभा॥ 
भास्करेश्वरयुवती भास्करेशवर सुन्दरी। 
भास्करेश्वरमूर्तशी भास्करेश्वरमूर्तिनी ॥ 
भास्करेश्वरमित्रेशी भास्करेश्वरमन्त्रिणी । 
भास्करेश्वरसानन्दा भास्करेशवरसाश्रया॥ 
भास्करेश्वरचित्रस्था भास्करेशवरचित्रदा। 
भास्करेशवरचित्रेशी भास्करेशवरचित्रिणी॥ 
भास्करेशवरभाग्यस्था भास्करेशवरभाग्यदा। 
भास्करेशवरभाग्येशी भास्करेशवरभाविनी॥ 
भास्करेशवरकीर्तेशी भास्करेश्वरकीर्तिनी। 
भास्करेशवरकीर्तिस्था भास्करेशवरकीर्तिदा॥ 
भास्करेशवरकरुणा भास्करेशवरकारिणी। 
भास्करेशवरगीर्वाणी भास्करेशवरगारुणी॥ 
भास्करेश्वरदेहस्था भास्करेश्वरदेहदा। 
भास्करेशवरनादस्था भास्करेश्वरनादिनी॥ 
भास्करेशवरनादेशी भास्करेशवरनादिनी। 
भास्करेशवरकोशस्था भास्करेशवरकोशदा॥ 
भास्करेशवरकोशेशी भास्करेशवरकोशिनी। 
भास्करेशवरशक्तिस्था ॥ 
भास्करेश्वरतोषेशी भास्करेश्वरतोषिणी । 
भास्करेश्वरक्षत्रेशी भास्करेश्वरक्षत्रिणी ॥ 
भास्करेश्वरयोगस्था भास्करेश्वरयोगदा । 
भास्करेश्वरयोगेशी भास्करेश्वरयोगिनी ॥ 
भास्करेश्वरपदोशी । 
भास्करेश्वरहद्वीजा भास्करेश्वरहद्वरा ॥ 
pds भास्करेस्वरसद्विधा 
भास्करेश्व भा 
भास्करेशवरसद्वाणी भास्करेश्वरसद्वरा । 

_ भास्करेश्वरराज्यस्था भास्करेश्वरराज्यदा॥ 
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भास्करेशवरराज्येशी भास्करेशवरपोषिणी। 
भास्करेशवरज्ञानस्था भास्करेश्वरञ्ञानदा॥ 
भास्करेश्वरज्ञानेशी भास्करेशवरगामिनी। 
भास्करेशवरलक्षेशी भास्करेश्वरक्षालिता॥ 
भास्करेशवरलक्षिता भास्करेशवररक्षिता। 
भास्करेशवरखंगस्था भास्करेशवरखंगदा॥ 
भास्करेशवरखंगेशी भास्करेशवरखंगिनी। 
भास्करेशवरकार्येशी भास्करेश्वरकामिनी॥ 
भास्करेशवरकायस्था भास्करेशवरकायदा। 
भास्करेशवरचक्षुःस्था भास्करेश्वरचक्षुषा॥ 
भास्करेशवरसन्नाभा भास्करेश्वरसर्चिता । 
भ्रूणहत्याप्रशमनी भ्रूणपापविनाशिनी ॥ 
भ्रूणदारिद्रयशमनी भ्रूणरोगविनाशिनी। 
भ्रूणशो कप्रशमनी भ्रूणदोषनिवारिणी॥ 
भ्रूणसन्तापशमनी _ भ्रूणविश्रमनाशिनी। 
भवान्धिस्था भवाब्धीशा भवाव्धिभयनाशिनी॥ 
भवाब्धिपारकरणी भवाब्धिसुखवर्द्धिनी । 
भवाब्धिकार्यकरणी भवाब्धिकरुणानिधि: ॥ 
भवाब्धिकालशमनी भवाब्धिवरदायिनी । 
भवाब्धिभजनस्थाना भवाब्धिभजनस्थिता ॥ 
भवाब्धिभजनाकारा भवाब्धिजननक्रिया । 
भवाब्धिभजनाचारा भवाब्धिभजनाकुरा॥ 
भवाब्धिभजनानन्दा भवाब्धिभजनाधिपा । 
भवाब्धिभजनैश्वर्या भवाब्धिजननेश्वरी॥ 
भवाब्धिभजनासिद्धिर्भवाब्धिभजनारतिः । 
भवाब्धिभजनानित्या भवाब्धिभजनानिशा ॥ 
भवाब्धिभजनानिम्ता भवाब्धिभवभीतिहा । 
भवाब्धिभजनाकाम्या भवाब्धिभजनाकला॥ 
भवाब्धिभजनाकीर्तिर्भवाब्धिभजनाकृता। 
भवाब्धिशुभदानित्या भवाब्धिशुभदायिनी॥ 
भवाब्धिसकलानन्दा भवान्धिसकलाकला। 
:॥ 

भवाब्धिसकलासारा भवाब्धिसकलार्थदा। 


भवाब्धि भवनामूर्तिर्भवाब्धि भवनाकृतिः॥ 
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भवाब्धिभवनाभव्या भवाब्धिभवनाम्भसा। 
भवाब्धिमदनारूपा भवाब्धिमदनातुरा ॥ 
भवाब्धिमदनेशानी भवाब्धिमदनेश्वरी। 
भवाब्धिभाग्यरचना भवाब्धिभाग्यदा सदा॥ 
भवाब्धिभाग्यदाकला भवाब्धिभाग्यनिर्भरा। 
भवाब्धिभाग्यनिरता भवाब्धिभाग्यभाविता॥ 
भवाब्धिभाग्यसंचारा भवाब्धिभाग्यसञ्चिता। 
भवाब्धिभाग्यसुपथा भवाब्धिभाग्यसुप्रदा॥ 
भवाब्धिभाग्यरीतिज्ञा भवाब्धिभाग्यनीतिदा । 
भवाब्धिभाग्यरीतीशी भवाब्धिभाग्यरीतिनी॥ 
भवाब्धिभोगनिपुणा भवाब्धिभोगसम्प्रदा। 
भवाब्धिभाग्यगहना भवाब्धिभोग्यगुम्फिता॥ 
भवाब्धिभोगगान्धारी भवाब्धिभोगगुम्फिता। 
भवाब्धिभोगसुरसा  भवाब्धिभोगसुस्पृहा ॥ 
भवाब्धिभोगग्रथिनी भवाब्धिभोगयोगिनी। 
भवाब्धिभोगरसना भवाब्धिभोगराजिता ॥ 
भवाब्धिभोगविभवा भवाब्धिभोगविस्तृता। 
भवाब्धिभोगवरदा भवाब्धिभोगवन्दिता ॥ 
भवाब्धिभोगकुशला भवाब्धिभोगशोभिता। 
भवाब्धिभेदजननी भवाब्धिभेदपालिनी ॥ 
भवाब्धिभेदरचना भवाब्धिभेदरक्षिता। 
भवाब्धिभ्रेदनियता भवाब्धिभेदनिस्पृहा॥ 
भवाब्धिभेदरचना भवाब्धिभेदरोपिता । 
भवाब्धिभेदराशिध्नी भवाब्धिभेदराशिनी॥ 
भवाब्धिभेदकर्मेशी भवाब्धिभेदकर्मिणी। 
भद्रेशी भद्रजननी भद्रा भद्रनिवासिनी॥ 
भद्रेश्वरी भद्रवती भद्रस्था भद्रदायिनी। 
भद्ररूपा भद्रमयी भद्रदा भद्रभाषिणी॥ 
भद्रकर्णा भद्रवेषा भद्राम्बा भद्रमम्दिरा। 
भद्रक्रिया भद्रकला भद्रिका भद्रवद्धिनी॥ 
भद्रक्रीडा भद्रकला भव्रलीलाभिलाषिणी। 
भद्रांकुरा भद्रता भद्रांगी भद्रमन्त्रिणी॥ 
क्रद्रविद्याऽऽभद्रविद्या भद्रवारभद्रवादिनी। 
भूपमंगलदा भूपा भूलता भूमिवाहिनी॥ 
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भूपभोगा भूपशोभा भूपाशाभूपरूपदा। 


भूपाकृतिर्भूपरतिर्भूपश्रीरभूपश्रेयसी॥ 
भूपनीतिर्भूपरीतिर्भूपभीतिर्भयङ्करी। 
भवदानन्दलहरी भवदानन्दसुन्दरी॥ 
भवदानन्दकरणी भवदानन्दवद्द्िनी । 
भवदानन्दरमणी भवदानन्ददायिनी। 
भवदानन्दजननी भवदानन्दरूपिणी॥ 


माहात्म्यम्‌ 
य इदं ‹ पठेत्‌ स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिसंयुतः ॥ 
गुरुभक्तियुतो भूत्वा गुरुसेवापरायणः। 
जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बूलपुरिताननः॥ 
दिवा रात्रौ च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वरः। 
स्तवमात्रस्य पाठेन राजावश्यो भवेद्‌ ध्ुवम्‌॥ 
सर्वागमेषु विज्ञानी सर्वतन्त्रे स्वयं हरः। 
गुरोर्मुखात्समभ्यस्य स्थित्वा च गुरुसन्निधौ॥ 
शिवस्थानेषु सन्ध्यायां शून्यागारे चतुष्पथे। 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि स योगी नात्र संशयः॥ 
सर्वस्वदक्षिणान्दद्यातस्त्रीपुत्रादिकमेव च। 
स्वच्छन्दमानसो भूत्वा स्तवमेतं समुद्धरेत्‌॥ 
एतत्स्तोत्ररतो देवि हररूपो न संशयः। 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि एक चित्तेन सर्वदा॥ 
स दीर्घायुः सुखी वाग्मी वाणी तस्य न संशय: | 
गुरुपाद्रतो भूत्वा कामिनीनां भवेत्तप्रियः ॥ 
धनवान्‌ गुणवान्‌ श्रीमान्‌ धीमानिव गुरुः प्रिये । 
सवेषां तु प्रियो भूत्वा पूजयेत्सर्वदास्तवम्‌॥ 
मंत्रसिद्धि: करस्थैव तस्य देवि न संशयः। 
कुबेरत्वं भवेत्तस्य तस्याधीना हि सिद्धयः ॥ 
मृतपुत्रा च या नारी दौर्भाग्य परिपीडिता। 
बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च यांगना॥ 
धनधान्यविहीना च रोगशोकाकुला च या। 
ताभिरेतन्महादेवि भूर्जपत्रे विलिख्य वै॥ 
सव्ये भुजे धारणीयं तेन सौख्यप्रदं भवेत्‌। 
एव पुनः पुनः प्रायाद्‌ दुःखेन परिपीडिता॥ 
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सभायां व्यसने वाणीविवादे शत्रुसंकटे । 
चतुरंगे तथा युद्धे सर्वत्रापदि पीडने॥ 
स्मरणादस्य कल्याणि संशया यान्ति दूरतः। 
न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुर्जने॥ 
दाम्भिकाय कुशीलाय कृपणाय सुरेशवरि। 
दद्याच्छिष्याय शान्ताय विनीताय जितात्मने॥ 
भक्ताय शान्तियुक्ताय रजःपूजारताय च। 
जन्मान्तर सहस्त्रैस्तु वर्णितुनैव शक्यते॥ 
स्तवमात्रस्य माहात्म्यं वक्त्रकोटिशतैरपि। 
विष्णवे कथितं पूर्व ब्रह्मणापि प्रियम्वदे॥ 
अधुनापि तव स्नेहात्कथितं परमेश्वरि। 
गोपितव्यं पशुभ्यश्च सर्वथा न प्रकाशयेत्‌॥ 


॥ इति श्रीमहात्त्रार्णवे ईश्वरपार्वतीसंवादे भुवनेश्वरी भकारादि सहस्त्रनाम स्तोत्रम। 0" 
[छ 
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अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 


कैलासशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते। 
नरनारी हितार्थाय शिवं पप्रच्छ पार्वती॥ 
देव्युवाच 
भुवनेश्वरी महाविद्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। 
कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा॥ 
ईश्वरोवाच 
श्रृणु देवि महाभागे स्तवराजमिदं शुभम्‌। 
सहस्त्रनाम्नामधिकं सिद्धिदं मोक्षहेतुकं ॥ 
शुचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यं समाहितैः। 
त्रिकालं श्रद्धया युक्तैः सर्वकाम फलप्रदं॥ 
विनियोग 
ॐ अस्य श्रीभुवनेश्वर्यष्टोत्तरः शतनामस्तोत्रस्य शक्तिर्क्रषिर्गायत्री छन्दो 
भुवनेश्वरी देवता चतुर्वर्गसाधने विनियोगः । 


| अथ अष्टोत्तर शतनाम | 


3» महामाया महाविद्या महायोगा महोत्कटा। 
माहेश्वरी कुमारी च ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी॥ 
वागीश्वरी योगरूपा योगिनी कोटिसेविता। 
जया च विजया चैव कौमारी सर्वमंगला॥ 
हिंगुला च विलासी च ज्चालिनी ज्वालरूपिणी । 
ईश्वरी क्रूरसंहारी कुलमार्ग प्रदायिनी॥ 
वैष्णवी सुभगाकारा सुकुल्या कुलपूजिता। 
वामांगा वामाचारा च वामदेवप्रिया तथा॥ 
डाकिनी योगिनीरूपा भूतेषी भूतनायिका। 
पद्मावती पदानेत्रा प्रबुद्धा च सरस्वती॥ 
भूचरी खेचरी माया मातंगी भुवनेशवरी। 
कान्ता पतित्रता साक्षी सुचक्षुः कुण्डवासिनी॥ 
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उमा कुमारी लोकेशी सुकेशी पदारागिनी। 
इन्द्राणी ब्रह्मचाण्डाली चण्डिका वायुवल्लभा॥ 
सर्वधातुमयी मूत्तिर्जलरूपा जलोदरी। 
आकाशी रणगा चैव नुकपाल विभूषणा॥ 
नर्मदा मोक्षदा चैव कामधर्मार्थदायिनी। 
गायत्री चाथ सावित्री त्रिसन्ध्या तीर्थगामिनी॥ 
अष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा। 
पौर्णमासी कुहूरूपा तिथिमूर्ति स्वरूपिणी॥ 
सुरारिनाशकारी च उग्ररूपा च वत्सला। 
अनला अर्द्धमात्रा च अरुणा पीनलोचना॥ 
लज्जा सरस्वती विद्या भवानी पापनाशिनी। 
नागपाशधरा मूर्तिरगाधा धृतकुण्डला॥ 
क्षयरूपा क्षयकरी तेजस्विनी शुचिस्मिता। 
अव्यक्ता व्यक्तलोका च शम्भुरूपा मनस्विनी॥ 
मातंगी मत्तमातंगी महादेवप्रिया सदा। 
दैत्यहा चैव वाराही सर्वशास्त्रमयी शुभा॥ 


माहात्म्यम्‌ 
य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः। 
अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌॥ 
मूर्खोपि लभते शास्त्रं चौरोपि लभते गतिम्‌। 
वेदानां पाठको विप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत्‌॥ 
वैश्यस्तु धनवान्‌ भूयात्‌ शूद्रस्तु सुखमेधते । 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः॥ 
ये पठन्ति सदा भक्त्या न ते वै दुःखभागिनः । 
एककाल द्विकालं वा त्रिकालं वा चतुर्थकम्‌ ॥ 
ये पठन्ति सदा भक्त्या स्वर्गलोके च पूजिताः, 
रुद्रं दृष्ट्वा यथा देवा पन्नगा गरुडं यथा। 


शत्रवः प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रविलोकनात्‌॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले भुवनेशवर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌॥' 
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सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


पार्वत्युवाच 
देव देव महादेव सर्वशास्त्र विशारद। 
कपाल खट्वांगधर चित्रभस्मांग लेपन: ॥ 
या आद्या प्रकृतिर्नित्या सर्वशास्त्रेषु गोपिता, 
तस्याः श्रीभुवनेश्वर्या नामाष्टक सहस्त्रकम्‌। 
कथयस्व महादेव येन देवी प्रसीदति॥ 


महेश्वरोवाच 
साधु पुष्टं महादेवि साधु लोकहिताय च, 
या आद्या प्रकृतिनित्या सर्वशास्त्रेषु गोपिता। 
यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वापापैः प्रमुच्यते॥ 
आराधनाद्भवेद्यस्या जीवन्मुक्तो न संशय: । 
तस्या नामसहस्राणि कथयामि शृणुष्व तत्‌॥ 
विनियोग | 
अस्य श्रीभुवनेश्वरी नाम स्तोत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः, पंक्तिर्विराट्‌ छन्द, 
आद्या भुवनेश्वरी देवता मम धर्मार्थकाममोक्षार्थ विनियोगः । 


(अथ सहस्त्रनाम ] 


3» आद्या कमला वाणी माया श्रीभुवनेश्वरी। 
भुवना भावना भव्या भवानी भवमोचनी॥ 
रुद्राणी रुद्रभक्ता च तथा रुद्रप्रिया सती। 
उमा कामेश्वरी दुर्गा सर्वाणी सर्वमंगला॥ 
त्रिपुरा परमेशानी सुन्दरी सुन्दरप्रिया। 
रमणी रमणा रामा कामकार्यकरी शुभा॥ 
ब्राह्मी नारायणी चण्डा चामुण्डा चण्डनायिका। 
माहेश्वरी च कौमारी वाराही चापराजिता॥ 
महामाया मुक्तकेशी महात्रिपुर सुन्दरी । 
सुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवस्त्रपिधायिनी॥ 
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रक्ताभा रक्तवर्णा च रक्तबीज निसूदिनी। 
रक्तचन्दन लिप्तांगी रक्तपुष्पप्रिया सदा॥ 
लक्ष्मीर्लोलाञ्चला चञ्चलाक्षी च चपलप्रिया । 
भैरवी भयकत्री च महाभयप्रदायिनी ॥ 
भयङ्करी महाभीमा भयदा भयनाशिनी। 
श्मशाने प्रान्तरे दुर्गे संस्थिता भयवर्द्धिनी॥ 
जया च विजया चैव जयपूर्वा जयप्रदा। 
यमुना यामुना याम्या यमश्रेष्ठा यमप्रिया॥ 
सर्वेशी जनिका जन्या जयवर्द्नकारिणी। 
काली कपालिनी कुल्या कालिका कालरात्रिका॥ 
महाकाल हृदिस्था च कालभैरवरूपिणी। 
कपालखट्वांगधरा पाशांकुश विधारिणी॥ 
अभया च भया चैव तथा चाभयदायिनी। 
महामाया भीमवेगा महावेगा महास्तनी॥ 
गौरी गौरांगका गौरा गौरवर्णा जयप्रदा। 
उग्रा उग्रप्रभा शान्ता शान्तिदा शान्तिदायिनी॥ 
उग्रतारा तथा चोग्रा नीला चैकजटा तथा। 
हंसरूपा महातारा तथा च सिद्धिकालिका॥ 
तारा नीला च वागीशी तथा नीलसरस्वती। 
गंगा काशी सती सत्या सर्वतीर्थमयी तथा॥ 
तीर्थपुण्यानार्थरूपा तीर्थदा तीर्थसेविका ॥ 
पुण्यापुण्य स्वरूपा च पुण्यदात्री सनातनी। 
पुण्यकान्ता पुण्यसंस्था तथा पुण्यजनप्रिया॥ 
तुलसी तुलना तुल्या बालिका वेधसः प्रिया। 
सत्य सत्यवती भीमा रुक्मिणी कृष्णवल्लभा॥ 
देवकी कृष्णमाता च सुभद्रा भद्ररूपिणी। 
मनोहरा तथा सौम्या सोमांगी सोमदर्शना॥ 
कुमारी बालिका क्षुद्रा कुमारीरूप धारिणी। 
युवती युवतीरूपा युवती रसरञ्जिका॥ 
पीनस्तनी क्षीणमध्या प्रौढा च जनवल्लभा। 
अतिवृद्धा स्थाणुरूपा चार्वगी चञ्चलानना॥ 
देवमाता देवरूपा देवकार्यकरी शुभा। 
देवमाता देवदीक्षा सर्वमाता सनातनी॥ 
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प्राणप्रिया पालिनी च चपला पललप्रिया। 
मत्स्यमांसप्रिया मांसाशिनी च जनवल्लभा॥ 
तपस्विनी तपी तप्या तपः सिद्द्वप्रदायिनी। 
हविष्याशी हविभोंक्ती हव्यकव्य विलासिनी॥ 
स्वधा स्वाहा स्वधाधारा यज्ञांगी यज्ञभुक्‌ सदा। 
दक्षा दाक्षायणी दुर्गा दक्षयज्ञ विनाशिनी॥ 
पार्वती पर्वतप्रीता तथा पर्वतवासिनी। 
हेमी हेमा हेमरूपा मौलिमान्या मनोरमा॥ 
कैलासवासिनी शुक्ला शिवक्रोड निवासिनी। 
चार्वगी चारुरूपा च शुभा चैव शुभानना॥ 
चलत्कुण्डलगण्डा च लौहकुण्डलधारिणी। 
हेमसिंहो परिस्था च हेमभूषण भूषणा॥ 
हेमांगदा हेमभूषा सूर्यकोटि समप्रभा। 
तरुणादित्य सङ्काशा सिन्दूराित विग्रहा॥ 
यवा यावकरूपा च रक्तचन्दरूपधृक्‌। 
कोटरी कोटराक्षी च निर्लज्जा च दिगम्बरी॥ 
पूतना वत्समाता च सूर्यमण्डलवासिनी। 
श्मशानवासिनी शून्या दृप्तचत्वरवासिनी॥ 
मधुकैटभ संहत्री महिषासुर घातिनी। 
निशुम्भशुम्भ शमनी चण्डमुण्ड विनाशिनी॥ 
शिवानी शिवरूपा च शिवदूती शिवप्रिया । 
शिवदा शिवपक्षस्था शिवेष्टा शिवकारिंणी॥ 
इन्द्राणी इन्द्रकन्या च राजकन्या सुरप्रिया। 
लज्जाशीला साधुशीला कुलस्त्री कुलपूजिता॥ 
महाकुलीना निष्कामा विलज्जा भूषणान्विता। 
कुलीना कुलकन्या सा तथैव कुलभूषिता॥ 
अनन्तानन्त पाणिकाऽनन्तसुर विनाशिनी। 
सदाशिव सुसंगेन राजिताऽऽनन्ददायिनी॥ 
नागांगी नागभूषा च नागहार विधायिनी। 
धरणी धारिणी माया महासिद्धि प्रदायिनी॥ 
भूतप्रेत पिशाचा च राकिनी लाकिनी तथा। 
भूतप्रेत पिशाचानां वलदा यक्षिणी शिवा॥ 
धृतिः कीर्तिः स्मृतिर्मेधा पुष्टिस्तुष्टिरुमा उषा । 
शङ्करी शाम्भवी मेना रतिः प्रीतिः सुलोचना ॥ 
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अनंगमदना देवी अनंगमदनाऽऽतुरा। 
भुवनेशी महामाया तथा भुवनपालिनी 
ईश्वरी ईश्वरप्रीता चन्द्रशेखर भूषिता। 
चित्तानन्दकरी नन्दा चित्तसंस्था चितायुत्ता॥ 
स्वरूपा सर्वरूपा च ब्रह्मरूपा चिदात्मिका। 
आनन्दरूपिणी नित्या तथाऽऽनन्दप्रदायिनी॥ 
त्वरिता तरुणा भव्या भाविका च विभाविनी। 
चन्द्रसूर्यसमा दीप्ता चन्द्रसूर्यस्य पालिका॥ 
नारसिंही हंसग्रीवा हिरण्याक्ष विनाशिनी। 
वैष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी॥ 
चतुर्भुजा चाष्टभुजा सहस्त्रभुज संज्ञिता। 
आद्या कात्यायनी नित्या सर्वाद्या सर्वदायिका॥ 
सर्वमंत्रमयी देवी सर्वलोकमयी तथा। 
सर्वसम्मोहनी देवी सर्वलोक वशङ्करी॥ 
रंजिनी रञ्जिता रागा देहलावण्य रञ्जिता। 
घटी नटी प्रिया धूर्ता तथा धूर्त्तजनप्रिया॥ 
महामाया महामोहा महासत्व विमोहिता। 
बलिप्रिया मांसरुचिर्मधुमांसप्रिया तथा॥ 
मधुमत्ता माधविका मधुमाधव रूपिका। 
दिवामयी रात्रिमयी सन्ध्या सन्ध्यास्वरूपिणी॥ 
कामरूपा सूक्ष्मरूपा सूक्ष्मिणी सूक्ष्मरूपिणी। 
तिथिरूप स्वरूपा च तथा वासररूपिणी॥ 
सर्वभूतमयी देवी पंचभूत निवासिनी। 
ग्रहाणां स्थितिरूपा च इन्द्रादीनां य च सम्भवा॥ 
ऋषीणां ब्रह्मपुत्राणां तपःसिंद्धि प्रदायिनी। 
शवस्था शवरूपा च शवसंग कुतूहला॥ 
योगिनी योगरूपा च योगीन्द्र स्वान्तहारिणी। 
सुप्रसन्ना महादेवी यामिनी भुक्तिदायिनी॥ 
महामाया विष्णुमाया मोहिनी सुरमोहिनी। 
कार्यसिद्धिकरी देवी सर्वकार्यं निवासिनी॥ 
कार्याकार्यकरी रौद्री महाप्रलय कारिणी। 
स्त्री पुम्भेदा अभेदा च भेदिनी भयनाशिनी॥ 
सुप्रशस्तो समस्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका। 
त्रिूपा विश्वरूपा च चित्तरूपा चिदात्मिका॥ 


545 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बहुशास्त्रा अशास्त्रा च सर्वशास्त्र प्रहारिणी। 
शास्त्रा शास्त्रविवादे च नानाशास्त्रार्थवादिनी ॥ 
काव्यशास्त्र प्रमोदा च काव्यालङ्कारवासिनी। 
रसज्ञा रसना जिह्वा रसनाग्रया रसप्रदा। 
नानाकौतुक संयुक्ता नानारस निवासिनी। 
अरूपा च स्वरूपा च विश्वरूपा च रूपिणी ॥ 
रूपा जीवा तथा वेश्या वेश्याद्या वेशधारिणी। 
नानावेशधरा देवी नानावेशेषु संस्थिता॥ 
कुरूपा कुस्थिता कृष्ण कृष्णरूपा च कालिका । 
लक्ष्मीप्रदा महालक्ष्मीः सर्वलक्षणसंयुता ॥ 
कुबेरगृह संस्थाना धनरूपा यय | 
नानारूपप्रदा देवी रलपुष्पेषु संस्थिता ॥ 
वर्णस्था वर्णरूपा च सर्ववर्णमयी तथा । 
3%काररूपिणी आद्या आप्तिस्था ज्योतिरूपिणी ॥ 
संसार मोहिनी देवी संसार जयदायिनी। 
जयस्वरूपा जयदा जयिनी जयकारिणी॥ 
मान्या मानप्रिया मान्य मानिनीनां महोदया ॥ 
साधका साधिका साध्यासाधना साधनप्रिया। 
स्थावरा जंगमा सूक्ष्म चपला चपलप्रिया॥ 
ऋद्िदा वृद्धिरूपा च सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी । 
क्षेमंकरी शङ्करी च सर्वसम्मोहकारिणी॥ 
वाञ्छिता वाञ्छनीया च सर्व वाञ्छाप्रदायिनी। 
भगलिंग प्रमोदा च भगलिंग प्रदायिनी॥ 
भगरूपा भगाभोग्या लिंगरूपा च लिगिनी। 
भगगीतिर्महाप्रीति लिंगनीतिसुग्वावहा ॥ 
स्वयंभू कुसुमाराध्या स्वयंभू कुसुमाकुला। 
स्वयंभू पुण्यरूपा च स्वयंभू कुसुमप्रिया॥ 
शुक्लरूपा महाशुक्ला शुक्लसिन्धु निवासिनी। 
अक्षमालाधरा देवी पानद्रव्य विधायिनी॥ 
शूलहस्ता चक्रहस्ता पाशिनी पाशरूपिणी। 
खगिनी गदिनी चैव तथा सर्वास्त्रधारिणी॥ 
भाव्या भव्या भवानीया भवभुक्ति प्रदायिनी । 
चतुरा चतुरप्रीता चतुरानन पूजिता॥ 
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देवस्तव्या देवपूज्या सर्वपूज्या सुरेश्वरी 
जननी जनपुण्या च जनमानसचारिणी॥ 
जटिनी केशबन्धा च सुकेशी केशवासिका। 
अहिंसा वेशिका वेश्या सर्वविद्विट्‌ विनाशिनी ॥ 
उच्चाटिनी स्तम्भिनी च मोहिनी मधुरेक्षणा। 
क्रीडाब्रीडावती लेखा करुणा करुणाकरी॥ 
सर्वज्ञा सर्वगम्या च सर्वभक्षा सुरारिहा। 
सर्वरूपा सर्वशास्त्री सर्वेषां प्राणधारिणी 
सृष्टिस्थितिकरी देवी तथा प्रलयकारिणी। 
सर्वतत्त्वात्मिका गौरी नानामूर्ति विधारिणी॥ 
गक्तानि यानि देनेश्यनुक्तानि च महेश्वरि। 
यत्किञ्चिद्‌ दृश्यते देवि तत्सर्वं भुवनेश्वरी ॥ 
इति श्रीभुवनेश्वर्या नामान्युक्तानि ते प्रिये। 
सहस्त्राण महादेवि फलमेषां निगद्यते॥ 


माहात्म्यम्‌ 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय अर्द्धरात्रौ तथा परे। 
प्रातःकाले तथा मध्ये सायाह्ने हरवल्लभे॥ 
यथाकाले यथास्थाने तस्य सिद्धिर्न संशयः। 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि शृणुयाद्‌ ध्यायते तथा॥ 
तस्य सर्व भवेत्‌ सत्यं मनसा यच्च वाञ्छितं। 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः॥ 
कुहूमंगल संयुक्ते संक्रांत्यां शनिभौमयोः। 
यः पठेत्‌ पाठयेद्धक्त्या देव्या नाम सहस्त्रकम्‌॥ 
तस्य देहे च संस्थानं कुरुते भुवनेश्वरी। 
तस्य सर्व भवेहेवि अन्यथा न कदाचन॥ 
श्मशाने प्रान्तरे वापि शून्यागारे च पार्वति। 
चतुष्पथे चैकलिंगे जलमध्ये विशेषतः ॥ 
रणमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये। 
जप्त्वा मंत्र सहस्रन्तु पठेन्नाम सहस्त्रकम्‌॥ 
तस्य तुष्टा भवेद्‌. देवि सर्वदा भुवनेश्वरी | 
धूपदीपादिभिश्चैव बलिदानादिभिस्तथा ॥ 
दत्वा नानाविधैर्देवि नैवेद्यैर्भुवनेश्वरीम्‌। 
संपूज्य विधिवज्जप्त्वा स्तुत्वा नामसहस्त्रकैः ॥ 
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अचिरात्‌ सिद्धिमाप्नोति साधको नात्र संशयः। 
भूर्जपत्रे समालिख्य कुंकुमारक्तचन्दनैः ॥ 
तथा गोरोचनाभिश्च विलिखेत्साधकोत्तमः। 
सुतिथौ शुभनक्षत्रे लिखित्वा दक्षिणे भुजे॥ 
धारयेत्पर्‍या भक्त्या देवीरूपेण पार्वति। 
तस्य सिद्धिर्महादेवि अचिराद्धि भविष्यति॥ 
रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 
देवाः सर्वे वशं यान्ति किं पुनः मानवादयः॥ 
वाय्वादीनां गतिस्तम्भं करोत्येव न संशयः। 
पठेद्वा धारयेद्वापि देवीबुद्धया च पार्वति॥ 
इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ कृत्वा काव्यान्‌ सुविस्तरान्‌। 
अन्ते देव्या गणत्वं च साधको मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 
प्राणोति देवदेवेशि सर्वदा नात्र संशयः। 
न्यूनांगे चातिरिक्तांगे शठाय परशिष्यके॥ 
न दातव्यं महादेवि प्राणान्तेपि कदाचन। 
शिष्याय भक्तियुक्ताय विनीताय महेश्वरि॥ 
दातव्यं स्तवराजञ्च सर्वसिद्धि समायुतम्‌। 
य इदं भुवनेश्वर्याः स्तवराजं महेश्वरि॥ 
लिखित्वा धारयेद्देहे तस्य विघ्नो न जायते। 
इति प्रकथितमेतद्देवि! नाम्नां सहस्र, 
सुरतरुमिव कान्तं सिद्धिसंधैकसेव्यम्‌। 
यदि पठति मनुष्यो नान्यचेताः सदैव, 
व्रजति तव समीपं लोकसंस्तूयमानः॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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भुवनेश्वरी स्तुति 


प्रसीद प्रपंचस्वरूपे प्रधाने प्रकृत्यात्मिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे। 
प्रणोतुं प्रभो प्रारभे प्राञ्चलिस्त्वां प्रकृत्या प्रतर्क्यप्रकाम प्रवृत्ते॥ 
स्तुतिर्वाक्यबद्धा पदात्मैव वाक्यं पदं त्वक्षरात्माक्षरं त्वं महेशि। 
रुवं त्वां त्वमेवाक्ष्रैस्त्वन्मयैः स्तौष्यतस्त्वन्मयी वाक्ग्रवृत्तिर्यतः स्यात्‌॥ 
अजाधोक्षजत्रीक्षणाश्चापि रूपं. परं नाभिजानन्ति मायामयं ते। 
स्तुबन्तीशि तां त्वाममी स्थूलरूपां तदेतावरम्बेह युक्तं ममापि॥ 
नमस्ते समस्तेशि विन्दुस्वरूपे नमस्ते परत्वेन तत्वाभिधाने। 
नमस्ते महत्वं प्रपन्ने प्रधाने नमस्ते त्वहङ्कार तत्त्वस्वरूपे॥ 
नमः शब्दरूपे नमो व्योमरूपे नमः स्पर्शरूपे नमो वायुरूपे। 
नमो रूपतेजोरसाम्भः स्वरूपे नमस्तेऽस्तु गन्धात्मिके भूस्वरूपे॥ 
नम: श्रोत्रचर्माक्षि जिह्वाख्य नासास्य वाकूपाणिपत्यायु सोपस्थरूपे। 
मनो बुदध्यहङ्कार चित्स्वरूपे विरूपे नमस्ते विभो विश्वरूपे॥ 
रवित्वेन भूत्वान्तरात्मा दधासि प्रजाश्चेन्द्रम स्त्वेन पुष्णासि भूयः। 
दहस्यग्निमूर्ति दधत्याहुतिं - वा महादेवि तेजस्त्रयं त्वत्त एव॥ 
चतुर्वक्त्रयुक्ता लसद्धसवाहा रजःसंश्रिता ब्रह्वासञ्चा दधाना। 
जगत्सृष्टिकार्या जगन्मातूरूपे वरं त्वत्पदं ध्यायसीशि त्वमेव॥ 
विराजत्किरीटा लसच्छङ्कचक्रा बहन्ती च नारायणाख्या जगत्सु। 
गुणं सत्वमास्थाय विश्वस्थितिं यः करोतीह सोंऽशोऽपि देवि त्वमेत्र॥ 
जटाबद्धचन्द्राहिगंगां त्रिनेत्रां जगत्संहरन्ती च कल्पावसने। 
तमः संश्रितां रुद्रसंज्ञां दधाना वहन्ती परश्वक्षमाले विभासि॥ 
सचिन्ताक्षमाला सुधाकुम्भलेखाधरा त्रीक्षणार्धेन्दुराजत्‌ कपर्दा। 
सुशुक्लांशुका कल्पदेहा सरस्वत्यपि त्वन्मयैवेशि वाचामधीशा॥ 
लसच्छङ्कचक्रा चलद्खंगभीमा नदत्‌ सिंहवाहा ज्वलत्तुंगमौलिः। 
द्रवद्‌. दैत्यवर्गा स्तुवत्‌ सिद्धवर्गा त्वमम्बेशि दुर्गापि सर्गादिहीने॥ 
पुरारातिदेहार्धभागा भवानी गिरीन्द्रात्मजात्वेन यैषा विभासि। 
महायोगिवन्द्या महेशा सुनाथा महेश्यम्बिका तत्वतस्त्वन्मयैव॥ 
549 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy र 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


'लसत्कास्तुभोद्धासिते व्योमनीले वसन्ती च वक्षःस्थले कैटभारेः। 
जगद्दल्लभां सर्वलोकैकनाथां श्रियं त्वां महादेव्यह क. ॥ 
अजाद्रीड गुहाब्जाक्षपोत्रीन्द्रकाणां महाभैरवस्यापि चिह्न॑ वहन्त्यः। 
विभो मातरा: सप्त तद्रूपरूपाः स्फुरन्त्यस्त्वदशा महादेवि ताश्च॥ 
समुद्यद्‌ दिवाकृत्सहस्राभभासा सदा सन्तताशेष विश्वावकाशे। 

सपाशांकुशाभीत्य भीष्टात्तहस्ते नमस्ते ॥ 
प्रभा कीर्तिकान्ती दिवारात्रिसन्ध्याः क्रियाशा तमिस्त्रा क्षुधाबुद्धिमेधा: । 
धृतिर्वाड्मतिः सन्मतिः श्रीश्चकान्तिस्त्वमेवेशि येऽन्ये च शक्तिप्रभेदाः ॥ 
हरे विन्दुनादैः सशक्त्याख्य शान्तैर्नमस्ते$स्तु भेदप्रभिनैरभिन्ने। 
सदा सप्तपाताल लोकाचलाब्धि गुहद्ठीपधातु स्वरादिस्वरूपे॥ 
नमस्ते नमस्ते समस्त स्वरूपे समस्तेषु चस्तुष्वनुस्यूतरूपे। 
अतिस्थूलसूक्ष्म स्वरूपे महेशि स्मृते बोधरूपेऽप्यबोधस्वरूपे॥ 
मनोवृत्तिरस्तु स्मृतिस्ते समस्ता तथा वाक्‌ प्रवृत्तिः स्तुतिः स्यान्महेशि । 
शरीरप्रवृत्ति: प्रणामक्रिया स्यात्‌ प्रसीद क्षमस्व प्रभो सन्ततं मे॥ 
हल्लेखा जप विधिसमर्चन विशेषानेतांस्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण। 
योऽभ्यसेत्‌ स खलु परां श्रियं च गत्वा शुद्ध तद्‌ व्रजति पद परस्य धाम्नः ॥ 


॥ इति प्रपंचसारतन्तरे श्रीभुवनेश्वरी स्तुतिः ॥ ज 
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षोडशी ( त्रिपुर सुंदरी ) परिचय 
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चतुः षष्ट्या तंत्रे: सकलमति संधाय भुवन। 

स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपर तंत्रैः पशुपतिः ॥ 

पुनस्त्वन्निर्बधात्‌अखिल पुरुषार्थैक घटनास्वतंत्र । 

ते तंत्रं क्षितितलम वातीतरदिदम्‌॥ 
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षोंडशी पंचमुखी सूर्य शिव की शक्ति है । इन शिव के पांच मुख हैं-- तत्पुरुष, 
सद्योजात, वामदेव, अघोर व ईशान। यह मुख क्रम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
ऊर्ध्वं दिशा के अनुसार हैं। इस प्रकार सूर्यशिव की शक्ति षोडशी के भी पांच मुख 
हैं इसीलिए षोडशी को पंचवस्त्रा भी कहा जाता है। 

षोडशी का वर्ण भी दिशानुसार हरित, रक्त, धूम, नील व पीत है। इसी के 
अनुसार मुख के वर्ण का निर्धारण किया गया है।इस शक्ति के दस हाथों में क्रमश: 
अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग व अग्नि सुशोभित हैं । 
घोडशी ही वह शक्ति है जिसमें षोडश कलाओं का संपूर्ण विकास माना गया है। 
इसी कारण इसका घोडशी नाम सार्थक है। 

घोडशी तंत्र शाक्त प्रमोद में षोडशी के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार मिलता है: 

बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌। 
पाशांकु शशकांश्चापं धारयंती शिवां भजे॥ 

अर्थात उदित होते सूर्य की आभावत वर्णवाली, चतुर्भुजी, त्रिनेत्री, पाश, अंकुश, 
धनुष व बाण धारण करनेवाली शिवा का मैं स्मरण करता हूं । (इसके ध्यान में यह 
भी कल्पना करनी चाहिए कि षोडशी शांत मुद्रा में विश्राम कर रहे शिव पर स्थित 
कमलासन पर विराजमान है) । 

तंत्रशास्त्रो में इसी षोडशी देवी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। वस्तुतः 
षोडशी श्रीविद्या का ही अन्य स्वरूप है । इसे ब्रह्ममयी या ब्रह्मविद्या भी कहा जाता 
है । 

अर्थात पशुपति शिव वाममार्गी चौसठ तंत्रों द्वारा साधकों की सिद्धियों का 
वर्णन कर शांत हो गए। तदपि हे देवी! मात्र आपके द्वारा अनुनय करने पर उन्होंने 
चतुर्फल (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की लब्धि कराने के निमित्त श्रीविद्या साधना तंत्र 
को उजागर किया। 

शास्त्रं में वर्णन मिलता है कि श्रीविद्या के उपासक भक्त को भोग-मोक्ष दोनों 
की लब्धि होती है । इसी श्री विद्या को ललिता कामेश्वरी भी कहा गया है क्योंकि 
यह महाकामेश्वर के अंक में विराजती है | सत्य, चित्‌ व आनंद रूप ही महाकामेश्वर 
है। 

सामान्यतः श्री शब्द श्रेष्ठता एवं पूज्यता का सूचक है। सर्वोपरि श्रेष्ठ तो 
परब्रह्म ही है ब्रह्म कलांश के रहने की सूचना ही श्री शब्द द्वारा व्यक्त होती है । 
जिनमें अंशत: ब्रह्मकला प्रकट हो, वे ही शब्द श्री सहित व्यवहृत होते हैं सर्वकारणभूता 
आत्मशवित त्रिपुरेश्वरी साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी होने के कारण केवल श्री शब्द से ही 
व्यवहत होती है। इसी कारण साहिश्रीगमृतासताम्‌आदि कहकर श्रुति भी इसी 
परब्रह्म स्वरूपिणी विद्या की स्तुति करती है। | 

विभिन्न देवताओं की आराधना से धन-धान्य, पुत्र, स्त्री, आदि लौकिक फरल 
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प्राप्त होते हैं, परन्तु श्री विद्या के उपासकों को लौकिक- 
की उपलब्धि भी होती है । आत्मज्ञानी को प्राप्त होने वाली हक 
को भी अवश्य मिलती है, इस कारण फलैक्य से श्री विद्या ही ब्रह्मविद्या है। 
चार रूप 

आत्मशक्ति श्रीविद्या के स्थूल, सूक्ष्म तथा परस्वरूप प्रकट हैँ 
स्थूल रूप मंत्र-सिद्धि प्राप्त साधकों के नेत्र तथा हाथों के प्रत्यक्ष का be 

दूसरा मत्रात्मक सूक्ष्म रूप पुण्यात्मा साधको की कर्णेनद्रिय तथा वागीन्द्रिय के 
प्रत्यक्ष का विषय है । 

तीसरा वासनात्मक रूप महापुण्यवान्‌ साधकों के केवल मन-इन्द्रिय द्वारा ही 
गृहीत होता है। 

गुरु के साथ शिष्य यदि अपनी आत्मशक्ति की अभेद भावना करे तो उसे भी 
श्री विद्या के साथ पूर्ण अभेद तत्क्षण प्राप्त हो जाता है । अत: श्री विद्या के साथ पूर्ण 
अभेद प्राप्त करने के लिए गुरु-कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीँ है; अस्तु 
गुरु के साथ अभेद-भावना की नितान्त आवश्यकता है। 


पंच प्रेतासन 

राज राजेश्वरी श्रीविद्या पंच प्रेतासन अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और 
सदाशिव पर विराजमान रहती है । 

जब ब्रह्मादि अपनी-अपनी शक्तियों से रहित होकर कार्य-अक्षम हो जाते हैं, तब 
वह प्रेत कहलाते हैं । उनमें भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर चार पाद हैं तथा सदाशिव 
फलक है, उस पर ही महाकामेश्वर के अंक में महाकामेश्वरी विराजमान है। 
आयुध 

कामेश्वरी की चार भुजाओं में पाश, अंकुश, इक्षु-धनु तथा पंच-पुष्पवार्णा का 
ध्यान किया जाता है। 


श्रीविद्या के सम्प्रदाय 
श्री विद्या के 12 उपासक प्रसिद्ध हैं। यथाः मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, 
कामदेव, अगस्ति, अग्न, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और दुर्वासा ऋषि। 


त्रिपुरा तत्त्व 
त्रिपुरार्णव में इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को ही त्रिपुरा कहा गया है। 
वह शक्ति मन, बुद्धि तथा चित्त में निवास करती है, इसलिए त्रिपुरा कहलाती है ! 
वामकेश्वर तंत्र के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा ईश रूपिणी श्रीविद्या के ही 
ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और इच्छा-शक्ति आदि स्वरूप हैं। इच्छा-शक्ति उसका 
शिरोभाग है, ज्ञान शक्ति मध्यभाग है तथा क्रियाशक्ति अधोभाग है। 
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श्री विद्या और उसके स्वरूप 

श्री विद्या के अनेक रूप हैं। त्रिपुरारहस्य महात्म्य-खण्ड एवं ब्रह्माण्ड 
पुराण के उत्तरखण्ड में वर्णित प्रमुख विग्रह (अवतार) निम्नलिखित हैं: 

कुमारीः इन्द्रादि देवताओं का गर्व नष्ट करने हेतु जगत्‌ जननी कुमारी रूप में 
प्रगट हुई थीं । | 

त्रिरूपाः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उनके अधिकृत सृष्टि, स्थिति एवं संहार 
कार्यों में सहायता करने के लिए जगत जननी ने वाणी, रमा और रुद्राणी को अपने 
शरीर सै उत्पन्न कर क्रमशः तीनों देवताओं को पत्नी रूप में सौंपा। 

दुर्गा: महिषासुर का वध करने हेतु दुर्गा का अवतार लिया था। यह कथा भी 
दुर्गा सप्तशती में वर्णित है । 

ललिता: पूर्वकाल में भण्ड नामक असुर ने शिवजी से अभय-वर प्राप्त कर, 
तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तथा देवताओं के हवनांश का स्वयं उपभोग 
करने लगा । उस समय इन्द्राणी भयभीत होकर भगवती गौरी की शरण में गई । इधर 
भण्ड ने विशुक्र को पृथ्वी का तथा विषंग को पाताल का राज्य देकर स्वयं इन्द्रासन 
पर अधिकार कर लिया तथा इन्द्र आदि देवताओं को अपनी पालको ढोने पर 
नियुक्त किया । तब दैत्यो के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को उस दुर्गति से बचाया। 
अन्ततः भण्ड दैत्य जब गौरी के समीप इन्द्राणी को लेने के उद्देश्य से पहुंचा, तब 
देवताओं ने हिमाचल में त्रिपुरादेवी के उद्देश्य से महायज्ञ आरम्भ किया, उसमें से 
अन्तिम समय भगवती त्रिपुराम्बा प्रगट हुईं और उन्होंने श्री चक्रात्मक रथ पर 
आरूढ़ होकर दैत्यराज भण्ड से महाभयानक युद्ध किया तथा महाकामेश्वरास्त्र से 
उसका वध कर देवताओं को भयहीन किया। 

शारदा: एक बार प्रजापिता ब्रह्मा की सभा में देवर्षि नारद ने जब सावित्री कौ 
स्तुति की तो ब्रह्मा ने उपहास किया। फलतः सावित्री ने ब्रह्मा को बहुत डांटा। उस 
समय ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि तुमने अपने पति का ( मेरा) अपमान किया है, 
अत: तुम पत्लीत्व के अयोग्य हो । आज से तुम मेरे साथ यज्ञों में नहीं बैठ सकोगी। 

यह सुनकर सावित्री बोली--यदि मैं तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं हूं तो अब 
कोई शूद्र-कन्या ही तुम्हारी पत्नी होगी। 

तब ब्रह्मा ने सावित्री को शूद्र कन्या-जन्म में पूर्व-वृत्तान्त के स्मरण न रहने का 
शाप दिया तथा सावित्री ने ब्रह्मा को निन्द्य-स्त्री में कामभावना ग्रस्त होने का शाप 
दे डाला। तब से सावित्री अन्यत्र जाकर रहने लगीं। 

एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया । उन्होंने सावित्री को बुलाया, 
परन्तु वह नहीं आईं, तब मुहूर्त निकल जाने के भय से भूतल से एक गोप-कन्या 
. को लाकर उसके साथ ब्रह्मा का विवाह कराया गया तथा यज्ञ संपूर्ण कराया गया । 
उसं समय सावित्री अत्यन्त क्रुद्ध हुई । क्रोध से तीनों लोक दग्ध होने लगे | तब 
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पार्वती की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुराम्बा ने शारदा के रूप में प्रकट होकर सावित्री 
को शान्त किया। 

गौरी व लक्ष्मीः पुराणों में कथा वर्णित है कि एक बार भूलोक में राजा वीरव्रत 
के शासन काल में प्रजा ने वैदिक कर्म बंद कर दिया तब इन्द्रादि देवताओं ने श्री 
महालक्ष्मी की आराधना की | फलतः महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को भेजा। 
उसने राजा वीरव्रत के सैनिकों को युद्ध में मार भगाया। यह देखकर राजा ने शिव 
की आराधना की तथा उनसे विजय-प्राप्ति का वर लेकर शिव प्रदत्त त्रिशूलात्मक 
बाण से कामदेव को मार डाला। यह समाचार पाकर भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुराम्बा 
के प्रसाद से अमृत छिडककर कामदेव को पुन: जीवित कर दिया | शंकर के प्रभाव 
से मेरी पराजय तथा मृत्यु हुई थी-यह जानकर कामदेव शिव से द्वेष करने लगा 
तथा भगवती त्रिपुराम्बा की आराधना कर शिव को हराने का निश्चय कर लिया | 

उसी समय भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुराम्बा का स्मरण किया तब गौरी उनके पास 
पहुंचीं लक्ष्मी ने जब उन्हें कामदेव के निश्चय के बारे में बताया तो उन्होंने लक्ष्मी 
तथा कामदेव को समझाते हुए यह कहा कि शिव सर्वोपरि हैं, उनसे स्पर्धा करना 
अनुचित है। 

यह सुनकर कामदेव ने रुष्ट होकर कहा--' में शिव पर विजय अवश्य प्राप्त 
करूंगा।' तब गौरी ने करुद्ध होकर उसे शाप दिया कि तुम शिव के द्वारा ही दग्ध 
होगे। 

गौरी के इस शाप को सुनकर लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई । तब उन्होंने गौरी को शाप 
देते हुए कहा--' तुम भी पति निन्दा सुनकर दग्ध होओगी।' 

यह सुनकर गौरी ने भी लक्ष्मी को यह शाप दिया कि तुम पति-विरह का दुःख 
तथा सपत्नियों से क्लेश प्राप्त करोगी। 

इसके बाद लक्ष्मी तथा गौरी में युद्ध प्रारम्भ हो गया। तब ब्रह्मा एव सरस्वती 


की मध्यस्थता से किसी प्रकार शान्ति स्थापित हुई। Fe 

षोडशी की अन्य सहायक देवियां बाला सुन्दरी व गोपाल सुन्दरी है । इन दोनों 

की भी साधना विधि यहां दी जा रही है। 
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श्रीयंत्र षोडशी या त्रिपुर सुन्दरी का प्रतीक है। षोडशी साधना में श्रीयंत्र का 
विशेष महत्त्व है। इसको सृष्टि, स्थिति व प्रलय का प्रतीक माना गया है। 

श्रीयंत्र में बिंदु से भूपरांत चक्र को सृष्टि क्रम, भूपुर से बिंदु तक चक्र की 
संहार क्रम व दशारद्दय ब चतुर्दशार को स्थित चक्र कहते हैं। श्रीयंत्र ब्रह्मांड व 
पिंड का भी प्रतीक है । इसमें नौ त्रिकोण होते हें । 

जहां तक श्रीयंत्र लेखन का प्रश्‍न है। यह कई विधियों से बनाया जाता है। 
तदपि कुलाचार, समयाचार, संप्रदाय व आचार्य भेद से श्रीयंत्र लेखन किया जाता 
है। इसमें बिंदु, त्रिकोण, अष्टार, अंतर्दशार व चतुरस्र आदि नौ चक्र होते हैं। 
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श्रीयंत्र लेखन के लिए दिशा, शक्ति, शिव, पार्श्व रेखा, तिर्यक रेखा, भेदन, 
संधि, मर्म, ग्रंथि, डमरू, वृत्त, परिवेष, भूपुर आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। 
श्रीयंत्र के चक्रों के नाम व देवता निम्नवत हैं: 


चक्र का नाम 


सर्वानंदमय 


महात्रिपुर सुन्दरी 


सर्वसिद्धिप्रद त्रिपुरांबा 
सर्वरोगहर त्रिपुर मालिनी 
सर्वरक्षाकर त्रिपुरसिद्धा 
सर्वार्थसाधक त्रिपुराश्री 
सर्वसौभाग्यदायक त्रिपुरवासिनी 
सर्वसंक्षोभण त्रिपुर सुन्दरी 
सर्वाशाप परिपूरक त्रिपुरेशी 


त्रैलोक्यमोहन त्रिपुरा देवी 


विशेषः इस अध्याय में श्रीयंत्र के संदर्भ में संक्षेपतः बतलाया गया है । श्रीयंत्र, 
निर्माण, भेद, पूजन व अन्य विस्तृत ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोज पॉकेट बुक्स द्वारा 


प्रकाशित श्रीयंत्र रहस्य का अवलोकन करें। 
छाए 
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षोडशी पूजन व मंत्र साधना 
मंत्र महोदधि में षोडशी का सोलह अक्षरों का मंत्र इस प्रकार दिया गया है: 
मंत्र 

श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ऊं हीं श्रीं कएइलहीं हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं 
क्लीं हीं श्रीं। 

एक अन्य तंत्र ग्रंथ में ह्वींकएईलह्ठी हसकहलह्लीं सकलह्डीं मंत्र दिया गया 
है। 

उक्त दोनों मंत्रों में कुछ मात्रिका विन्यास का अंतर है । इसके अतिरिक्त दूसरे 
मंत्र के ऋषि आनंद भैरव हैं तथा छंद गायत्री है। लेकिन न्यासादि क्रम दोनों का 
समान है। 


विनियोग 

अस्य श्री त्रिपुरसुन्दरी मंत्रस्य दक्षिणामूर्तिः ऋषिः, पंक्तिश्छंद:, श्रीमत्रिपुर 
सुन्दरी देवता, ऐं बीजं, सौ: शक्तिः, क्लीं कीलकं ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः ( शिरसि )। 
पंक्तिश्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी देवतायै नमः ( हृदि )। 
ऐं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
सौः शक्तये नमः ( पादयोः )। 
क्लीं कीलकाय नमः ( नामौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वांगे )। 
करशुद्धिन्यास 
हीं श्रीं अं मध्यमाभ्यां नम: । 
हीं श्रीं आं अनामिकाभ्यां नम: । 
हीं श्रीं सौः कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
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हीं श्रीं अं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
हीं श्रीं आं तर्जनीभ्यां नमः । 
हीं श्रीं सौः करतलकरपृष्ठभ्यां नमः। 
आसनन्यास ; 
हीं श्रीं हीं क्लीं सौः देव्यासनाय नमः ( पादयो )। 
हीं श्री हैं हसवलौं हृसौः चक्रासनाय नमः ( जंघयो )। 
हीं श्रीं हसैं हसक्लीं हृसौः सर्वमंत्रासनाय नमः ( जानुनोः )। 
हीं श्रीं हीं क्लीं ल्वैं साध्य सिद्धासनाय नमः ( लिंगे )। 
हृदयादिषडंगन्यास 
श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः । 
ऊं हीं श्रीं शिरसे स्वाहा। 
कएईल हीं शिखायै वषट्‌। 
हसकहल हीं कवचाय हुम्‌। 
सकल हां नेत्रत्रयाय वौषट । 
सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 
वर्णन्यास वी 
श्रीं नमः ( पादयोः )। ह्वीं नमः ( :)। 
क्लीं नमः ( जान्वोः )। ऐं नमः ( कटिभागयोः )। 
सौः नमः (लिंगे )। ॐ नमः (षष्ठे )। 
हीं नमः ( नाभिदेशे )। श्रीं नमः ( पार्श्वयोः )। 
कएईल हीं नमः (स्तनयोः) हसकहल हीं नमः ( अंसयोः )। 
सकल हीं नमः (कर्णयोः )। सौः नमः ( ब्रह्मारन्धे )। 


ऐं नमः क्लीं नमः ( नेत्रयोः )। 
be 91 श्रीं नमः ( कण्विष्टे )। 
वाग्देवतान्यास 


अं आं इं ई उं ऊं ऋं  लं लु.एं ऐं ओं औं अं अः ब्लूं वशिनी वाग्देवतायै 

नमः ( शिरसि )। न 
+ खं गं घं ङं हीं कामेश्वरी वाग्देवतायै नमः ( लला 31 

च छंजं झं ञं त मोहिनी वाग्देवतायै नमः ( भ्रूमध्ये )। 

टं ठं डं ढं णं प्लूं विमला वाग्देवतायै नमः (कण्ठे )। 

तं थं दं धं नं ज्श्रीं अरुणा वाग्देवतायै नमः ( हृदि )। 

पं फं बं भ॑ मं हस्ल्व्यूँ जपिनी वाग्देवतायै नमः ( नाभौ )। 

यं रं ल॑ वं इम्यूं सर्वेश्वरी वाग्देवतायै नमः ( मूलाधारे )। 
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शां षं सं हं ळं क्षं क्रीं कौलिनी वाग्देवतायै नम: ऊर्वादिपादांतम वाग्देवत्तायै 
नमः (पादयोः )। 


सृष्टिन्यास 
श्रीं नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। हीं नमः (ललाटे )। 
क्लीं नमः ( नेत्रयोः )। ऐ नमः ( कर्णयोः )। 
सौः नमः ( नासोः )। ॐ नमः ( दत्तेषु ) । 
श्रीं नमः ( ओष्ठयोः )। कएईल हीं नमः ( जिह्वायाम्‌ )। 
हसकहल हीं नमः ( मुखमध्ये) सकल हीं नमः (पृष्ठे )। 
सौः नमः ( सर्वागे )। ए नमः ( हृदि )। 
क्लीं नमः ( स्तनयो )। हीं नमः ( कुक्षो )। 
श्रीं नमः (लिंगे )। 
स्थितिन्यास 
श्रीं नमः ( अंगुष्ठयोः )। हीं नमः ( तर्जन्योः )। 
क्लीं नमः ( मध्यमयोः )। ऐ नमः ( अनामिकयोः )। 
सौः नमः ( कनिष्ठकयोः )। 3३% नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। 
हीं नमः ( मुखे )। श्रीं नमः ( हृदि )। 
कएईलहीं नमः ( नाभ्यादिपादान्तम्‌ )। हसकहलहीं नमः 
(कण्ठादि नाभ्यन्तम्‌)। 
सकलहीं नमः ( ब्रह्मरन्धात्‌ कण्ठान्तम्‌ )। सौः नमः ( पादांगुष्ठयोः )। 
ऐं नमः ( पादतर्जन्योः )। क्लीं हीं नमः ( पादमध्यमयोः )। 
हीं नमः ( पादानामिकयोः )। श्रीं नमः ( पादकनिष्ठयोः )। 
पंचावृत्तिन्यास 
प्रथमन्यास 
श्रीं नमः ( मूर्ध्नि )। हीं नमः ( वक्त्रे )। 
क्लीं नमः ( दक्ष नेत्रे )। ऐं नमः ( वाम नेत्रे )। 
सौः नमः ( दक्ष कर्णे )। ॐ नमः ( वाम कर्णे )। 
हीं नमः ( दक्ष नासायम्‌)। श्रीं नमः ( वाम नासायाम्‌ )। 


कंएईलहीं नमः ( दक्ष गण्डे)  हसकहलहीं नमः ( वाम गण्डे )। 
सकल हौं नमः ( ऊध्वोष्ठे)। सौः नमः ( अधरोष्ठे )। 


ऐं नमः ( वक्त्र मध्ये )। क्लीं नमः ( ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ )। 
हीं नमः ( अधोदन्त पंक्तौ )। श्रीं नमः ( वदन )। 
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द्विंतीयन्यास 
श्रीं नमः ( शिखायाम्‌ )। 
क्लीं नमः ( ललाटे )। 
सौं नमः ( नासायाम्‌ )। 
हीं नमः ( दक्ष बाहूमूले )। 


कएईल हीं नमः ( दक्षिण मणिबन्धे )। 


सकल हीं नमः ( दक्ष अंगुल्यग्रे )। 


ऐं नमः ( वाम कूर्परे )। 
हीं नमः ( वाम अंगुलिमूले )। 
तृतीयन्यास 
श्रीं नमः ( शिरसि )। 
क्लीं नमः (दक्ष नेत्रे )। 
सौः नमः ( मुखे )। 
हीं नमः ( दक्ष पादमूले )। 


हीं नमः ( शिरसि )। 

ऐ नमः ( भ्रुवोः )। 

३ नमः ( वक्त्रे )। 

श्रीं नमः ( दक्ष कूर्परे )। 
हसकहलहीीं नमः (दक्ष 
अंगुलिमूले )। 

सौः नमः ( वाम बाहुमूले )। 
क्लीं नम: ( वाम मणिबन्धे )। 
श्रीं नमः ( वाम अंगुल्यग्रे )। 


हीं नमः ( ललाटे )। 
ऐ नमः ( वाम नेत्रे )। 
३% नमः ( जिह्वायाम्‌ )। 
श्रीं नमः ( दक्ष गुल्फे )। 


कएईलहीं नमः ( दक्ष जंघायाम्‌)। हसकहल हरीं नमः 


(दक्ष पादांगुलिमूले )। 


सकलहीं नमः ( दक्ष पादांगुल्यग्रे )। सौः नमः ( वाम पादमूले )। 


ऐं नमः ( वाम गुल्फे )। 


हीं नमः ( वाम पादांगुलिमूले )। 


चतुर्थन्यास 
श्रीं नम: (ललाटे )। 
क्लीं नम: ( दक्ष नेत्रे)। 
सौः नमः ( दक्ष कर्णे )। 


हीं नमः ( दक्ष नासायाम्‌ )। 
कएईलहीं नमः ( दक्ष गण्डे )। 
सकल हीं नमः ( ऊध्वोष्े )। 
ऐ नमः ( ऊर्ध्वदन्त पंक्तौ )। 
हीं नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। 


पंचमन्यास 


श्रीं नम: (ललाटे )। 
क्लीं नमः ( हदि )। 
सौः नमः ( मूलाधारे )। 
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क्लीं नमः ( वाम जंघायाम्‌ )। 
श्रीं नमः ( वाम पादांगुल्यग्रे )। 


हीं नमः ( मुखवृत्ते )। 

ऐं नमः ( वाम नेत्रे )। 

३% नमः ( वाम कर्णे )। 

श्रीं नमः ( वाम नासायाम्‌ )। 
हसकहलहीं नमः ( वाम गण्डे )। 
सौः नमः ( अधरे )। 

क्लीं नमः ( अधोदन्त पंक्तौ )। 
श्रीं नमः ( मुखे )। 


हीं नमः ( कण्ठे )। 
ऐं नमः ( नाभौ )। 
३% नमः ( ब्रह्मरन्ध्रे )। 
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हीं नमः ( मुखे )। श्रीं नमः (गुदे ) । 
कएईल हीं नमः ( आधारे )। हसकहल हीं नमः ( हदि )। 
सकल हीं नमः ( ब्रह्मरन्शे )। सौ: नमः ( दक्षिण हस्ते )। 
ऐं नमः ( वाम हस्ते )। क्लीं नमः ( दक्षिण पादे )। 
हीं नमः ( वाम पादे )। श्रीं नमः (हृदि) । छ.) 
पंचावृत्तिन्यास कर ३* श्रीं हीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएईल हीं ह 
सकलहुँ सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं मंत्र का सब अंगों में न्यास करे तथा इस मंत्र के 
अन्त में नम: लगाकर हृदय में न्यास करे। यथाः लहा 
ॐ श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्रीं कएईल हीं हसकहलहीं सकलहीं सौं 
ऐं क्लीं हीं श्रीं (इति सर्वागे )। 
ॐ श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्रीं कएईल हीं हसकहलहीं सकलहीं सौं 
ऐं क्लीं हीं श्रीं नमः (इति हृदये )। 
षोढान्यास 
षोढान्यास में गणेश मातृकान्यास, ग्रह मातृकान्यास, नक्षत्र मातृकान्यास, योगिनी 
मातृकान्यास, राशि मातृकान्यास एवं पीठ मातृकान्यास किए जाते हैं । विस्तारभय 
से यहां नहीं दिए जा रहे हैं। 


ध्यान 
बालार्कायुत्‌ तेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं। 
नानालंकृति राजमानवपुषं बालोडुराट्‌ शेखराम्‌॥ 
हस्तैरिक्षुधनुः सृणिसुमशरंपाशं मुदा बिश्रतीं। 
श्रीचक्रस्थित सुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌॥ 
पुरश्चरण व होम 
साधक इस मंत्र का एक लाख जप करे तथा त्रिमधुर मिश्रित कनेर के पुष्पों 


द्वारा विधिवत्‌ पूजित अग्नि में दशांश हवन करे। हा 
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षोडशी यंत्रोद्धार 
इस अध्याय में षोडशी पूजन व यंत्रोद्धार विधि बतलाई जा रही है। इस विधि 
से साधना करने पर साधक को अभीष्ट की प्राप्त होती है। 
षोडशी पूजन यंत्रोद्धार 
स्वगर्भ में बिंदु सहित त्रिकोण रचकर, उसके ऊपर अष्टदल बनाए। फिर 


उसके ऊपर क्रमशः दो दश दल, चतुर्दशदल, अष्ट दल एवं षोडशदल बनाकर 
तीन रेखात्मक भूपुर से वेष्टित करे। यथा: 


षोडशी पूजन यंत्र 
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र श्रीविद्या पूजन के लिए सर्वप्रथम पात्र-स्थापन किया जाता है। 
५ दक्षिण अथवा वाम स्वर की ओर के ह न को लिखे । त्रिकोण के मध्य 
षट्कोण एवं भूपुर सहित यंत्र को रच। 
यंत्र के ; की बाला-मंत्र से पूजा करे तथा उसके तीनों कोणों की बाला- 
मंत्र के तीनों बीजों से पूजा करे। इन तीनों बीजों को अनुलोम एवं विलोम करके 
: षट्कोणं का पूजन करे । 

क पर अस्त्राय फट्‌ मंत्र से प्रक्षालित पात्राधार को रखे तथा 31 
अक्षर वाले मंत्र द्वारा उस आधार का पूजन करे। आधार पात्र की पूजा का 31 
अक्षर वाला मंत्र निम्नवत हैः ह 

३ रां री रुं म्ल्व्यू रं अग्निमण्डलाय धर्मप्रद दशकलात्मने ऐं कलशाधाराय 
० पात्र के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से अग्नि कौ दशकलाओं का पूजन करे! 
यथा: आग 
य॑ धुप्रार्चिषे नमः धूप्राचि कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
र ऊष्मायै नमः ऊष्मा श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
लं ज्वलिन्यै नमः ज्वलिनी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
बं ज्वालिन्यै नमः ज्वालिनी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
शं विस्फुलिंगिन्यै नमः विस्फुलिंगनी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
घं सुश्रियै नमः सुश्रीः श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
सं सुरूपायै नमः सुश्रीः श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
सं सुरूपायै नमः सुरूपा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
हं कपिलायै नमः कपिला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
ळं हव्यवाहायै नमः हव्यवहा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
क्षं कव्यवाहायै नमः कव्यवहा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। | 
अब कलाओं की पात्राधार पर प्राणप्रतिष्ठा करे और अस्त्राय फट्‌ मतर से 
प्रक्षालित स्वर्ण आदि से निर्मित कलश रखकर ॐहां हीं हूं हर्म्ल्व्यू हं स 
चसुप्रदद्वादश कलात्मने क्लीं कलशाय नमः मंत्र से कलश का पूजन करे और 
कलश पर निम्नलिखित मंत्रों से तपिनी आदि सूर्य की कलाओं का पूजत करे! 
यथा: 
कं भं तपिन्यै नमः तपिनी कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
खं बं तापिन्यै नमः तापिनी कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
गं फं धूम्रायै नमः धूप्राकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
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धं पं मरीच्यै नमः मरीचिकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

ङ नं ज्वालिन्यै नमः ज्वालिनीकला श्रीपादुकां पूजयामि नम। 

चं धं रुच्यै नमः रुचि कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

छं द॑ सुषुम्णायै नमः सुषुम्ना कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

जं थं भोगदायै नमः भोगदा कला श्रीपादुकां पूजयामि नम: | 

झं तं विश्वायै नमः विश्वा कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

जं णं बोधिन्यै नमः बोधिनी कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः | 

टं ढं धारिण्यै नमः धारिणी कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

ठं डं क्षमायै नमः क्षमा कला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

तदनन्तर अं आं इं ई..........ळं क्षं तक मातृकावर्णो का उच्चारण करते हुए 
कलश में जल भरकर: 

ॐ सां सौं सूं स्म्ल्व्यूँ सं सोम मण्डलाय कामप्रद षोडशकलात्मने सौः 
'कलशामृताय नमः मंत्र से कलशोदक का पूजन कर जल में अमृता आदि चन्द्रमा 
को 16 कलाओं का पूजन करे। यथा: 

अं अमृतायै नमः अमृताकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

आं मानदायै नमः मानदाकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

इं पूषायै नमः पूषाकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

ई तुष्ट्यै नमः तुष्टिकला श्रीपादुकां पूजायामि नमः। 

उं पुष्टयै नमः पुष्टिकला श्रीपादुकां पूजयामि नम: । 

ऊं रत्यै नमः रतिकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

ऋ# धृत्यै नमः धृतिकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

कं शशिन्ये नमः शशिनीकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

लं चन्द्रिकायै नमः चन्द्रिकाकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

लू. कान्त्यै नमः कान्तिकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

एं ज्योत्स्नायै नमः ज्योत्स्ताकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः | 

ऐँ श्रियै नमः श्रीकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

ओं प्रीत्यै नमः प्रीतिकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

औं अंगदायै नमः अंगदाकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

अं पूर्णायै नमः पूर्णाकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

अः पूर्णामृतायै नमः पूर्णामृताकला श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

ततश्च जल में आनंद भैरवाय वौषट मंत्र से भैरव का तथा स्हक्ष्म्ल्वर्लू सुधा 
देव्यै वौषट्‌ मंत्र से सुधा देवी का पूजन करे। 

इसके बाद क्रमशः मत्स्य, अस्त्र, कवच तथा धेनु मुद्रा दिखाकर सन्तिरोधिनी 
मुद्रा से सन्निरोधन कर मुसल, चक्र, महामुद्रा तथा योनि मुद्राएं प्रदर्शित करे। 
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मुद्रा प्रदशन के पश्चात कलश स्थापित कर कलश के दाई ओर शंख तथा 
विशेषार्घ्यं स्थापित करे | 
अर्घ्यपात्र में अकारादि 16, ककारादि 16 एवं थकारादि 16 वर्णो की 3 
रेखाओं से निर्मित तथा मध्य में ह क्ष वर्णो से सुशोभित त्रिकोण का स्मरण कर 
उसके मध्य में ॐ ह्वीं हं स: सौः हं स्वाहा मंत्र से बाला देवी का पूजन करे | फिर 
उसके ऊपर 3 बार मूलमंत्र का जप करके पूर्वोक्त मत्स्य आदि 9 मुद्राएं प्रदर्शित 
करे। 
उपरोक्तानुसार पात्रों का विधिवत्‌ स्थापन करने के पश्चात अर्घ्यपात्र से जल 
लेकर मूलमंत्र का जप करते हुए पूजा-सामग्री एवं स्वयं पर जल छिड़के । तत्पश्चात्‌ 
पूर्वोक्त बालार्कायुततेजसं त्रिनयनां०............ मंत्र से देवी के स्वरूप का ध्यान 
कर निम्नलिखित मंत्रों द्वारा मानसी-पूजा करे: 
3७ लं पृथिव्यात्मकं महादैवयै गन्धं विलेपयामि नमः ( अंगुष्ठ 
'कनिष्ठाभ्याम्‌ )। 
3७ हं आकाशात्मकं महादेव्यै पुष्पाणि समर्पयामि नमः 
( अंगुष्ठानामिकाभ्याम्‌)। 
३ यं वासख्वयात्मकं महादेव्यै धूपं आघ्रापायामि नमः 
(अंगुष्ठमध्यमाभ्याम्‌ )। 
3% रं बह्लयात्मकं महादैव्यै दीपं दर्शयामि नमः ( अंगुष्ठतर्जनीभ्याम्‌ )। 
3७ बं अमृतात्मकं महादेव्यै नैवेद्यं निवेदयामि नमः 
( अंगुष्ठानामिकाभ्याम्‌ )। 
पीठ-पूजा 
पात्र-स्थापनोपरांत देवी का विधिवत्‌ ध्यान तथा मानसोपचार-पूजा कर यंत्र 
के ऊपर पीठ देवताओं तथा पीठ शक्तियों की निम्नवत पूजा करे। यथाः 
(कर्णिका में) 
३ॐ मण्डूकाय नमः । ॐ कालाग्नि रुद्राय नमः। ॐ मूलप्रकृत्यै नमः। 
ॐ आधारशक्तये नमः । ॐ कूर्माय नमः। ॐ शेषाय नमः | ॐ वाराहाय 
नमः । 32 पृथिव्यै नमः । ३» सुधाम्बुधये नमः । ॐ रत्नद्वीपाय नमः । ॐ मेरवे 
नमः । 3 नन्दनवनाय नम: । ३७ कल्पवृक्षाय नम: । 
( कर्णिका मूल में ) 
3» विचित्रानन्दभूम्यै नमः। 
(कर्णिका के ऊपर ) 
३ श्री रत्नमन्दिराय नम: । ॐ रत्नवेदिकायै नमः । ३४७ धर्मवारणाय नमः । 
३% रत्नसिंहासनाय नमः । 
( चारों दिशाओं में ) 
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३% धर्माय नमः । ॐ ज्ञानाय नम: । ॐ वैराग्याय नमः । ३७ ऐश्वर्याय 
नमः। ॐ अधर्माय नमः। 3७ अज्ञानाय नमः। ३» अवैराग्याय नमः। 
3७ अनैश्वर्याय नमः। 

(मध्य में) 

३% आनन्दकन्दाय नमः । ॐ संविन्नालाय नमः । ३» सर्वतत्त्वात्मक पद्माय 
नमः। ॐ प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। ३० विकारमय केसरेभ्यो नमः। 
ॐ पंचाशद्‌ बीजाढ्य कर्णिकायै नमः । ॐ अं द्वादश कलात्मने सूर्य मण्डलाय 
नम: 1 ॐ उं षोडशकलात्मने सोममण्डलाय नमः । ३» मं दशकलात्मने वह्नि 
मण्डलाय नमः । ३» सं सत्त्वाय नमः । ॐ रं रजसे नमः । ३ तं तमसे नमः। 
3३% अं आत्मने नमः । 3 उं अन्तरात्मने नम: । ॐ मं परमात्मने नमः । ॐॐ हीं 
ज्ञानात्मने नमः। 

३» मां मायातत्त्वाय नमः । ॐ कं कलतत्त्वाय नमः । ॐ वि विद्यातत्त्वाय 
नमः । ३» णं परतत्त्वाय नमः । 

ॐ बं ब्रह्मप्रेताय नमः । 3 विं विष्णुप्रेताय नमः । ॐ रुं रुद्रप्रेताय नमः । 
ॐ इं ईश्वरप्रेताय नमः । ३ सं सदाशिवप्रेताय नमः । 

ॐ सुधार्णवासनाय नमः । ॐ प्रेताम्बुजासनाय नमः । ॐ दिव्यासनाय 
नम: । ३2 चक्रासनाय नमः। ॐ सर्वयंत्रासनाय नमः । ॐ साध्यसिद्धासनाय 
नमः। 

तत्पश्चात श्रीयंत्र का विधि-विधान से पूजन कर पूर्वादि दिशाओं व मध्य में 9 
पीठ शक्तियों का पूजन करे। यथा: - 


(दिशाओं में ) 
3 इं इच्छायै नमः । ॐ ज्ञां ज्ञानायै नमः । 
ॐ क्रि क्रियायै नमः। 3 कां कामिन्यै नमः। 
३» कां कामदायिन्यै नम: । अ रं रत्यै नमः। 
3३» रं रतिप्रियायै नमः । ॐ नं नन्दायै नमः। 

( मध्य में ) 

३% मं मनोन्मन्यै नमः । 


उपरोक्तानुसार पीठ-शक्तियों का पूजन कर चक्रनायक का पूजन करे। यथा: 

ऐं परायै अपरायै परापरायै हसौः सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः । 

पीठ-पूजा के पश्चात्‌ पुनः पुष्पांजलि अर्पित करे । यथा: 

हीं श्रीं प्रकट गुप्तगुप्ततर सम्प्रदाय कुलनिगर्भरहस्या तिरहस्य परापर 
रहस्य संज्ञक श्रीचक्रगत योगिनी पादुकाभ्यो नमः। 

अब त्रिखण्ड मुद्रा बनाकर तथा अंजलि में पुष्प लेकर पूर्व वर्णित बालार्कायुत 


तेजस. स्मरेत्‌ मंत्र से देवी के स्वरूप का ध्यान कर मूलमंत्र का 
उच्चारण करे । फिर हृदय-कमल से नासिका-रन्ध्र में निर्गत एवं ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से 
567 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सावित चैतन्य (तेज) को पुष्पांजलि, आवाहनी मुद्रा में लेकर, श्रीचक्रराज पर 
स्थापित कर निम्नवत उच्चारण करे: 

महापद्यवनान्तस्थे कारणानन्दधिग्रहे। 

सर्वभूतहिते मातरेह्योहि परमेश्वरी ॥ 

देवेशि भक्तिसुलभे सर्वावरण संयुते। 

यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव ॥ 


भैरवी मंत्र 
हस्रैं हस्कलीं हसौः। 

स्थापना मंत्र 

श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरि चक्रेऽस्मिन्‌ कुरु सान्निध्य नमः । 

स्थापना के पश्चात स्थापनी, सन्निधान, सन्निरोध, सम्मुखी, सकलीकरण, 
अवगुंडन, अमृतीकरण, परमीकरण आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे । 

तत्पश्चात मूलमंत्र से पाद्यादि उपचारों से लेकर पुष्प अर्पित करने तक विधिवत्‌ 
पूजन कर तीन बार तर्पण करे | तदोपरांत पुष्पांजलि लेकर देवी का विधिवत्‌ ध्यान 
कर आवरण-पूजा हेतु देवी की आज्ञा लेकर पूजा प्रारंभ करे। 


पूजा विधान 
पीठ-पूजा के पश्चात्‌ हीं श्रीं प्रकट गुप्तगुप्ततर सम्प्रदाय कुलनिगर्भ रहस्याति 
रहस्य परापररहस्य संज्ञक श्रीचक्रगत योगिनी पादुकाभ्यो नमः से पुष्पांजलि 
देकर, त्रिखण्डामुद्रा दिखाकर पुन: पुष्पांजलि लेकर ध्यान करे: 
ध्यान 
बालार्कमण्डलाभासो चतुर्षाहुं त्रिलोचनाम्‌। 
पाशांकुशशरांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे॥ 
अंजुलि में पुष्प अक्षत आदि लेकर मातृका मंत्र का मानसिक जप करते हुए 
ध्यान करे। 


आवाहनम्‌ 
३ चैतन्यं हृत्कमलतोनासिकारन्धनिर्गतम्‌। 
ब्रह्मरन्ध्रस्य मार्गेण योजितं कुसुमाञ्जलौ॥ 
महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्द विग्रहे। 
सर्वभूतहिते मातरेह्योहि परमेशवरि॥ 
अब पुष्पों को श्रीयंत्र पर अर्पित कर प्रार्थना करे। यथा: 
प्रार्थनाम्‌ 
ॐ देवेशि भक्ति सुलभे सर्वावरण संयुते। 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव॥ 
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प्रतिष्ठापनम्‌ 
हस्त्रे हस्क्लरीं हसौः श्रीमित्त्रपुरसुन्दरी चक्रेऽस्मिन्‌ कुरु सान्निध्यं नमः। 
आसनम्‌ 
३» सर्वान्तर्यामिनि देवि सर्व बीजमयं शुभ्रम्‌। 
स्वात्म स्थाप्य परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌॥ 
( आसनं गृहाण नमः। ) 


उपवेशनम्‌ 
३% अस्मिन्‌ वरासने देवि सुखासीनाऽक्षरात्मके। 
प्रतिष्ठिता भवेशि त्वं प्रसद्धि परमेशवरि॥ 
( उपविष्ठा भव नमः। ) 


सन्निधीकरम्‌ 
ॐ अनन्यं तव देवेशि यंत्रं शक्तिरिदं वरे। 
सान्निध्यं कुरु तस्मिन्त्वं भक्तानुग्रहतत्परे॥ 
( भगवति त्रिपुर सुन्दरि इह सन्निधेहि। ) 

सन्निरोधनम्‌ 
ॐ आज्ञया तव देवेशि कृपाम्भोधे गुणाम्बुधे। 
आत्मानन्दैक तृप्तां त्त्वां निरुर्णाध्य पितर्गुरो॥ 
( श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरि सन्निरुध्यस्व। ) 


सम्मुखीकरणम्‌ 
ॐ अज्ञानाद दुर्मनस्ताद्वा वैकल्पात्साधनस्य च। 
यदा पूर्ण भवेत्कृत्यं तदप्यभिमुखी भव।। 
( श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरि इह सम्मुखी भव। ) 
सकलीकरणम्‌ 
श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः। 
३» हीं श्रीं शिरसे स्वाहा। 
'कएईल ह्वीं शिखायै वषट्‌। 
हसकहल हीं कवचाय हुम्‌। 
सकल ह्री नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 
पाद्यम्‌ 
एतत्पाद्यं श्रीमत्त्रिपुर सुन्दयैं नमः । 
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अर्घ्यम्‌ 
इदमर्घ्यं श्रीमत्त्रिपुर सुन्दर्ये स्वाहा । 


आचमनम्‌ 
इदमाचनीयं स्वधा । 
स्नान-मंत्र 
इदं स्नानीयं निवेदयामि। 
तदोपरांत पंचामृत, शुद्धोदक एवं गन्धोदक से स्नान कराकर सर्वांग-स्नान 
कराए। स्नानोपरांत अभिषेक करे | पुनः आचमन कराने के बाद वस्त्र तथा उत्तरीय 
अर्पित करे | तदुपरांत पुनः आचमन कर अलंकार एवं आभूषण अर्पित करे | इसके 
बाद मूलमंत्र का उच्चारण कर, उसके अन्त में एष गन्धो नमः बोलकर कनिष्ठका 
तथा अंगूठे को मिलाकर गन्धमुद्रा बनाते हुए गन्ध अर्पित करे। तत्पश्चात अनेक 
प्रकार के परिमल सौभाग्य द्रव्य अर्पित कर अक्षत अर्पित करे। 
अंगुष्ठ तथा अनामिका से पुष्प मुद्रा बनाकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 
अन्त में एतानि पुष्पाणि वौषट्‌ बोलकर ऋतुकालोद्भव पुष्प अर्पित करे । 
षडंगपूजन 
साधक सर्वप्रथम यंत्र के आग्नेय आदि कोणों में क्रमश: निम्नवत षडंग-पूजा 
करे: 
श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः ( आग्नेये )। 
३» हीं श्री शिरसे स्वाहा ( ईशाने )। 
कएईल हीं शिखायै वषट्‌ ( ने्क्रत्ये )। 
हसकहल हीं कवचाय हुम्‌ ( वायव्ये )। 
सकल ह्री नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( अग्रे )। 
सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ ( दिक्षु )। 


आवरण पूजा 


साधक सर्वप्रथम निम्नलिखित मंत्र से देवी का ध्यान करे: 
तप्तहेमसमानाभा पाशांकुशधराः शुभा। 
साधकेभ्यः प्रयच्छन्ति रत्नोघं सिद्धयस्सदा ॥ 

भूपुर की प्रथम रेखा में पूर्व आदि दिशाओं में निम्नलिखित मंत्रं द्वारा अणिमा 

आदि 10 सिद्धियो का पूजन करे। | 
हीं श्रीं अणिमा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( पूर्वे )। 
हीं श्रीं महिमा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( आग्नेये )। 
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हीं श्रीं लघिमा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( दक्षिणे )। 

हीं श्रीं ईशिता सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( नैऋत्ये )। 

हीं श्रीं वशिता सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( पश्चिमे )। 

हीं श्रीं प्राकाम्या सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( वायव्ये )। 

हीं श्रीं प्राकाम्या सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( उत्तरे )। 

हीं श्रीं भुक्तिरिच्छा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि (ईशान्ये )। 

हीं श्रीं प्राप्ति सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( ऊर्ध्वभागे )। 

हीं श्रीं सर्वकामा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि ( उधोभागे )। 

भूपुर की द्वितीय रेखा में पश्चिम आदि दिशाओं में निम्नलिखित मंत्रं द्वारा 
ब्राह्मी आदि आठ मातृकाओं का पूजन करे। यथाः 

हीं श्रीं ब्राह्मी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( पश्चिमे )। 

हीं श्रीं माहेश्वरी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( वायव्ये )। 

हीं श्रीं कौमारी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( उत्तरे )। 

हीं श्रीं वैष्णवी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि (ईशान्ये )। 

हीं श्रीं वाराही मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( पूर्वे )। 

हीं श्रीं इन्द्राणी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( आग्नेये )। 

हीं श्रीं चामुण्डा मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( दक्षिणे )। 

हीं श्रीं महालक्ष्मी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि ( नैऋत्ये )। 

भूपुर की तृतीय-रेखा में दिशाओं, ऊर्ध्व तथा अधोभाग में निम्नलिखित मंत्रो 
द्वारा क्षोभण आदि दस मुद्राओं का पूजन करे: 

हीं श्रीं क्षोभणमुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( पूर्वे )। 

हीं श्रीं द्रावण मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( आग्नेये )। 

हीं श्रीं आकर्षण मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( दक्षिणे )। 

हीं श्रीं वश्य मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( नेऋत्ये )। 

हीं श्रीं उन्माद मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( पश्चिमे )। 

हीं श्री महांकुशा मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( वायव्ये )। 

हीं श्रीं खेचरी मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( उत्तरे )। 

हीं श्रीं बीज मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( ईशान्ये )। 

हीं श्रीं योनि मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( ऊर्ध्वभागे )। 

हीं श्रीं त्रिखण्डा मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि ( अधोभागे )। 

पूजनोपरांत त्रैलोक्यमोहने चक्रे इमाः प्रकट योगिन्यः पूजितास्तर्पिता इष्टदाः 
सन्तु: कहकर, मूल-मंत्र से बिन्दु पर पुष्पांजलि अर्पित करे व क्षोभण मुद्रा का 
प्रदर्शन करे। 


571 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


षोडशदल में पश्चिम से प्रारम्भ कर विलोम-क्रम से कामाकर्षणिका आदि 16 
शक्तियों का निम्नानुसार पूजन करे: 

हीं श्रीं कामाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं बुद्धयाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं अहंकारकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं शब्दाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं स्पर्शाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं रूपाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं रसाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं गन्धाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं चित्ताकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं धैर्याकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं नामाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं बीजाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं अमृताकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं स्मृत्याकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं शरीराकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं आत्माकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

पूजनोपरांत सर्वाशापूरके चक्रे ऐता: षोडश गुप्त योगिन्यः पूजितास्तर्पिता 
सन्तु कहकर मूल मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित कर द्रावणी-मुद्रा का प्रदर्शन करे । 


क आदि आठ वर्गों से युक्त अष्टदल में पूर्वादि दिशाओं में अनुलोम क्रम से 
बन्धूक पुष्प के समान आभावाली तथा हाथों में पाश एवं अंकुश धारण करनेवाली 
अनंग कुसुमा आदि आठ गुप्ततर योगिनियों का ध्यान कर उनकी पूजा करे । 

ध्यान मंत्र इस प्रकार है: 


सर्व संक्षोभणे चक्रे बंधूक कुसुम प्रभाः। 
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हरं श्रीं यं रं लं वं अनंगवेगा श्रीपादुकां पूजयामि ( वायव्ये )। 

हीं श्रीं शं षं सं हं अनंगांकुश श्रीपादुकां पूजयामि ( उत्तरे )। 

हीं श्रीं ळं क्षं अनंगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि ( ईशान्ये )। 

पूजनोपरांत सर्वसंक्षोभणे चक्रे एता अष्टौ गुप्ततर योगिन्यः पूजिता सतुः 
कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर आकर्षणी-मुद्रा का प्रदर्शन करे। 


| चतुर्थावरण | 


साधक ककार से ठकार तक के वर्णो से सुशोभित चतुर्दशदल में पश्चिम दिशा 
से प्रारम्भ कर विलोमक्रम से इन्द्रगोपतुल्य आभावाली, मदोन्मत, आभूषणं से 
सुशोभित एवं हाथों में क्रमशः दर्पण, पानपात्र, पाश व अंकुश धारण करनेवाली 
चौदह शक्तियों का ध्यान कर पूजा करे। 

ध्यान मंत्र इस प्रकार है: 

इन्द्रगोपनिभारभ्या मदोन्मताः सभूषणाः। 
बिभ्रत्यो दर्षणां पानपात्रं पाशांकुशावपि॥ 

हीं श्रीं क॑ सर्वसंक्षोभिणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं खं सर्वविद्राविणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं गं सर्वाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं घं सर्वाह्णादकरी शक्ति का । 

हीं श्रीं डंः स्वसम्मोहिनी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं चं सर्वस्तम्भनकरी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं छं सर्वजृम्भिणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं जं सर्ववशंकरी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 

हीं श्रीं झं सर्वरंजिनी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं जं सर्वोन्मादिनी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं टं सर्वार्थसाधिनी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं ठं सर्वसम्पत्तिपूरिणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं डं सर्वमंत्रमयी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 

हीं श्रीं ढं सर्वद्वद्वक्षयंकरी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि 

पूजनोपरांत सर्वसौभाग्यदे चक्रे इमाश्चतुर्दश सम्प्रदाय योगिन्यः पूजिता 
सन्तु: बोलकर मूल-मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करे। तदुपरान्त वश्य मुद्रा का 


प्रदर्शन करे। 


ण कार से ज कार तक वणा से सुशोभित दशदल में जपाकुसुम के समान 
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आभावाली, दैदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत तथा हाथों में पाश एवं अंकुश धारण 
करनेवाली दस योगिनियों का ध्यान कर विलोम क्रम से पूजन करे। 


ध्यान मंत्र 
सिद्धिदा दशयोगिन्यो जपापुष्पसमप्रभाः। 
स्फुरन्मणि विभूषाद्याः पाशांकुशलासत्कराः॥ 
हीं श्रीं णं सर्वसिद्धिप्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं त॑ सर्वसंपत्प्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं थं सर्वप्रियंकरी,देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं द॑ सर्वमंगलकरी देवी श्रीपादुकां पूजयामि। . 
हीं श्रीं धं सर्वकामप्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं नं सर्वदुःखविमोचिनी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं पं सर्वमृत्युप्रशयनी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं फं सर्वविध्ननिवारिणी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं बं सर्वांग सुन्दरी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं भं सर्व सौभाग्यदायिनी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
पूजनोपरांत सर्वार्थसाधके चक्रे इमा दश कुलयोगन्यः पूजिता सन्तु: कहकर, 
मूल-मंत्र बोलते हुए पुष्पांजलि अर्पित करे व उन्माद-मुद्रा का प्रदर्शन करे। 


| षष्ठावरण | 


मकार से क्ष कार तक दस वर्णो से सुशोभित दशदल में उदीयमान सूर्य सम 
आभावाली तथा हाथों में ज्ञानमुद्रा, टंक, पाश तथा वरमुद्रा धारण करनेवाली सर्वज्ञ 
आदि दस योगिनियों का ध्यान कर पश्चिम से प्रारंभ कर विलोम क्रम से पूजा करे। 
ध्यान मंत्र 
सर्वरक्षाकरो चक्र उद्यद्धास्कर सन्निभाः। 
ज्ञानमुद्राटंक पाशवरधारि कराम्बुजाः॥ 
हीं श्रीं मं सर्वज्ञा देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं यं सर्वशक्ति देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं रं सवैश्वर्यफलप्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं ल॑ सर्वज्ञानमयी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं वं सर्वव्याधि विनाशिनी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं शं सर्वाधार स्वरूप देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्री घं सर्वपापहरा देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं सं सर्वानन्दमयी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं हं सर्वरक्षा स्वरूपिणी देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं क्षं सर्वेप्सितार्थफलप्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि। 
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उक्त प्रकार से पूजन कर सर्वरक्षाकरे चक्रे इमा दशनिगर्भ योगिन्यः पूजिताः 
सन्तुः कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर महांकुशा मुद्रा का प्रदर्शन करे। 


अष्टदल में अनार-पुष्प जैसी आभावाली, रक्तवर्णी वस्त्रों से अलंकृत तथा 
हाथों में धनुष, बाण, विद्या एवं वर धारण करनेवाली, न्यासोक्त वशिनी आदि 
देवियों का ध्यान कर अकार आदि वर्गों में तथा पूर्वोक्त बीजों के साथ पश्चिम से 
प्रारम्भ कर विलोम-क्रम से पूजन करे। 
ध्यान मंत्र 
सर्वरोग हरे चक्रे दाडिमी पुष्पसिन्नभा। 
रक्तांशुका धनुर्बाण विद्या वरलसत्कराः॥ 
हीं श्रीं अं आं वशिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं इं ई कौमारी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं उं ऊं मोहिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं क ऋं विमला वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं लूं लू. अरुणा वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं एं ऐं जयिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं ओं औं सर्वेशी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
हीं श्रीं अं अः कौलिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि। 
पूजनोपरांत मूलमंत्र से पुष्पांजलि अर्पित कर सर्वरोग हरेचक्रे अष्टारे इम 
रहस्ययोगिन्यः पूजिता सन्तु कहकर खेचरी मुद्रा का प्रदर्शन करे। 


| अष्टमावरण | 


अ क थवर्णो से बनाए गए त्रिकोण के चारों ओर पश्चिम से प्रारम्भ कर 
अनुलोम-क्रम से अपने-अपने बीजों के साथ जंभ, मोह, वश एवं स्तंभ संज्ञक 
कामेश्वर तथा कामेश्वरी के बाण, धनु, पाश एवं अंकुशों का पूजन करे p 

ततश्च अनेक रत्नों से सुशोभित, अपने आयुधों विद्युत सम कांतिमान अंगोंवाली 
तथा मन्थर-गति से चलनेवाली आयुध व देवियों का ध्यान कर आग्नेय आदि तीन 
कोणों में कूटत्रय सहित कामेश्वरी, वज्रेशी एवं भगमालिनी का पूजन करे। 

नानारत्न विभूषाढ्या स्वस्वायुध समन्विताः। 
विद्युद्दामसमानांग्यो यौवनोन्मद मन्थरा॥। व 
ध्यानोपरांत त्रिकोण के चारों ओर पश्चिम से प्रारम्भ कर निम्नलिखित मंत्रों 
द्वारा कामेश्वर तथा कामेश्वरी के वाण आदि का पूजन करे: 
575 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


यांरांलांवांशांद्रंद्रीं क्लीं ब्लूं सः कामेश्वर कामेश्वरी जंभन बाण 
श्रीपादुकां पूजयामि ( पश्चिमे )। का 
धं थं कामेश्वर कामेश्वरी मोहन धनु श्रीपादुकां पूजयामि (उत्तरे )। 
आं हीं कामेश्वर कामेश्वरी वशीकरणपाश श्रीपादुकां पूजयामि ( पूर्वे )। 
क्रों कामेश्वर कामेश्वरी स्तंभनांकुश श्रीपादुकां पूजयामि ( दक्षिणे )। 
अब त्रिकोण के आग्नेयादि कोणों में कामेश्वरी का निम्नानुसार ध्यान करे; 
कामेश्वरी रुद्रशक्तिः शरच्चन्द्रशतप्रभा। 
स्मर्तव्यादधतीहस्तैः पुस्तका ऽमीवरस्त्रजः॥ 
वज्रेश्वरी विष्णुशक्तिरुद्यन्मार्तण्ड समप्रभा। 
इक्षु चापवराभीति पुष्प वाणलसत्करा॥ 
भगमाला ब्रह्मशक्तिस्तप्त हाटकसप्रभा। 
ज्ञानमुद्रां प्रदर्श्याथ प्ररार्थयेत्सुन्दरीमिदम्‌॥ 
ध्यानोपरांत निम्नवत कामेश्वरी आदि शक्तियों का पूजन करे: 
कएईल हीं कामरूपपीठे कामेश्वरी रुद्र्शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 
हसकहल हीं पूर्ण गिरिपीठे वज्रेश्वरी विष्णु शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 
सकल हीं जालन्धर पीठे भगमालिनी ब्रह्मशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि। 
पूजनोपरांत मूल मंत्र बोलकर पुष्पांजलि अर्पित कर सर्वसिद्धिप्रदे चक्रे इमा 
अतिरहस्य योगिन्यः पूजिता निरन्तरं मे मंगलं दिशन्तु कहकर बीजमुद्रा का 


प्रदर्शन करे । 


बिन्दु के ऊपर पूर्वोक्त बालार्कायुत तेजसं त्रिनया० के अनुसार देवी 
के स्वरूप का ध्यान कर, मूल-मंत्र के साथ श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी श्रीपादुकां 
पूजयामि का उच्चारण कर श्री विद्या का पूजन करे। ततश्च सर्वानन्दमये चक्रे 
सर्वाभीष्टदायिनी परापररहस्य योगिनी श्रीमत्त्रपुरसुन्दरी पूजितास्तु बोलकर 
महायोनिमुद्रा का प्रदर्शन करे । 


होम 
ततश्च अग्नि का पूजन कर त्रिपुर सुन्दरी का आवाहन करते हुए हवनीय द्रव्यं 
से पच्चीस आहुतियां दे। 


बलिदान 

एह्योहि देवीपुत्र वटुकनाथ कपिल जटाधारभासुरत्रिनेत्र ज्चालामुख सर्वविध्न 
नाशय नाशय सर्वोपचार सहितं बलिं गृहन गृह्ण स्वाहा। 

उक्त मंत्र से तर्जनी एवं अंगूठा मिलाकर होम की शेष द्रव्य सामग्री से 


ईशानकोण में बटुक को बलि दे। 
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ततश्च ऊर्ध्व ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा, पाताले 
वातले वा सलिलपवनयोर्यत्र कुत्र स्थिता वा। क्षेत्रे वीणेप पठादिषु च कृतपदा 
धूपदीपादिकेन, प्रीता देव्यः सदा नः शुभबलि विधिना पातु वीरेन्द्रबन्धाः यां 
योगिनीभ्यो नमः । मंत्र बोलकर अनामिका, कनिष्ठा तथा अंगुष्ठ को मिलाने से 
निर्मितः मुद्रा द्वारा शेष हवनीय द्रव्यो से आग्नेयकोण में योगिनियों को बलि दे। 

ततश्च क्षां क्षीं क्षूं क्षे क्षौं क्षः हुं स्थान क्षेत्रपालेश सर्वकामं पूरय स्वाहा 
मंत्र द्वारा बाएं हाथ के अंगूठे तथा अनामिका को मिलाने से निर्मित मुद्रा द्वारा शेष 
हवनीय द्रव्यों से श्रीचक्र के नेऋत्यकोण में क्षेत्रपाल को बलि दे। 

ततश्च गां गीं गूं गं गणतपये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपचार 
सहितं बलिं गृह्ण गृह् स्वाहा मंत्र द्वारा कुछ वक्र की हुई मध्यमा उंगली से होम 
के बचे द्रव्यो से श्रीचक्र के वायव्यकोण में स्थापित गणपति को बलि दे। 

इसके पश्चात्‌ परिक्रमा एवं नमस्कार कर, मूल-मंत्र का जप करे। 

जो जितेन्द्रिय साधक उक्त विधि से प्रतिदिन 9 आवरणों सहित त्रिपुर सुन्दरी 
का पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 


काम्य प्रयोग | 
मंत्र का नौ लाख जप करने से साधक रुद्र स्वरूप हो जाता है । 
मल्लिका (बेला) तथा मालती के पुष्पों से होम करने पर वाचासिद्धि 
प्राप्त होती है तथा कनेर एवं जवाकुसुम व चम्पा एवं गुलाब पुष्पों के होम 
से संसार को मोहित करने की क्षमता साधक में आती है। 
* कपूर, कुंकुम तथा कस्तूरी के होम से जातक कामदेव से भी अधिक. 
सौंदर्यवान बनता है । 
# लाजा (धान की खील) के होम से राज्य प्राप्ति होती है। 
% शहद के होम से उपद्रव नष्ट होते हैं। 
% रात्रि के समय बकरे के मांस से होम करने पर शत्रु की सेना नष्ट होती है । 
* दही के होम से आरोग्य, घृत के होम से सम्पत्ति, दूध के होम से गांव तथा 
शहद के होम से धन की प्राप्ति होती है । 
% कमल-पुष्पों के होम से धन-सम्पत्ति मिलती है तथा अनार के होम से 
राजा का वशीकरण होता है। 
% कटहल से 1 लाख आहुतियां देकर होम करने से चक्रवर्ती राजा वश में 
होता है। केले के होम से मंत्री वश में होता है। 
अंगूर के होम से वांछित-सिद्धि मिलती है । नारियल के होम से सम्पत्ति, 
तिल के होम से मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं । गुग्गुल के होम से दुःख नष्ट 
होते हैं। 


५ < 
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खीर के होम से धन-धान्य की प्राप्ति होती है । 

बन्धूक के पुष्पों द्वारा होम करने से प्राणी वश में होते हैं। 

पके हुए आमों की 1 लाख आहुतियां देने से पृथ्वी पर रहनेवाले सभी 
जीव वश में हो जाते हैं । 

राई और लवण द्वारा होम करने से दुष्टों का नाश होता है। 

कपूर के होम से कवित्व की शीघ्र प्राप्ति होती है। 

करंजपाल के होम से भूत-प्रेत वश में हो जाते हैं। 

बेलफल के होम से अतुल लक्ष्मी तथा ईख के टुकड़ों के होम से सुख की 


प्राप्ति होती है । 
nu 
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षोड़शी के विविध मंत्र 


तंत्रशास्त्रो में षोडशी के अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है । उनमें से यहां कुछ 
का विवरण दिया जा रहा है। 
कामराज विद्या 

कएलई हीं, हसकहल हीं सकल हीं। 

अगस्त्य पूजिता (प्रथम लोपामुद्रा) 

हसकल हीं हसकहल हीं सकल हीं। 
मनु पूजिता 

कहएईल हीं हकएईल हरं सकएईल हीं। 
चन्द्रपूजिता 

सहकणएलईल हीं सहकहईल हीं सहकएईल हीं। 
कुबेर पूजिता 

हसकएईल हीं हसकहएईल हीं हसकएईल हीं। 
अगस्त्य पूजिता 

(द्वितीया लोपामुद्रा) 

कएईल हीं हसकहल हीं सहसकल हीं। 
नन्दि पूजिता 

सएईल हीं सहकहल हीं सकल हीं। 
इन्द्र पूजिता 

कएईल हीं हसकहल हीं सकल हीं। 
सूर्य पूजिता 

कएईल ही सहकल हीं सहकसकल हीं। 
शंकर पूजिता 

कएईल हीं हसकल हीं सहसकल हीं कएईल हसकहलसक सकल हीं। 
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विष्णु पूजिता शं डी 

कएईल हीं हसकल हीं सहसकल हीं सएईल हीं सहकहल हीं सकल 
हीं 
दुर्वासा पूजिता न. 

। 

आज मंत्रो का संयोग करने से षोडशी मंत्र 

बनते हैं । 
बीजावली षोडशी मंत्र 


रुद्रयामल के अनुसार क्रमशः श्री, माया, बाला, श्री, माया, काम वाग्‌, माया, 
श्री, परा, काम, वाग्‌, माया तथा श्री बीजों का उच्चारण करने से बीजावली 
षोडशी मंत्र निष्पन्न होता है। 

जबकि ब्रह्मयामल के अनुसार क्रमशः श्री, माया, बाला, श्री, माया, काम, 
वाग्‌, विलोम बाला, श्री, माया के पश्चात माया एवं श्रीबीजों का उच्चारण करने से 
षोडशी मंत्र निष्पन्न होता है। 


महाषोडशी मंत्र 
श्री हीं क्लीं ऐं सौः बीजों द्वारा अनुलोम-विलोम क्रम से षट्कूट मंत्र को 
पुरित करने से घोडशाक्षर मंत्र बनता है । 


पारिभाषिकी षोडशी के मंत्र 

कामराज विद्या, अगस्त्य पूजिता लोपामुद्रा, मनुपूजिता, चन्द्र पूजिता, कुबेर 
पूजिता, अगस्त्य पूजिता द्वितीया लोपामुद्रा, नन्दि पूजिता, इन्द्र पूजिता, सूर्य पूजिता, 
शंकर पूजिता (चतुष्कूटा) विष्णु पूजिता (षङ्कूटा) तथा दुर्वासा पूजिता। इनके 
प्रारम्भ में हीं श्रीं बीजों को लगाने से जो मंत्र बनते हैं, वह पारिभाषिक षोडशी 
मंत्र कहलाते हैं। ् 


गुह्य षोडशी मंत्र ५ 

३ॐ हीं ॐ श्री हीं सौं: क्लीं ऐं हसकल हीं हसकहल हीं सकल हीं 3“ 
ह्वीं ॐ श्रीं हीं। 

उक्त पांच बीजों से सप्तकूट को पुटित करने पर सप्तदशाक्षर मंत्र तथा नवकूट 
को पुटित करने में ऊनविंश अक्षर मंत्र बनता है । इस प्रकार षट्कूट, षोडशाक्षर, 
शैवमंत्र सप्तदशाक्षर तथा वैष्णव मंत्र ऊन विशाक्षर होता है । 

श्रीक्रम संहिता के अनुसार श्रीबीज, मायाबीज, कामबीज, वाग्भव बीज |. 
पंराबीज को पहले रखकर प्रणव, भुवनेश्वरी बीज, लक्ष्मी बीज एवं त्रिकूट ब 
षडूकूट को उक्त पांच बीजो से पुटित करने पर महाषोडशी मंत्र निष्पन्न होता है| 
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कुब्जिका तंत्रानुसार महाषोडशी मंत्र निम्नवत्‌ है: 

हीं श्रीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएलई हीं हसकहल हीं सकल हीं सौः 
ऐं क्लीं श्रीं हीं। इस मंत्र को भुवन सुन्दरी का मंत्र भी कहा जाता हे । यह मंत्र भोग 
व मोक्ष का दाता है। 

उक्त मंत्र के प्रारम्भ में श्री बीज लगाने से यह कमल सुन्दरी का मंत्र निष्पन्न 
होता है। 

इसी प्रकार उक्त मंत्र के आदि से क्रमशः कामबीज, शक्ति बीज तथा प्रणव 
लगाने पर ये मंत्र क्रमशः काम सुन्दरी, वाक्‌ सुन्दरी, शक्तिसुन्दरी एवं तार सुन्दरी 
मंत्र कहलाते हैं । 

सिद्धयामल में महाषोडशी मंत्र निम्नवत हैः 

ॐ क्लौं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: कएईल हीं हसकहल हीं सहल हीं स्त्री ऐं 
क्रों क्रीं ई हूं। 

उक्त मंत्रों की साधना-विधि षोडशी मंत्रानुसार ही है । 

छ्छ 
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श्रीविद्या कवचम्‌ 


देव्युवाच 
देवदेव महादेव भक्तनां प्रीतिवर्धनम्‌। 
सूचितं यन्महादेव्याः कवचं कथयस्व मे॥ 
महादेवोवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं देवदुर्लभम्‌। 
न प्रकाश्यं परं गुह्यं साधकाभीष्ट सिद्धिदम्‌ ॥ 


विनियोग 
कवचस्य ऋषिर्देवि दक्षिणामूर्तिरव्ययः। 
छंदः पंक्ति: समुद्दिष्टं देवी त्रिपुरसुन्दरी॥ 
धर्मार्थकाम मोक्षाणं विनियोगस्तु साधने। 
वाग्भवः कामराजश्च शक्तिबीजं सुरेशवरी॥ 
(ऐं) वाग्भवः पातु शीर्षे मां ( क्लीं) कामराजस्तथा हृदि। 
(सौः) शक्तिबीजं सदा पातु नाभौ गुह्यो च पादयोः॥ 
ऐं श्रीं सौः वदने पातु बालां मां सर्वसिद्धये। 
हसैं हसकलरीं हसौः पातु भेरवी कण्ठदेशतः॥ 
सुन्दरी नाभिदेशे च शीर्ष कामकलासदा। 
भूनासयो रंतराले महात्रिपुर सुन्दरी॥ 
ललाटे सुभगा पातु भगा मां कण्ठदेशतः। 
भगोदया च हृदये उदरे भगसर्पिणी॥ 
भगमाला नाभिदेशे लिंगे पातु मनोभवा। 
गुह्यो पातु महादेवी राजराजेश्वरी शिवा॥ 
चैतन्यरूपिणी पातु पादयोर्जगदम्बिका। 
नारायणी सर्वगात्रे सर्वकार्ये शुभंकरी॥ 
ब्रह्माणी पातु मां पूर्वे दक्षिणे वैष्णवी तथा। 
पश्चिमे पातु वाराही उतरे तु महेश्वरी ॥ 
582 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


आग्नेयां पातु कौमारी महालक्ष्मीस्तु नेर्त्ररते । 
वायव्यां पातु चामुंडा इन्द्राणी पातु ईशके॥ 
जले पातु महामाया पृथिव्यां सर्वमंगला। 
अकाशे पातु वरदा सर्वत्र भुवनेश्वरी ॥ 
इदं तु कवचं देव्या देवानामपि दुर्लभम्‌। 
पठेत्प्रातः समुत्थाय शुचिः प्रयत मानसः॥ 
नाध्यो व्याधयस्तस्य न भयं च क्वचिद्‌ भवेत्‌। 
न च मारी भयं तस्य पातकानां भयं तथा॥ 
न दारिद्रयवशं गच्छेत्तिष्ठेन्मृत्युवशे न चे। 
गच्छेच्छिवपुरं देवि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
इदं कवचम ज्ञात्वा श्रीविद्यां यो जपेत्सदा। 
स नाप्नोति फलं तस्य प्राप्नुयाच्छस्त्रघातनम्‌॥ 


॥ इति श्रीसिद्धयामले श्रीविद्या कवचम्‌॥ 
00 
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त्रिपुर लक्ष्मी कवचम्‌ 

देव्युवाच 

भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रार्थ पारग। 

त्रिशक्तिरूपा लक्ष्म्याश्च कवचं यत्प्रकाशितम्‌। 

सर्वार्थसाधनं नाम कथयस्व कृपाम्बुधे॥ 
ईश्वरोवाच 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं परमादभुतम्‌। 

सर्वार्थ साधन नाम त्रैलोक्ये चातिदुर्लभम्‌॥ 

सर्व सिद्धिमयं देवि सर्वैश्वर्य प्रदायकम्‌। 

पठनाद्धारणाम्मर्त्यस्त्रैलो क्यैश्वर्यभाग्यवेत्‌॥ 


विनियोग 
सर्वार्थ साधनस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः॥ 
छन्दोर्विराट्‌ त्रि:शक्तिरूपा जगद्धात्री च देवता। 
धमार्थकाम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः॥ 


| अथ लक्ष्मी कवचम्‌ | 


श्रीबीजं मे शिरः पातु लक्ष्मीरूपा ललाटकम्‌। 
हीं. पातु दक्षिणं नेत्रं वामनेत्रं सुरेश्वरी ॥ 
क्लीं पातु दक्षकर्ण मे वामं कामेश्वरी तथा। 
लक्ष्मीर्धाणं सदा पातु वदनं पातु केशवः॥ 
गौरी तु रसनां पातु कंठं पातु माहेश्वरी। 
स्कंधदेशं रतिः पातु भुजौ तु मकरध्वजः॥ 
शंखनिधिः करौ पातु वक्षः पद्मनिधिः सदा। 
ब्राह्मी मध्यं सदा पातु नाभि पातु महेश्वरी॥ 
कुमारी पृष्ठदेशं मे गुह्यं रक्षतु वैष्णवी। 
वाराही सक्थिनी पातु ऐं ह्वीं पातु पदद्वयम्‌॥ 
भार्या रक्षतु चामुंडा लक्ष्मी रक्षतु पुत्रकान्‌। 
इन्द्रः पूर्व सदा पातु आग्नेयामग्निदेवता॥ 
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याम्ये यमः सदा पातु नैऋत्ये निर्त्रतिएच माम्‌। 
पश्चिमे वरुण: पातु वायव्यां वायुदवेता॥ 
सौम्ये सोमः सदा पातु ऐशान्यामीश्वरोऽवतु। 
उर्ध्व॑ प्रजापतिः पातु अधश्चानन्तदेवता॥ 
राजद्वारे श्मशाने च अरण्ये प्रान्तरे तथा। 
जले स्थले चान्तरिक्षे शत्रूणा विग्रहे तथा॥ 
एताभिः सहिता देवीत्रिबीजात्मा महेश्वरी । 
त्रिशक्तिश्च महालक्ष्मीः सर्वत्र मां सदाऽवतु ॥ 
इति ते कथितं देवि सारात्सारतरं परम्‌। 
सर्वार्थसाधनं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌॥ 
अस्यापि पठनात्सद्यः कुबेरोपि धनेश्वरः। 
इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात्पठनाद्यतः॥ 
सर्वसिद्धीश्वराः संतः सर्वेश्वर्यम वाण्नुयुः। 
पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत्सकृत्‌॥ 
संवत्सर कृतायास्तु पूजायाः फलमाण्णुयात्‌। 
प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे॥ 
वाणी च निवसेद्रक्त्रे सत्यं न संशयः। 
यो धारयति पुण्यात्मा सर्वार्थ साधनाभिधम्‌॥ 
कवचं परमं पुण्यं सोपि पुण्यवतां वरः। 
सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌॥ 
पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वाभुभुजे .तथा। 
बहुपुत्रवती भूत्वा वंध्यापि लभते सुतम्‌॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनम्‌। 
. एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेत्पंरमेशवरीम्‌। 
दारिद्रयं परमं प्राप्य सोऽचिरान्मृत्यु माण्नुयात्‌॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले त्रिशक्त्याः सर्वार्थसाधन नाम्ताः कवचम्‌ 


00 


585 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


षोडशी स्तोत्रम्‌ 


कल्याण वृष्टिभिरिवामृत पूरिताभिः लक्ष्मीस्वयंवर मंगल दीपिकाभिः। 
सेवाभिरम्ब तव पादसरोज मूले नाकारि किं मनसि भक्तिमतां जनानाम्‌॥ 
एतावदेव जननि स्पृहणीयमास्ते त्वद्ठन्दनेषु सलिलस्थसरोजनेत्रे। 
सन्निध्यमुद्यदरुणाम्बुजसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुधया परयाऽऽप्लुतस्य। 
इंषत्प्रभावकलुषाः कति नाम संति ब्रह्मादयः प्रतिदिनं प्रलयाभिभूताः। 
एकस्स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्तै यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति॥ 
लब्ध्वा सकृत्‌ त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं कारुण्यकन्द लतिकातिभरं कटाक्षम्‌। 
कन्दर्प भावसुभगार्स्त्वायि भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणीं भुवनत्रयेऽपि॥ 
ह्वींकारमेव तव नाम गृणन्ति ये वा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे। 
त्वत्संस्मृतौ यमभटाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः॥ 
हन्तुः पुरामधिगलं परिपूर्णमानः क्रूरः कथन्न भविता गरलस्य वेगः। 
नाश्वासनाय यदि . मातरिदं तवार्द्धदेहस्य शश्वदमृताप्लुतशीतलस्य॥ 
सर्वज्ञतां सदसि वाक्यटुतां प्रसूते देवि त्वदंघ्रिसरसीरुहयोः प्रणामः। 
किञ्च स्फुरन्मुज्ज्जल मातपत्रं द्वे चामरे च महतीं वसुधां दधाति॥ 
कल्पद्रुमैरभिमत प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्चैः। 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरि ममनाथं त्वयेव भक्तिभरितं त्वयि बद्धदृष्टिम्‌॥ 
इन्तेतरेष्वपि निधाय मनांसि चान्ये भक्ति वहंति किल सापरदैवतेषु। 
त्वामेव देवि मनसाहमनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव 
लक्षेषु सत्स्वपि तवाक्षिविलोक नानामालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथंचित्‌। 
नूनं मया च सदूशं करुणैकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते वा॥ 
हींहॉमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां क्रिन्नाम दुर्लभमिह त्रिपुराभिधाने। 
मालाकिरीटमदवारणमाननीयांस्तान्सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानकुशलानि सरोरुहाणि 
त्वद्ठंदनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम्‌ 
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कल्पोप संहरण कल्पित ताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशोः परभैरवस्य। 
पाशांकुशैक्षवशरासन पुष्पबाणाः सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरिका॥ 
लग्नं सदा भवतु मातरिंदं त्वदीयं तेजः परं बहुल कुंकुमपङ्कशोणम्‌। 
भास्वत्किरीटममृतंकुशलावतंसं रूपं त्रिकोणमुदितं परमामृताक्तम्‌॥ 

हींकारत्रयसम्पुटेन महता मंत्रेण संदीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो 
मातर्जपेन्मंत्रवित्‌। 

तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरं स्थायिनी वाणी निर्मलसूक्ति 
भावभरिता जागर्ति दीर्घयशः॥ 


॥ इति श्रीब्रह्मविरचितं षोडशीकल्याणी स्तोत्र ॥ 
Qa 
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षोडश्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 
भृगुरुवाच 
चतुर्वक्त्र जगन्नाथ स्तोत्रं वद मम प्रभो। 
यस्यानुष्ठान मात्रेण नरोभक्तिम वाण्नुयात्‌॥ 
ब्रह्मोवाच 
सहस्त्रनाम्नामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं गुह्यं सुन्दर्याः परिकीर्तितम्‌॥ 
विनियोग 
अस्य श्रीषोडश्यष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य शंभुर्त्षिरनुष्टप्छंदः श्रीषोडशी 
देवता धर्मार्थकाममोक्ष सिद्धये पाठे विनियोग: । 


अथ शतनाम स्तोत्र 


३» त्रिपुरा षोडशी माता त्र्यक्षरा त्रितया त्रयी। 
सुन्दरी सुमुखी सेव्या सामवेद परायणा॥ 
शारदा शब्दनिलया सागरा सरिंदम्बरा। 
शुद्धा शुद्धतनुस्साध्वी शिवध्यान परायणा॥ 
स्वामिनी शंभुवनिता शाम्भवी च सरस्वती। 
समुद्रमथिनी शीघ्रगामिनी शीघ्रसिद्धिदा॥ 
साधुसेव्या साधुगम्या साधुसन्तुष्टमानसा। 
खट्वांगधारिणी खर्वा खंग खर्परधारिणी॥ 
षड्वर्ग भावरहिता षड्वर्ग परिचारिका। 
षड्वर्गा च षडंगा च षोढा षोडश वार्षिको ॥ 
क्रतुरूपा क्रतुमती ऋभुक्षकतुमण्डिता। 
कवर्गादिपवर्गान्ता अन्तस्था अन्तरूपिणी॥ 
अकाराकारहिता कालमृत्युजरापहा। 
तन्वी तत्त्वेशवरी तारा त्रिवर्षा ज्ञानरूपिणी॥ 
काली कराली कामेशीच्छाया संज्ञाप्यरुन्धती। 
निर्विकल्पा महावेगा महोत्साहा महोदरी॥ 
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मेधा बलाका विमला विमलज्चानदायिनी। 
गौरी वसुन्धरागोपूत्री गवांपति निषेविता॥ 
भगांगा भगरूपा च भक्तिभाव परायणा। 
छिन्नमस्ता महाधूमा तथा धूम्रविभूषणा॥ 
धर्मकर्मादिर हिता धर्मकर्म परायणा। 
सीता मातगिनी मेधा मधुदैत्य विनाशिनी॥ 
भैरवी भुवना माताऽभयदा भवसुन्दरी। 
भावुका बगला कृत्या बाला त्रिपुरसुन्द्री॥ 
रोहिणी रेवती रम्या रम्भा रावणवन्दिता। 
शतयज्ञमयी सत्त्वा शतक्रतु वरप्रदा॥ 
शतचन्द्रानना देवी सहस्त्रादित्य सन्निभा। 
सोमसूर्यारिननयना व्याघचर्माम्बिरावृता ॥ 
अर्द्धेन्दुधारिणी मत्ता मदिरा मदिरेक्षणा। 
इति ते कथितं गोप्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
सुन्दर्याः सर्वदं सेव्यं महापातक नाशनम्‌। 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं कलौयुगे॥ 
सहस्त्रनाम पाठस्य फलं यद्वै प्रकीर्तितम्‌। 
तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं स्तवस्यास्य प्रकीर्तनात्‌॥ 
पठेत्सदा भक्तियुतो नरो यो निशीथकालेऽप्यरुणोदये वा। 
प्रदोषकाले नवमीदिनेऽथ वा लभेत्‌ भोगान्‌ परमादभुतान्‌ प्रियान्‌॥ । 


॥ इति ब्रह्मयामले पूर्वखण्डे षोडश्यटोत्तरशतनामस्तोत्रं ॥ 
0a 
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षोडशी हृदय 


कैलासे करुणाक्रांता परोपकृतिमानसा। 

पप्रच्छ करूणासिंन्धु सुप्रसन्नं महेश्वरम्‌॥ 
पार्वत्युवाच 

आगामिनी कलौ ब्रह्मन्‌ धर्मकर्म विवर्जिताः। 

भविष्यन्ति जनास्तेषां कथं श्रेयो भविष्यति॥ 
शिवोवाच 

श्ृणु देवि प्रवक्ष्यामि तव स्नेहान्महेश्वरि। 

दुर्लभं त्रिषु लोकेषु सुन्दरी हृदयस्तवम्‌॥ 

ये नरा दुःखसंतप्ता दारिद्रय हतमानसाः। 

अस्यैव पाठमात्रेण तेषां श्रेयो भविष्यति ॥ 


विनियोग 

३ अस्य श्रीमहाषोडशीहृदयस्तोत्र मंत्रस्य आनन्दभैरवऋषिर्देवी 
गायत्रीच्छंदः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, ऐं बीजं, सौः शक्तिः, क्लीं कोलकं 
धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 

3» आनन्दभेरवऋषये नमः ( शिरसि )। 

देवीगायत्रीच्छन्दसे नमः ( मुख )। 

श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवतायै नमः ( हृदये )। 

ऐं बीजाय नमः ( नाभौ )। 

सौः शक्तये नमः ( स्वाधिष्ठाने )। 

क्लीं कीलकाय नमः ( मूलाधारे )। 

विनियोग नमः ( पादयोः )। 
करन्यास 

ऐं हीं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 

क्लीं श्रीं सौः ऐं तर्जनीभ्यां नम: । 
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लौः ऊं हीं श्रीं मध्यमाभ्यां नम: । 
ऐं कएलह्लीं हसकलहीं अनामिकाभ्यां नमः । 
क्लीं सकल कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
सौः सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
हृदयादिषडंगन्यास 
ऐं हीं क्लीं हृदयाय नमः । 
क्लीं श्रीं सौः ऐं शिरसे स्वाहा। 
सौः ऊं हीं श्रीं शिखायै वषट्‌। 
ऐं कएलहीं हसकलहीं कवचाय हुम्‌। 
क्लीं सकल नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
सौः सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 
ध्यानम्‌ 
बालव्यक्त विभाकरामितनिभां भव्यप्रदां 
भारतीभीषत्फुल्ला मुखाम्बुजस्मित करैराशाभवान्धापहाम्‌। 
पाशं साभयमंकुश च वरदं संबिभ्रती भूतिदां 
भ्राजंतीं चतुरंबुजाकृतकरैर्भक्त्या भजे षोडशीम्‌॥ 


| अथ षोडशी हृदयम्‌ | 


सुन्दरी सकलकल्मषापहा कोटिकंज प्रियाकाम्य कांतिका। 
कोटिकल्पकृत पुण्यकर्मणा पूजनीयपदा पुण्यपुष्करा॥ 
शर्वरीशसम सुन्दरानना श्रींशशक्ति सुकृताश्रयाश्रिता। 
सज्जनानुशरणीय सत्पदा संकटे सुरगणैः सुवन्दिता॥ 
या सुरासुररणे जवान्विता आजघान जगदम्बिकाऽजिता। 
तां भजामि जगतां जनिं जयां युद्धयुक्तदिति जान्सुदुर्जयान्‌॥ 
योगियां हृदयसंगतां शिवां योगयुक्तमनसां यतात्मनाम्‌। 
जाग्रती जगति यलो द्विजा यां जपंति हृदि ता भजाम्यहम्‌॥ 
कल्पकास्तु कलयन्ति कालिकां यत्कला कलिजनोपकारिका। 
'कौलिकालि कलितांघ्रिकञ्जकां तां भजामि कलिकल्मषापहाम्‌॥ 
बालार्कानन्त शोचिर्निजतनु किरणेर्हीपयन्तीं 
दिगन्तान्‌ दीप्तै्देदीप्तमानां दनुजदलवनानल्पदावानलाभाम्‌। 
दान्तोदन्तोग्रचित्तां दलितदितिसुतां दर्शनीयान्दुरं तान्देवी 
दीनार््रचित्तां हृदि मुदितमनाः षोडशीं संस्मरामि॥ 
धीरान्धन्यान्धरित्रीधवविधृतशिरो धूतधूल्यब्जपादां 
घृष्टान्धाराधराधो विनिधृत चपलाचारुचन्दत्प्रभाभाम्‌। 
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धर्म्यान्धूतोपहारान्धरणि सुरधवोद्धारिणीं ध्येयरूपां 
ध्रीमद्धन्याति धन्यान्धनदधनवृतां सुन्दरीं चिन्तयामि॥ 


जयतु जयतु जल्पा योगिनी योगयुक्ता 
जयतु जयतु सौम्या सुन्दरी सुन्दरास्या। 
जयतु जयतु पद्मा पदिनी केशवस्य जयतु 
जयतु काली कालिनी कालकांता॥ 
जयतु जयतु खर्वा षोडशी वेदहस्ता जयतु 
जयतु धात्री धर्मिणी धातृशांतिः। 
जयतु जयतु वाणी ब्रह्मणो ब्रह्मवन्द्या जयतु 
जयतु दुर्गा दारिणी देवशत्रोः॥ 


देवि त्वं सृष्टिकाले कमलभवभृता राजसी रक्तरूपा। 
रक्षाकाले त्वमम्बा हरिहृदयधृता सात्विको श्वेतरूपा। 
भूरिक्रोधा भवान्ते भवभवनगता तामसी ' कृष्णरूपा 
एताश्चान्यास्त्वमेव क्षितमनुजमला सुन्दरी केवलाद्या॥ 


सुमलशम नमेतद्देवि गोप्यं गुणज्ञे 
ग्रहणमननयोग्यं षोडशीयं खलधघ्नम्‌। 
सुरतरुसमशीलं संप्रदं पाठकानां प्रभवति 
हृदयाख्यं स्तोत्रमत्यन्तमान्यम्‌॥ 
इदं त्रिपुरसुन्दर्याः षोडश्याः घरमादभुतम्‌। 
यः शृणोति नरः स्तोत्रं स सदा सुखमश्नुते॥ 
न शूद्राय प्रदातव्यं शठाय समलात्मने। 
देयं दान्ताय भक्ताय ब्राह्मणाय विशेषतः॥ 


॥ इति श्रीत्रिपुरसुन्दरीतंत्रे षोडशी हृदय स्तोत्रम्‌॥ ल 
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षोडशी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


कैलाशशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते। 
कल्प पादप मध्यस्थे नानापुष्पोपशोभिते॥ 
मणिमण्डप मध्यस्थे मुनिगन्धर्वसेविते। 
कदाचित्सुखमासीनं भगवन्तं जगत्‌ गुरुम्‌॥ 
कपाल खट्वांगधरं चन्द्रार्ध कृतशेखरम्‌। 
हस्तत्रिशूल डमरुं महावृषभ वाहनम्‌॥ 
जटाजूटधरं देवं कण्ठभूषण वासुकिम्‌। 
विभूतिभूषणं देव नीलकण्ठं. त्रिलोचनम्‌ 
द्वीपिचर्म्मपरीधानं शुद्धस्फटिक सन्निभम्‌। 
सहस्त्रादित्य सङ्काशं गिरजारद्धांग भूषणम्‌॥ 
प्रणम्य शिरसानाथं कारणं विश्वरूपिणम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राहैनं शिखिवाहनः ॥ 
कार्तिकेयोवाच 
देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थिति लयात्मक । 
त्वमेव परमात्मा च त्वं गतिस्सर्वं देहिनाम्‌॥ 
त्वं गतिस्सर्वलोकानां दीनानां च त्वमेव हि। 
त्वमेव जगदाधारस्त्वमेव विशवकारणम्‌॥ 
त्वमेवपूज्यस्सर्वेषां त्वदन्यो नास्ति मे गतिः। 
किं गुह्यं परमं लोके किमेकं सर्वसिद्धिदम्‌॥ 
किमेकं परमं श्रेष्ठ को योगः स्वर्गमोक्षदः। 
विना तीर्थेन तपसा विना दानैर्विना मखैः ॥ 
विना लयेन ध्यानेन नरः सिद्धिम वाणुयात्‌। 
कस्मादुत्पद्यते सृष्टिः कस्मिंश्च प्रलयो भवेत्‌॥ 
कस्मादुत्तीर्यते देव संसारार्णव सङ्कटात्‌। 
तदहं श्रोतुमिच्छामि कथस्यव महेश्वर: ॥ 
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ईश्वरोवाच 

साधु साधु त्वया पृष्टं पार्वतीप्रियनन्दन। 

अस्ति गुह्यतमं पुत्र कथयिष्याम्य संशयम्‌॥ 

सत्त्वं रजस्तमश्चैव ये चान्ये महदादयः। 

ये चान्ये बहवो भूताः सर्वे प्रकृतिसम्भवाः॥ 

सैव देवी पराशकितर्महात्रिपुर सुन्दरी। 

सैव प्रसूयते विश्वं विश्वं सैव प्रपास्यति॥ 

सैव संहरते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌। 

आधारः सर्वभूतानां सैव रोगार्तिहारिणी॥ 

इच्छाज्ञानक्रिया शक्तिर्ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका। 

त्रिधा शक्तिस्वरूपेण सृष्टिस्थितिविनाशिनी॥ 

सृज्यते ब्रह्मरूपेण विष्णुरूपेण पाल्यते। 

हियते रुद्ररूपेण जगदेतच्चराचरम्‌॥ 

यस्या योनौ जगत्सर्वमद्यापि परिवर्तते। 

यस्यां प्रलीयते चान्ते यस्यां च जायते पुनः॥ 

यां समाराध्य त्रैलोक्ये सम्प्राप्तं पदमुत्तमम्‌ । 

तस्या नाम सहस्त्रं तु कथयामि शृणष्व तत्‌॥ 
विनियोग 

3७ अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी सहस्त्रनामस्तोत्र मंत्रस्य श्रीभगवान्‌ 

दक्षिणामूर्ति्ृषिः जगतीच्छन्दः समस्तप्रकट गुप्तसम्प्रदाय कुलकौलोत्तीर्ण- 
निर्गर्भरहस्याच्चन्त्य प्रभावती देवता ॐ बीजं माया शक्ति: कामराजेति कीलकं 
धर्मार्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोगः । 


ध्यान 
३ आधारे तरुणार्कबिम्बरुचिरं हेमप्रभं वाग्भवं 
बीजं मन्मथमिन्द्रगोपसदृशं हृत्पंगजे संस्थिताम्‌। 
विष्णु ब्रह्मपदस्थ शक्तिकलितं सोमप्रभाभासुरं ये। 
ध्याययन्ति पदत्रयं तव शिवे ते यान्ति सौख्यं पदम्‌॥ 


अथ सहस्त्रनाम 


कल्याणी कमला काली कराली कामरूपिणी। | 
कामाख्या कामदा काम्या कामचारिणी॥ 
कालरात्रिर्महारात्रिः कपाली कालरूपिणी । 
कौमारी करुणा मुक्ति: कलिकल्मषनाशिनी ॥ 
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कात्यायनी कराधारा कौमुदी कमलप्रिया। 
कीर्तिदा बुद्धिदा मेधा नीतिज्ञा नीतिवत्सला॥ 
माहेश्वरी महामाया महातेजा महेश्वरी। 
महाजिह्वा महाघोरा महादंष्टा महाभुजा॥ 
महामोहान्धकरारष्नी. महामोक्ष प्रदायिनी। 
महादारिद्रयनाशा च महाशत्रुविमर्दिनी॥ 
महामाया महावीर्या महापातकनाशिनी। 
महामखा मंत्रमयी मणिपूरकवासिनी॥ 
मानसी मानदा मान्या मनश्चक्षुरणेचरा। 
गणमाता च गायत्री गणगन्धर्वसेविता॥ 
गिरिजा गिरिशा साध्वी गिरिस्था गिरिवल्लभा। 
चण्डेश्वरी चण्डरूपा प्रचण्डा चण्डमालिनी॥ 
चर्विका चर्चिकाकारा चण्डिका चारुरूपिणी। 
यञ्चेश्वरी यज्ञरूपा जपयज्ञ परायणा॥ 
यज्ञमाता यज्ञभोक्त्री यज्ञेशी यज्ञसंभवा। 
सिद्धयज्ञक्रियासिद्द्धिर्यज्ञांगी यज्ञरक्षिका॥ 
यज्ञक्रिया यज्ञरूपा यज्ञांगी यज्ञरक्षिका। 
यज्ञक्रिया च यज्ञा च यज्ञायज्ञ क्रियालया॥ 
जालन्धरी जगन्माता जातवेदा जगत्प्रिया। 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जननी जन्मदायिनी॥ 
गंगा गोदावरी चैव गोमती च शतद्रुका। 
घर्घरा वेदगर्भा च रेचिका समवासिनी॥ 
सिन्धुमन्दाकिनी क्षिप्रा यमुना च सरस्वती। 
भद्रा रागविपाशा च गण्डकी विन्ध्यवासिनी ॥ 
नर्मदा सिन्धुकावेरी वेत्रवत्या सुकौशिकी। 
महेन्द्रतनया चैव अहल्या चर्मकावती॥ 
अयोध्या मथुरा माया काशीकाञ्ची अवन्तिका। 
पुरी द्वाराव्रती तीर्था महाकिल्विषनाशिनी॥ 
पडिनी पदामध्यस्था पद्यकिञ्जल्कवासिनी। 
पदावक्त्रा चकोराक्षी पदास्था एडासम्भवा॥ 
होंकारा कुण्डलाधारा हत्पदास्थ सुलोचना । 
श्रींकारी भूषणा लक्ष्मीःक्लीकारी क्लेशनाशिनी ॥ 
हरिवक्त्रोद्भवा शांता हरिवक्कृतालया। 
हरिवक्त्रोद्भवा शांता हरिवक्षस्थलस्थिता॥ 
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वैष्णवी विष्णुरूपा च विष्णुमातृस्वरूपिणी। 
विष्णुमाया विशालाक्षी विशालनयनोज्ज्वला॥ 
विश्वेश्वरी च विश्वात्मा विश्वेशी विश्वरूपिणी । . 
विश्वेश्वरी शिवाराध्या शिवनाथा शिवप्रिया॥ 
शिवमाता शिवाख्या च शिवदा शिवरूपिणी। 
भवेशवरी भवाराध्या भवेशी भवनायिका॥ 
भवमाता भवागम्या भवकण्टकनाशिनी। 
भवप्रिया भवानन्दा भवानी भवमोहिनी॥ 
गायत्री चैव सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी। 
ब्रह्मेशी ब्रह्मदा ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी॥ 
दुर्गस्था दुर्गरूपा च दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी। 
सुगमा दुर्गमा दान्ता दयादोरध्ची दुरापहा॥ 
दुरितप्ली दुराध्यक्षा दुरा दुष्कृतनाशिनी। 
पंचास्या पंचमी पूर्णा पूर्ण पीठनिवासिनी॥ 
सत्त्वस्था सत्त्वरूपा च सत्त्वस्था सत्त्वसम्भवा। 
रजस्था च रजोरूपा रजोगुण समुद्भवा॥ 
तमस्था च तमोरूपा तामसी तामसप्रिया। 
तमोगुण समुद्भूता सात्त्विकी राजसी कला॥ 
काष्ठा मुहूर्ता निमिषा अनिमेघा ततः परम्‌। 
अरद्धमासा च मासा च सम्वत्सर स्वरूपिणी॥ 
योगस्था योगरूपा च कल्पस्था च कल्परूपिणी । 
नानारत्न विचित्रांगी नानाभरण मण्डिता॥ 
विश्वात्मिका विश्वमाता विशवपाप विनाशिनी । 
विश्वासकारिणी विश्वा विश्वशक्ति विचक्षणा ॥ 
यवा कुसुमसङ्काशा दाडिमी कुसुमोपमा। 
चतुरंगी चतुर्बाहुश्चतुरा चारवासिनी॥ 
सर्वेशी सर्वदा सर्वा सर्वदा सर्वदायिनी। 
माहेश्वरी च सर्वाद्या शर्वाणी सर्वमंगला॥ 
नलिनी नन्दिनी नन्दा आनन्दा नन्दवर्द्धिनी। 
व्यापिनी सर्वभूतेषु भवभारविनाशिनी ॥ 
सर्वशृंगार वेषाढ्या पाशांकुश करोद्यता। 
सूर्यकोटि सहस्त्राभा चन्द्रकोटि निभानना॥ 
गणेशकोटिलावण्या विष्णुकोट्यरिमर्द्नी। 
दादाग्नीकोटिदलिनी रूद्रकोढयुग्ररूपिणी ॥ 
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समुद्रकोटि गम्भीरा वायुकोटि महाबला। 
आकाशकोटिविस्तारा यमकोटिभयंकरी॥ 
मेरूकोटि समुच्छाया गणकोटि समृदिद्धा। 
निष्कस्तोका निराधारा निर्गुण गुणवर्जिता॥ 
अशोका शोकरहिता तापत्रय विवर्जिता। 
वशिष्ठा विश्वजननी विश्वाख्या विश्ववर्द्धिनी ॥ 
चित्रा विचित्रचित्रांगी हेतुगर्भा कुलेश्वरी। 
इच्छाशक्तिर्ज्ञनशक्ति: क्रियाशक्तिः शुचिस्मिता ॥ 
शुचिः स्मृतिमयी सत्या श्रुतिरूपा श्रुतिप्रिया। 
महासत्त्वमयी सत्वा पंचतत्त्वोपरि स्थिता॥ 
पार्वती हिमवत्पुत्री पारस्था पाररूपिणी। 
जयंती भद्रकाली च अहल्या कुलनायिका॥ 
भूतधात्री च भूतेशी भूतस्था भूत भावना। 
महाकुण्डलिनी शक्तिर्महाविभ वर्द्धिनी॥ 
हंसाक्षी हंसरूपा च हंसस्था हंसरूपिणी। 
सोमसूर्याग्नि मध्यस्था मणिमण्डलवासिनी॥ 
द्वादशार सरोजस्था सूर्यमण्ड लवासिनी। 
अकलंका शशांकाभा षोडशारनिवासिनी॥ 
डाकिनी राकिनी चैव लाकिनी काकिनी तथा । 
शाकिनी हाकिनी चैव षट्चक्रेषु निवासिनी॥ 
सृष्टिस्थिति विनाशाय सृष्टि स्थित्यंतकारिंणी। 
श्री कण्ठप्रियहत्कण्ठा नन्दाख्या बिन्दुमालिनी॥ 
चतुषष्टि कलाधारा देहदण्ड समाश्रिता। 
माया काली धृतिर्मेधा क्षुधा तुर्ष्टिमहाद्युति: ॥ 
हिंगुला मंगला सीता सुषुम्ना मध्यगामिनी। 
परघोरा करालाक्षी विजया जयदायिनी॥ 
हत्पदानिलया भीमा महाभैरवनादिनी। 
आकाशलिंग सम्भूता भुवनोद्यानवासिनी॥ 
महत्सूक्ष्षा च कंकाली भीमरूपा महाबला। 
मेनका गर्भसम्भूता तप्तकाञ्चन सन्तिभा॥ 
अन्तरस्था कूटबीजा त्रिकूटाचलवासिनी। 
वर्णाख्या वर्णरहिता पंचाशद्वर्णभेदिनी॥ 
विद्याधरी लोकधात्री अप्सरा अप्सरः प्रिया। 
दीक्षा दाक्षायणी दक्षा दक्षयज्ञ विनाशिनी॥ 
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यशःपूर्णा यशोदा च यशोदागर्भसम्भवा। 
देवकी देवमाता च राधिका कृष्णवल्लभा॥ 
अरुन्धती शचीन्द्राणी गान्धारी गन्धमालिनी। 
ध्यानातीता ध्यानगम्या ध्यानज्ञा ध्यानधारिणी॥ 
लम्बोद्री च लम्बोष्ठी जाम्बवन्ती जलोद्री। 
महोदरी मुक्तकेशी मुक्तकामार्थ सिद्धिदा॥ 
तपस्विनी तपोनिष्ठा सुपर्णा धर्मवासिनी। 
वाणचापधरा धीरा पाञ्चाली पंचमप्रिया॥ 
गुह्यांगी च सुभीमा च गुह्यतत्त्वा निरंजना। 
अशरीरा शरीरस्था संसारार्णवतारिणी॥ 
अमृता निष्कला भद्रा सकला कृष्णपिंगला। 
चक्रपिया च चक्राह्वा पंचचक्रादि दारिणी॥ 
पद़ाराग प्रतीकाशा निर्मलाकाशसन्निभा। 
अधःस्था ऊर्ध्वरूपा च ऊर्ध्व पद्ानिवासिनी॥ 
कार्यकारणकर्तृत्ते शश्वत्रूपेषु संस्थिता । 
रसज्ञा रसमध्यस्था गन्धस्था गन्धरूपिणी॥ 
परब्रह्मास्वरूपा च परब्रह्म निवासिनी। 
शबदब्रह्मस्वरूप च शब्दस्था शब्दवर्जिता॥ 
सिद्धिर्बुद्धिः पराबुद्धिः सन्दीप्तिर्मध्यसंस्थिता। 
स्वगुह्या शाम्भवी शक्तिस्तत्त्वस्था तत्त्वरूपिणी॥ 
शाश्वती भूतमाता च महाभूताधिपप्रिया। 
शुचिप्रेता धर्मसिद्धिर्धर्मवृद्ध्िः पराजिता॥ 
कामसंदीपिनी कामा सदाकौतूहलप्रिया। 
जटाजूटधरा मुक्ता सक्षमा शंक्तिविभूषणा॥ 
द्वीपिचर्मपरीधाना चीरवल्कलधारिणी । 
त्रिशूलडमरुधरा नरमालाविभूषणा ॥ 
अत्युग्ररूपिणी चोग्रा कल्यांतदहनोपमा। 
त्रैलोक्यसाधिनी साध्या सिद्धिसाधक वत्सला॥ 
सर्वव्रिद्यामयी सारा चासुराणां विनाशिनी। 
दमनी दामनी दान्ता दयादोग्घ्री दुरापहा॥ 
अग्निजिह्णोपमा घोरा घोरघोरतरानना। 
नारायणी नारसिंही नृसिंहहदये स्थिता॥ 
योगेश्वरी योगरूपा योगमाता च योगिनी। 
खेचरी खचरी खेला निर्वाणपदसंश्रया॥ 
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नागिनी नागकन्या च सुवेशा नागनायिका। 
विषज्वालावतीदीप्ता कलाशतविभूषणा॥ 
तीव्रवक्त्रा महावक्त्रा नागकोटित्वधारिणी। 
महासत्त्वा च धर्मज्ञा धर्मातिसुखदायिनी॥ 
कृष्णमूरद्धां महामूर्द्धां घोरमूर्द्धा वरानना। 
सर्वेन्द्रियमनोन्मत्ता सर्वेन्द्रिय मनोमयी॥ 
सर्वसंग्रामजयदा सर्वप्रहरणोद्यता। 
सर्वपीडोपशमनी सर्वारिष्टनिवारिणी॥ 
सर्वैश्वर्यसमुत्पन्ना सर्वग्रहविनाशिनी। 
मातंगी मत्तमातंगी मातंगीप्रियमण्डला॥ 
अमृतोदधिमध्यस्था 'कटिसूत्रैरलंकृता। 
अमृतोदधिमध्यस्था प्रवाल वसनाम्बुजा॥ 
मणिमण्डलमध्यस्था ईषत्प्रहसितानना। 
कुमुदा ललिता लोला लाक्षालोहितलोचना॥ 
दिग्वासा देवदूती च देवेदेवाधिदेवता। 
सिंहोपरि समारूढा हिमाचलनिवासिनी॥ 
अट्टाइहासिनी घोरा घोरदैत्यनिवाशिनी। 
अत्युग्ररक्तवस्त्राभा नागकेयूरमण्डिता॥ 
मुक्ताहारलतोपेता तुंग पीनपयो धरा । 
रक्तोत्पलदलाकारा मदाघूर्णितलोचना॥ 
समस्त देवतामूर्तिः सुरारिक्षयकारिणी। 
खगिनी शूलहस्ता च चक्रिणी चक्रमालिनी॥ 
शङ्किनी चापिनी बाणा: वज्रिणी वञ्रदण्डिनी। 
आनन्दो दधिमध्यस्था कटिसूत्रैरलंकृता॥ 
नानाभरणदीप्तांगी नानामणिविभूषिता । 
जगदानन्दसम्भूता चिन्तामणिगुणान्विता॥ 
त्रैलो क्यनमिता तुर्यचिन्मयानन्दरूपिणी। 
त्रैलोक्यनन्दिनी देवी दुःखदुस्वप्ननाशिनी॥ 
घोरारिनदाहशमनी राजदेवार्थसाधिनी। 
महापराधराशिघ्नी महाचौरभयापहा॥ 
रागादिदोषरहिता जरामरणवर्जिता । 
चन्द्रमण्डल मध्यस्था पाीयुषार्णवसम्भवा॥ 
सर्वदेवैः स्तुता देवी सर्वसिद्धैर्नमस्कृता। 
अचिन्त्यशक्तिरूपा च मणिमंत्रमहौषधिः ॥ 
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अस्तिस्वस्तिमयी बाला मलयाचलवासिनी। 
धात्री विधात्री संहारी रतिज्ञा रतिदायिनी॥ 
रुद्राणी रुद्ररूपा च रूद्ररोद्रार्तिनाशिनी। 
सर्वज्ञा चैव धर्मज्ञा रसज्ञा दीनवत्सला॥ 
अनाहता त्रिनयना निर्भारा निर्वृतिः परा। 
परा घोरा करालाक्षी सुमति श्रेष्ट्यदायिनी ॥ 
मंत्रालिका मंत्रगम्या मंत्रमाला समुन्त्रिणी। 
श्रद्धानन्दा महाभद्रा निर्हन्द्वा निर्गुणात्मिका॥ 
धरिणी धारिणी पृथ्वी धराधात्री वसुन्धरा। 
मेरुमन्दर मध्यस्था स्थितिः शङ्करवल्लभा॥ 
श्रीमती श्रीमयी श्रेष्ठा श्रीकरी भावभाविनी। 
श्रीदा श्रीमा श्रीनिवासा श्रीमती श्रीमतांगतिः॥ 
उमा सारगिणी कृष्णा कुटिला कुटिलालका। 
त्रिलोचना त्रिलोकात्मा पुण्यपुण्या प्रकीर्तिता॥ 
अमृता सत्यसङ्कल्प सा सत्या ग्रन्थिभेदिनी। 
परेशी परमा साध्या परा विद्या परात्परा॥ 
सुन्दरांगी सुवर्णाभा सुरासुर नमस्कृता। 
प्रजा प्रजावती धन्या धनधान्य समृद्धिदा॥ 
ईशानी भुवनेशानी भवानी भुवनेश्वरी । 
अनंतानंतमहिमा जगत्सारा जगद्भवा॥ 
अचिन्त्यात्मा चिन्त्यशक्तिश्चिन्ता चिन्त्यस्वरूपिणी। 
ज्ञानगम्या ज्ञानमूर्तिर्ञानिनी ज्ञानशालिनी॥ 
असिता घोररूपा च सुधाधारा सुधावहा। 
भास्करी भास्वती भीतिर्भास्वदक्षानुशायिनी॥ 
अनसूया क्षमा लज्जा दुर्लभाभरणात्मिका। 
विश्वघ्नी विश्ववीरा च विश्वघ्नी विश्वसंस्थिता ॥ 
शीलस्था शीलरूपा च शीला शीलप्रदायिनी। 
बोधिनी बोधकुशला रोधिनी बोधिनी तथा॥ 
विद्योतिनी विचित्रात्मा विद्युत्पटलसन्निभा। 
विश्वयोनिर्महायोनि: कर्मयोनिः प्रियात्मिका॥ 
रोहिणी रोगशमनी महारोगज्वरापहा। 
रसदा पुष्टिदा पुष्टिर्मानदा मानवप्रिया॥ 
कृष्णांगवाहिनी कृष्णा कृष्णा कृष्णसहोदरी। 
शाम्भवी शम्भुरूपा च शम्भुस्था शाम्भुसम्भवा॥ 
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विश्वोदरी योगमाता योगमुद्राध्नयोगिनी। 
वागीश्वरी योगनिद्रा योगिनी कोटिसेविता॥ 
कौलिका मन्दकन्या च श्रृंगारपीठवासिनी। 
क्षेमङ्करी सर्वरूपा दिव्यरूपा दिगम्बरा॥ 
धूप्रवक्त्रा धूम्रनेत्रा धूप्रकेशी च धूसरा। 
पिनाकी रूद्रवेताली महावेतालरूपिणी॥ 
तपिनी तापिनी दीक्षा विष्णु विद्यात्मनाश्रिता। 
मन्थरा जठरा ताम्रा अग्निजिह्वा भयापहा॥ 
पशुध्नि पशुरूपा च पशुहा पशुवाहिनी। 
पिता माता च धीरा च पशुपाश विनाशिनी ॥ 
चन्द्रप्रभा चन्द्ररेखा चन्द्रकान्ति विभूषणा। 
कुंकुमाङ्कितसर्वागी सुधासद्‌ गुरुलोचना॥ 
शुक्लाम्बरधरा देवी वीणापुस्तकधारिणी। 
ऐरावतपद्मधरा श्वेतपद्यासनास्थिता॥ 
रक्ताम्बरधरा देवी रक्त पदाविलोचना। 
दुस्तरा तारिणी तारा तरुणी ताररूपिणी॥ 
सुधाधारा च धर्मज्ञा धर्मसंगोपदेशिनी। 
भगेशवरी भगाराध्या भगिनी भगनायिका॥ 
भगबिम्बा भगक्लिन्ना भगयोनिर्भगप्रदा। 
भगेशवरी भगाराध्या भगिनी भगनायिका॥ 
भगेशी भगरूपा च भगगुह्या भगावहा। 
भगोदरी भगनन्दा भगस्था भगशालिनी॥ 
सर्वसंक्षोभिणी शक्तिस्सर्वविद्राविणी तथा। 
मालिनी माधवी माध्वी मधुरूपा महोत्कटा॥ 
भरुण्डचन्द्रिका ज्योत्स्ना विश्वचक्षुस्तमोपहा। 
सुप्रसन्ना - महादूती यमदूती भयङ्करी॥ 
उन्मादिनी महारूपा दिव्यरूपा सुरार्चिता। 
चैतन्यरूपिणी नित्या क्लिन्ना काममदोद्धता॥ 
मदिरानन्दकैवल्या मदिराक्षी मदालसा। 
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धाद्या सिद्धसम्भवा॥ 
सिद्धद्धिः सिद्धमाता च सिद्धिस्सर्वार्थसिद्द्रदा। 
मनोमयी गुणातीता परज्योतिः स्वरूपिणी॥ 
परेशी परगा पारापरा सिद्धिः परा गतिः। 
विमला मोहिनी चाद्या मधुपान परायणा॥ 
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वेदवेदांग जननी सर्वशास्त्र विशारदा । 
सर्वदेवमयी विद्या सर्वशास्त्रमयी तथा॥ 
सर्वज्ञानमयी देवी सर्वधर्ममयीश्वरी। 
सर्वयज्ञमयी यज्ञा सर्वमंत्राधिकारिणी॥ 
सर्वसम्पत्प्रतिष्ठात्री सर्वविद्राविणी परा। 
सर्वसंक्षोभिणी देवी सर्वमंगलकारिणी॥ 
त्रैलोक्याकर्षिणी देवी सर्वाह्णादनकारिणी। 
सर्वसम्मोहिनी देवी सर्वस्तम्भनकारिणी॥ 
त्रैलोक्यजुम्भिणी देवी तथा सर्ववशङ्करी। 
त्रैलोक्यरंजिनी देवी सर्वसम्पत्तिदायिनी॥ 
सर्वमंत्रमयी देवी सर्वद्वनद्वक्षयङ्करी । 
सर्वसिद्द्रिप्रदा देवी सर्वसंपत्प्रदायिनी ॥ 
सर्वप्रियकरी देवी सर्व मंगलकारिणी। 
सर्वकामप्रदा देवी सर्वदुःखविमोचिनी॥ 
सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्नविनाशिनी। 
सर्वांग सुन्दरी माता सर्वसौभाग्यदायिनी॥ 
सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वैश्वर्यफलप्रदा। 
सर्वज्ञानमयी देवी सर्वव्याधि विनाशिनी॥ 
सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरा तथा। 
सर्वानन्दमयी देवी सर्वेक्षायाः स्वरूपिणी॥ 
सर्वलक्ष्मीमयी विद्या सर्वेप्सितफलप्रदा। 
सवारिष्ट प्रशमनी परमानन्द दायिनी॥ 
त्रिकोणनिलया त्रिस्था त्रिमात्रा त्रितनुस्थिता। 
त्रिवेणी त्रिपथा त्रिस्था त्रिमूर्तिस्त्रिपुरेशवरी॥ 
त्रिधाम्नी त्रिदशाध्यक्षा त्रिवित्‌ त्रिपुरवासिनी। 
त्रयीविद्या च त्रिशिरास्त्रैलोक्या च त्रिपुष्करा॥ 
त्रिकोटरस्था त्रिविधा त्रिपुरा त्रिपुरात्मिका। 
त्रिपुरश्रीस्त्रिजननी त्रिपुरा त्रिपुरसुन्दरी॥ 


फलश्रुति 
इदं त्रिपुरसुन्दर्याः स्तोत्रं नाम सहस्त्रकम्‌। 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं पुत्र तव प्रीत्यै प्रकीर्तितम्‌॥ 
गोपनीयं प्रयलेन पठनीयं प्रयत्नतः। 
नातः परतरं पुण्यं नातः परतरं तपः॥ 
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नातः परतरं स्तोत्रं नातः परतरा गतिः। 
स्तोत्रं सहस्त्र नामाख्यं मम वक्त्राद्ठिनिर्गतम्‌॥ 
यः पठेत्प्रयतो भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः। 
मोक्षार्थी लभते मोक्षं स्वर्गार्थी स्वर्गमाप्नुयात्‌॥ 
कामांश्च प्राप्नुयात्कामी धनार्थी च लभेद्धनम्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां यशोर्थी लभते यशः॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां सुतार्थी लभते सुतम्‌। 
गुर्विणी जनयेत्पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌॥ 
मूर्खोपि लभते शास्त्रं हीनोऽपि लभते गतिम्‌। 
संक्रांत्यां वारक्यामावास्यामष्टम्योशच विशेषतः ॥ 
पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां नवम्यां भौमवासरे। 
पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाद्वा समाहितः॥ 
स मुक्तस्सर्वपापेभ्यः कामेश्वरसमो भवेत्‌। 
लक्ष्मीवान्धनवांश्चैव वल्लभस्सर्वयोषिताम्‌॥ 
तस्य वश्यं भवेदाशु त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। 
रुद्रं दृष्ट्वा यथा देवा विष्णुं दृष्ट्वाची दानवाः॥ 
यथाहिर्गरुडं दृष्ट्वा सिंहं दृष्ट्वा यथा गजाः। 
'कीटवत्प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रावलोकनात्‌॥ 
अग्निचौरभयं तस्य कदाचिनैव संभवेत्‌ 
पाप्मानो विदिधाः शांतिं मेरुपर्वतसन्निभाः॥ 
सस्मात्तच्छृणुयाद्विस्तृणं वह्निहुतं यथा। 
एकदा पठनादेव सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
दशधा पठनादेव वाचां सिद्धः प्रजायते। 
शतधा पठनाद्वापि खेचरो जायते नरः॥ 
सहस्त्रदशसंख्यं वा यः पठेद्भक्तिमानसः। 
मातास्य जगतां धात्री प्रत्यक्षा भवति श्रुवम्‌॥ 
लक्षं पूर्ण यथा पुत्र स्तोत्रराजं पठेत्सुधीः । 
भवपाशविनिर्मुक्तो मम तुल्यो न संशयः॥ 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सकृज्जप्त्वा लभेन्तरः। 
सर्ववेदेषु यत्प्रोक्तं तत्फलं परिकीर्तितम्‌॥ 
भूत्वा च बलवान्‌ पुत्र धनवान्‌ सर्वसम्पदः, 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌। ' 
स यास्यति न संदेहः स्तवराजस्य कीर्तनात्‌॥ 


॥ इति श्रीवामकेश्वरतंत्रे हरकुमारसंवादे महात्रिपुरसुन्दर्या षोडशया 20 2 न 


603 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बाला साधना 
मंत्र 
एं क्लीं सौः। 
विनियोग 


अस्य श्री बाला मंत्रस्य दक्षिणामूर्तिऋषि:, पंक्तिश्छन्दः, त्रिपुरा बाला 
देवता, क्लौं शक्तिः, सौः बीजं ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 


न्यास 

विनियोग के पश्चात्‌ नाभि से पैरों तक प्रथम बीज का, हृदय से नाभि तक 
द्वितीय बीज का तथा शिर से हृदय तक तृतीय बीज का न्यास करे। 

ततश्च बाएं हाथ में प्रथम बीज का, दाएं हाथ में द्वितीय बीज का तथा दोनों 
हाथों में तृतीय बीज का न्यास करे । 

तदोपरांत शीश, गुप्तांग तथा वक्षःस्थल में क्रमश: तीनों बीजों का न्यास करे। 
यथाः 


प्रथमन्यास 

एँ नमः (नाथे पादान्तम्‌) । 

क्लीं नमः (हृदयान्नाभ्यान्तम्‌) । 

सौः नमः (मूध्नि हृदयान्तम्‌) । 
द्वितीयन्यास 

ऐ नमः (वाम करे) | 

क्लीं नमः (दक्षिण करे) । 

सौ: नमः (करयोरुभयो:) । 
तृतीयन्यास 

ऐं नमः (मूर्ध्नि) । 

क्लीं नमः (गुह्ये) । 

सौः नमः (वक्षे) । 
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नवयोनिन्यास 


ऐं नमः ( वाम कर्णे )। 

सौः नमः ( चिबुके )। 

क्लीं नम: ( दक्षिण गण्डे )। 
ऐं नमः ( वाम नेत्रे )। 

सौः नमः ( नासिकायाम्‌ )। 
क्लीं नमः ( दक्षिण स्कन्धे )। 
ऐ नमः ( वाम कूर्परे )। 

सौः नमः ( नाभौ )। 

क्लीं नमः ( दक्षिण जानौ )। 
ऐं नमः ( वाम पादे )। 

सौः नमः ( गुह्यो )। 

क्लीं नमः ( दक्षिण पार्श्वे )। 
ऐं नमः ( वाम स्तने )। 


क्लीं नमः ( दक्षिण कर्णे )। 
ऐं नमः ( वाम गण्डे )। 

सौः नमः ( मुखे )। 

क्लीं नम: ( दक्षिण नेत्रे )। 
ऐं नमः ( वाम स्कन्धे )। 
सौः नमः ( उदरे )। 

क्लीं नमः ( दक्षिण कूर्परे )। 
ऐ नमः ( वाम जानौ )। 

सौः नमः ( लिंगोपरि )। 
क्लीं नम: ( दक्षिण पादे )। 
ऐं नमः ( वाम पार्श्वे )। 

सौः नमः ( हृदि )। 

क्लीं नमः ( दक्षिण स्तने )। 


सौः नमः (कण्ठे )। 
रत्यादिन्यास 
ऐं रत्यै नमः ( गुह्यो )। सौः प्रीत्यै नमः ( हृदि )। 
क्लीं मनोभवायै नमः ( भ्रूमध्ये )। सौः अमृतेश्यै नमः ( गुह्ये )। 
क्लीं योगेश्यै नमः ( हृदि )। ऐं विश्वयोन्यै नमः ( भू मध्ये )। 
मूर्तिन्यास 
हीं मनोभवाय नमः ( शिरसि )। 
ऐं कन्दर्पाय नमः ( हृदि )। 
स्त्रीं कामदेवाय नमः ( चरणयोः )। 
वाणन्यास 
द्रां द्राविण्यै नमः ( शिरसि )। 
क्लीं वशीकरण्यै नमः ( मुखे )। 
सः सम्मोहन्यै नमः ( हृदि )। 
षडंगन्यास 
सौः क्लां ऐं ( हृदयाय नमः)। सौः क्लां ऐं ( शिरसे स्वाहा )। 
सौः क्लूं ऐं ( शिखायै वषट्‌)। सौः क्लैं ऐं (कवचाय हुम्‌ )। 
सौं क्लौं ऐं ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ )। सौः क्लः एँ ( अस्त्राय फट्‌ )। 
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ब्लूं आकर्षण्यै नमः ( गुह्ये )। 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ध्यान मंत्र 
रक्ताम्बरां चन्द्रकलावतंसां समुद्यदादित्यनिभां त्रिनेत्राम्‌। 
विद्याक्षमालाभयदानहस्तां ध्यायामि बालामरुणाम्बुजस्थाम्‌॥ 
अर्थात्‌ लालवस्त्र धारणी, चन्द्रकला से सुशोभित, उदीयमान सूर्य सम आभावाली, 
त्रिनेत्री, अपने चारों हाथों में क्रमशः पुस्तक, अक्षमाला, अभय एवं वरद मुद्रा युत, 
रक्त कमल पर आसीन बाला देवी का मैं ध्यान करता हूं 


ay] ०८०९. 
|१| 1" 5 ०८ 


बाला-पूजन यंत्र 


जप संख्या तथा हवन 
इस मंत्र का तीन लाख जप करना चाहिए तथा शहद सहित टेसू (पलाश या 
कनेर) के पुष्पों से दशांश (तीस हजार) होम करना चाहिए। 
यंत्र पर इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, रतिप्रिया, नन्दा एवं 
मनोन्मनी शक्तियों का पूजन पर पीठ-मंत्र से देवी को आसन प्रदान करे । यथाः 
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पीठ-पूजा 

३ आधार शक्तये नमः से हीं ज्ञानात्मने नमः तक पीठ-पूजा कर, केसरों 
तथा मध्य में नीचे दिए गए मंत्रों द्वारा इच्छा आदि पीठ शक्तियों का पूजन करे: 

पूर्वादि क्रम से ( केशरों में ) 

इच्छायै नमः । ज्ञानायै नमः । क्रियायै नमः । कामिन्यै नमः । कामदायिन्यै 
नमः । रत्यै नम: । रति प्रियायै नमः । नन्दायै नमः। 

( मध्य में ) 

मनोन्मन्यै नमः। 


आसन मंत्र 
हसौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः | 


आवरण-पूजा 
देवी का ध्यान, आवाहन कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सर्वप्रथम मध्य योनि 
के त्रिकोण में रति आदि देवियों का पूजन करे: 
ऐं रत्यै नमः ( वामकोणे )। 
क्लीं प्रीत्यै नमः ( दक्षिणे कोणे )। 
सौ: मनोभवायै नमः (अग्रे )। 
अब आग्नेय आदि चारों कोणां, मध्य में तथा सब दिशाओं में षडंग-पूजन 
करे: 
सौः क्लां ऐं ( हृदयाय नमः)। सौः क्लीं ऐं ( शिरसे स्वाहा )। 
सौः क्लू ऐं ( शिखायै वषट्‌)। सौः क्लें ऐं ( कवचाय हुम्‌ )। 
सौः क्लौं ऐं ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ )। सौः क्लः ऐं ( अस्त्राय फट्‌ )। 
मध्ययोनि के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में तथा अग्रभाग में पंच कामों का पूजन 


करे: 
हीं कामाय नम: । क्लीं मन्मथाय नमः । 
ऐं कन्दर्पाय नमः । ब्लूं मकरध्वजाय नमः । 
स्त्री मीनकेतवे नमः । 
इन्हीं स्थानों से तथा इसी रीति से द्राविणी आदि वाण-देवियों का पूजन करे: 
द्रां द्राविण्यै नमः । द्रीं क्षोभिण्ये नम: । 
क्लीं वशीकरण्यै नमः । ब्लूं आकर्षण्ये नम: । 
सः सम्मोहिन्यै नमः । 


अष्ट योनियों में सुभगा आदि आठ शक्तियों का पूजन करे: 
ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं सः सुभगायै नमः । 
ऐं क्लीं ब्लू स्त्रीं सः भगायै नमः । 
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ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगसर्पिण्यै नम: । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: भगमालिन्यै नम: । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: अनंगायै नम: । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: अनंगकुसुमायै नमः । 

ऐ क्लीं ब्लूं स्त्रीं स: अनंग मेखलायै नम: । 

ऐं क्लीं ब्लूं स्त्री स: अनंगमदनायै नम: । 

पद्य केसरों में पूर्व आदि दिशाओं में ब्राह्मी आदि मातृकाओं का पूजन करे: 


आं ब्राह्म नमः । ई माहेश्वर्यै नम: । 
ऊं कौमार्यै नमः। ऋं वैष्णव्यै नमः । 
लूं.वाराह्ये नम: । ऐं इन्द्राण्यै नमः । 
औं चामुण्डायै नमः । अः महालक्ष्म्यै नम: ॥ 
दलों में पूर्वादि क्रम से ही असितांगादि अष्ट भैरवों का पूजन करे: 
अं असितांग भेरवाय नमः । इं रुरु भैरवाय नम: । 
उं चण्ड भैरवाय नम: । ऋ क्रोध भेरवाय नम: । 
लूं उन्मत्त भैरवाय नम: । एं कपाली भेरवाय नम: | 
ओं भीषण भैरवाय नम: । अं संहार भेरवाय नम: ॥ 
दलों के अग्रभाग में पूर्वादि क्रम से आठ पीठों का पूजन करे: 
कामरूप पीठाय नम: । मलयागिरि पीठाय नम: । 
कोल्लागिरि पीठाय नम: । चौहार पीठाय नम: । 
कुलान्तक पीठाय नम: । जालन्धर पीठाय नम: । 
उड्डयान पीठाय नमः | कोइ पीठाय नम: । 
भूपुर में पूर्वादि दस दिशाओं के क्रम से हेतुकादि गणों का पूजन करे: 
हेतुकाय नमः। त्रिपुरान्तकाय नम: । 
वेतालाय नमः । अग्नि जिह्वाय नमः । 
कालान्तकाय नमः । 'कपालिने नम: । 
एकपादाय नम: । भीमरूपाय नम: । 
मलयाय नम: । 'हाटकेश्वराय नम: । 


पूर्वादि दिशाओं में वज्रादि आयुधों सहित इन्द्र आदि दिक्पालो का पूजन 
करे; 


वज्र सहिताय इन्द्राय नमः ( पूर्वे )। 
शक्ति सहिताय अग्नये नमः ( आग्नेये )। 
दण्ड सहिताय यमाय नमः ( दक्षिणे )। 
खड्ग सहिताय निर्क्रतये नमः ( नैऋत्ये )। 
पाश सहिताय वरुणाय नमः ( पश्चिमे )। 
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अंकुश सहिताय वायवे नमः ( वायव्ये )। 
' गदा सहिताय सोमाय नम: ( उत्तरे )। 
शूल सहिताय ईशानाय नमः (ईशान्ये )। 
पद्य सहिताय ब्रह्मणे नमः ( पूर्वेशानयोर्मध्ये )। 
चक्र सहिताय अनन्ताय नमः ( निर्क्रति पश्चिमयोर्मध्ये )। 
अन्त में भूपुर के बाहर पूर्वादि दिशाओं में बटुक का तथा आग्नेयादि कोणों में 
वसु आदि का पूजन करे: 
( पूर्वादि दिशाओं में ) 
वं बटुकाय नमः ( पूर्वे )। यं योगिनीभ्यो नमः ( पश्चिमे )। 
क्षं क्षेत्रपालाय नमः ( दक्षिणे )। गं गणपतये नमः ( उत्तरे )। 
( आग्नेयादि कोणों में ) 
वसुभ्यो नमः ( आग्नेये )। आदितेभ्यो नमः ( वायव्ये )। 
३% शिवाभ्यो नमः ( नैऋत्ये) ॐ भूतेभ्यो नमः ( ऐशान्ये )। 
उक्त प्रकार से आवरण-पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे तथा धूप-दीप आदि 
उपचारों से विसर्जन तक विधिवत्‌ देवी का पूजन करे । पूजन में विशेषता यह है कि 
नैवेद्य अर्पित करने के बाद श्रीविद्या पद्धति के अनुसार चारों बलि उसी समय दे। 


काम्य प्रयोग 

% लाल वर्ण के कमल पुष्पों द्वारा होम करने पर स्त्रियों का तथा सरसों के 
होम से राजा का वशीकरण होता है। 

+ तगर, राजवृक्ष, कुन्द, गुलाब अथवा चम्पा के पुष्प अथवा बेल फलों के 
होम से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। 

* दूध वाली गुडूची के साथ दूध सहित दूर्वा के होम से साधक अपमृत्यु को 
जीत लेता है तथा आजीवन रोगरहित रहता है। 

4 चन्दन, अगरु एवं गुग्गुल के होम से ज्ञान तथा कवित्व शक्ति को प्राप्ति 
होती है। अपराजिता नामक लता के पुष्पों के होम से श्रेष्ठ ब्राह्मण का 
वशीकरण होता है। 

4 कल्हार पुष्पों के होम से क्षत्रिय तथा कर्णिक-रज के होम से क्षत्रियों की 

स्त्रियों का वशीकरण होता है। 

& कुरण्ट-पुष्मों के होम से वैश्य तथा गुलाब पुष्पों के होम से शूद्र का 

वशीकरण होता है 

. 4 पलाश पुष्पों के होम से वाचा सिद्धि, अक्षत होम से अन्न-प्राप्ति होती है 

की, तथा शहद, दूध एवं दही मिश्रित लाजाओं के होम से रोग दूर होते हैं । 
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वशीकरण-तिलक 

1 भाग लाल चन्दन, 1 भाग कपूर, 1 भाग कर्चूर, 9 भाग अगर, 4 भाग 
गोरोचन, 10 भाग चन्दन, 7 भाग केशर तथा 4 भाग जटामांसी को मिला ले | फिर 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्मशान अथवा चौराहे पर कुंआरी कन्या के हाथ से 
उक्त वस्तुओं को ओस के जल से पिसवाकर, अभिमंत्रित कर ललाट पर तिलक 
लगानेवाला प्रायः सभी सृष्टि जीवों को वश में कर लेता है। उस तिलक को देखने 
मात्र से ही मनुष्य, हाथी, सिंह, भूत, राक्षस एवं शाकिनी आदि वश में हो जाते हैं। 


देवी के विविध ध्यान 

लक्ष्मी-प्राप्ति हेतुः हाथों में बीजपूर तथा कमल धारण करनेवाली, स्वर्ण 
जैसी आभावाली, पद्मासन पर विराजमान बाला देवी का ध्यान करे । 

ज्ञान-प्राप्ति हेतुः चारों हाथों में वरदमुद्रा, अमृत-कलश, पुस्तक तथा अभय- 
मुद्रा धारिणी एवं अमृतधारा बिखरानेवाली बाला देवी का ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान करे। 

रोग-नाश हेतुः चारों हाथों में वरदमुद्रा आदि धारण करनेवाली, श्वेतवस्त्रों 
वाली चन्द्रमा सम आभावाली तथा अकार से सकार तक समस्त वर्णो के अवयव 
धारणा करनेवाली बाला का ध्यान करे। 

वशीकरण हेतुः हाथों में अंकुश एवं पाशधारण करनेवाली रत्न तथा आभूषणों 
से सुशोभित, प्रसन्नमुखी एवं अरुण आभावाली देवी का ध्यान करे। 


वारबीज का ध्यान 

पुस्तक, अक्षमाला, टंकपाल एवं ज्ञानमुद्रा से शोभित, चतुर्भुजी, कुन्दपुष्प सम 
कान्तिवाली एवं मोतियों के आभूषणों से सुशोभित अंगोंवाली त्रिपुरा बाला का 
ध्यान करे। इससे वाणी की सिद्धि होती है। 

श्वेत वस्त्र धारण कर, श्वेत चन्दन लगाकर तथा मुक्ताभूषण धारण कर जो 
साधक उक्त रीति से ध्यान कर, वागूभव बीज का तीन लाख जप बार करता है तथा 
जप के बाद शहद-मिश्रित पलाश-पुष्पों से होम करता है, वह श्रेष्ठ कवि तथा 
स्त्रियों का प्रिय बन जाता है। 


कामबीज का ध्यान 
कल्पवृक्ष के नीचे आभायुत रत्नसिंहासन पर आसीन, मदमाते नेत्रोंवाली, चारों 
हाथों में क्रमशः बिजौरा कपाल, धनुषबाण तथा पाश, अंकुश को धारण करनेवाली 
रक्तवर्णा देवी का ध्यान करने से साधक में वशीकरण शक्ति का समावेश होता है। 
लाल वस्त्र एवं आभूषण धारण कर तथा लाल चन्दन लगाकर देवी के उक्त 
स्वरूप का ध्यान करते हुए जो साधक कामबीज का 3 लाख बार जप करता है तथा 
कपूर एवं लाल चंदन मिश्रित मालती के पुष्पों से दशांश होम करता है, वह तीनों 
लोकों'के जीवों को वश में कर सकता है। | 
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तृतीय बीज का ध्यान 

चारों हाथों में क्रमशः व्याख्यान मुद्रा, अमृतकलश, पुस्तक एवं अक्षमाला 
धारण करनेवाली चैतन्य रूपिणी, शरदचन्द्र कान्तिवाली तथा मुक्ताभूषणों से शोभित 
अंगोंवाली बाला देवी का ध्यान करने से लक्ष्मी, विद्या एवं यश की प्राप्ति होती है। 

जो साधक श्वेत वस्त्र धारण कर, श्वेत चन्दन लगाकर, देवी के उक्त स्वरूप 
का ध्यान करते हुए तृतीय बीज का 3 लाख जप तथा चन्दन मिश्रित मालती के 
पुष्पों से दशांश होम करता है वह लक्ष्मीवान, विद्यावान कीर्तिवान होता है। 
शापोद्धार 

यह विद्या देवी द्वारा शापित एवं कीलित होने के कारण फलीभूत नहीं होती । 
अतः सिद्धि प्राप्त करने हेतु इसका शापोद्धार एवं उत्कीलन कर लेना आवश्यक है। 

हसौं हस्क्लीं हसौः मंत्र का 100 बार जप करने से बाला मंत्र का शाप दूर 
होता है। 

ऐं एँ सौः क्लीं क्लीं एं सौः सौः क्लीं। 

उक्त नवार्ण मंत्र का 100 बार जप करने से भी बाला-मंत्र का शाप दूर होता 
है। 
उत्कीलन 

चेतनी एवं आह्लादिनी मंत्रों का जप करने से बाला मंत्र उत्कोलित होता है। 


चेतनी मंत्र 

ऐई औ। 

आह्लादिनीमंत्र 

3» क्लीं नमः। 

दीपन-विधि 

निम्नलिखित तीन दीपन-मंत्रो द्वारा तीनों बीजों का दीपन करने के पश्चात ही 
अभीष्ट सिद्धि हेतु मूल मंत्र का जप करे। इन दीपन मंत्रों की आराधना के बिना 
बाला देवी की कृपा नहीं होती। 
वागभव बीज का दीपनी मंत्र 

'बदवदवाग्वादिन ऐँ। 
'कामबीज का दीपनी-मंत्र 

क्लिन्ने क्लेदिनि महाक्षोभं कुरु । 
तृतीय बीज का दीपनी-मंत्र 

ॐ मोक्षं कुरु । ती 
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बाला मंत्र के तीनों बीजों के साथ उनके अपने दीपनी मंत्रों को लगाकर जप 
करने से बाला-मंत्र दीप्त हो जाता है। इस प्रकार निर्मित समस्त मंत्रों का नाम 
दीपनी-विद्या है और यही विद्या बाला की प्राण स्वरूपा है। 

तीनों बीजों के साथ तीनों ही दीपनी मंत्रों का 7-7 बार जप प्रारंभ में ही करना 
आवश्यक है अन्यथा बाला मंत्र की सिद्धि नहीं होती। 

कृतघ्न, धूर्त एवं शठ को उपदेश नहीं देना चाहिए। 


कामना-भेद से विभिन्न मंत्र 
शत्रु-नाश हेतु वाग्भव, तृतीय एवं कामबीजों का जप करना चाहिए। तीनों 
लोगों को वश में करने के लिए काम बीज, वाग्भव तथा तृतीय बीज का जप करना 
चाहिए। मुक्ति के लिए काम बीज, तृतीय तथा वाग्भव का जप करना चाहिए। इन 
मंत्रों का स्वरूप निम्नानुसार होगा: 
शत्रु-नाशक मंत्र 
एँ सौः क्लीं। 
वशीकरण मंत्र 
क्लीं एं सौ: । 
मोक्षदायक मंत्र 
क्लीं सौः एं | 
गुरु-पूजा विधि 
शारदा तिलक के अनुसार बाला-पूजन में त्रिविध गुरुओं (दिव्यौघ, सिद्धौघ, 
मानवौघ) का पूजन करना चाहिए। 
परप्रकाशानन्द, परमेशानन्द, परशिवानन्द, कामेश्वरानन्द, मोक्षानन्द, कामानन्द 
तथा अमृतानन्द दिव्यौघ गुरु कहलाते हैं । 
ईशान, तत्पुरुष, घोर, वामदेव तथा सद्योजात सिद्धौघ गुरु कहलाते हैं । 
'मानवौघ गुरुओं के विषय में नियम यह है कि उन्हें अपने गुरु-सम्प्रदाय के 
अनुसार जान लेना चाहिए। 


गुरुओं के आगे चतुर्थ्यन्त नामों लगाकर नम: लगाने से उनकी पूजा के मंत्र बन 
जाते हैं। यथा: 


परप्रकाशानन्दाय नम: । परमेशानन्दाय नम: । 
परशिवानन्दाय नम: । कामेश्वरानन्दाय नम: । 
मोक्षानन्दाय नम: । 'कामानन्दाय नम: । 
अमृतानन्दया नम: । ईशानाय नम: । 
तत्पुरुषाय नम: । घोराय नम: । 
वामदेवाय नम: । सद्योजाताय नम: । 
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त्रिपुरा गायत्री 
क्लीं त्रिपुरा देवि विदाहे कामेश्वरी धीमहिं। तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्‌। 
यह सुरसेवित त्रिपुरा गायत्री-मंत्र सर्व सिद्धिदायक है। 


बाला धारण यंत्र 

नवयोन्यात्मक यंत्र में मध्य योनि से प्रारम्भ कर प्रदक्षिणा क्रम से तीन आवृत्तियों 
में बीजों को लिखे। फिर अष्टदल में त्रिपुरा गायत्री के तीन-तीन अक्षरों को 
लिखें । तदोपरांत अष्टदल को बाहर वर्णित वर्ण माला से वेष्टित कर परस्पर 
व्यक्तिभिन्न रूप में दो चतुरस्र बनाए तथा उनके कोणों में काम बीज लिखे। 


DIA) 
A ॥ ७ 
रे 


आर. 


बाला धारण यंत्र 
उक्त यंत्र होमाहुति से बचे घृत द्वारा बनाकर भुजा में धारण करने से धन, 
कीर्ति, सुख एवं पुत्र की प्राप्ति होतो है । 
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कुछ अन्य बाला मंत्र 

आगम शास्त्र में अत्यन्त गोपनीय बाला मंत्र के 14 भेदों का वर्णन मिलता है, 
जो इस प्रकार हैं: 

(त्र्यक्षर-मंत्र) 

ह्वीक्लीं हसौः । 

(षडक्षर मंत्र) 

ऐं क्लीं सौ: सौः क्लीं ऐं। 

(नवार्ण मंत्र) 

श्रीं क्लं हीं एँ क्लीं सौ: हीं क्लीं श्रीं । 

(दशार्ण मंत्र) 

एक्ली सौ: बाला त्रिपुरे स्वाहा । 

(चतुर्दशाक्षर मंत्र) 

ऐ क्लीं हसौ: बाला त्रिपुरे सिद्धि देहि नम: । 

(षोडशाक्षर मंत्र) 

हीं श्रीं क्लीं त्रिपुरा भारती कवित्वं देहि स्वाहा । 

(सप्तदशाक्षर मंत्र) 

श्री हीं क्लीं त्रिपुरा मालिनी मह्यं सुखं देहि स्वाहा । 

(सप्तदशार्ण: मंत्र) 

स्क्ल्री क्ष्म्यरो ऐं त्रिपुरे सर्वबांछितं देहि नम: स्वाहा । 

(अष्टादशाक्षर मंत्र) 

हीं हीं हीं प्रौढत्रिपुरे आरोग्यमैश्वर्य देहि स्वाहा । 

(अष्टदशार्ण मंत्र) 

हीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा । 

(विशत्यक्षर मंत्र) 

हीं श्रीं क्लीं बालात्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा । 

(अष्टाविशत्यक्षर मंत्र) 

क्लीं क्लीं श्रीं श्री हीं हीं त्रिपुरा ललिते मदीप्सितां योषितं देहि वांछितं 
कुरु स्वाहा । 

नळ मंत्र) 

क्लीं क्ली श्रीं श्रीं श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्वजगन्मम वशं कुरु 

कुरु मह्यं बलं देहि स्वाहा । कहरु का 
विनियोग 

अस्य श्री बालामंत्रस्य दक्षिणामूर्तिऋषि:, गायत्री छन्दः, त्रिपुराबाला देवता 
ऐं बीजं, सौः शक्तिः, क्लीं कीलकं ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 
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ध्यान 
पाशांकुशौ पुस्तकमक्षसूत्रं करैर्दधाना सकलामरार्च्या। 
रक्तां त्रिनेत्रा शशिशेखरे यं ध्येयाखिलद्धर्ये त्रिपुरात्र बाला ॥ 
चारों हाथों में पाश, अंकुश, पुस्तक तथा अक्षसूत्र को धारण करनेवाली, लाल 
कमल के समान वर्णवाली तीन नेत्रोंवाली एवं चन्द्रकला से सुशोभित मस्तक वाली 
भगवती त्रिपुरा बाला का मैं सकल मनोरथ सिद्धि के लिए ध्यान करता हूं । 
जप, हवन-पूजन आदि 
उक्त मंत्रों का 1 लाख जप तथा लाल कनेर के पुष्मों से जप का दशांश होम 
करे । पूर्वोक्त पीठ पर षडंगपूजा, रति आदि की पूजा, वाण देवता, मातृका, दिक्पाल 


एवं उनके अस्त्रों के साथ देवी का पूजन कर पूर्वोक्त रीति से काम्य-प्रयोग करे। 
aa 
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विनियोग 


ॐ अस्य श्री बाला परमेश्वरी कवचमंत्रस्य ह्रौं महादेव ऋषिः, हाह हं 
हैं हः पङ्क्तिश्छन्दः, ऐं क्लीं सौं श्री बाला परमेश्वरी देवता मम चतुग 


बाला दुःस्वप"्ननाशक कवचम्‌ 


'फलप्राप्त्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थे जपे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 


बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌। 
पाशांकुशवराभीतिं धारयन्ती शिवां भजे॥ 


[अथ कवचम्‌ | 


पूर्वस्यां भेरवी पातु बाला मां पातु दक्षिणे। 
मालिनी पश्चिमे पातु वासिनी चोत्तरेऽवतु॥ 
ऊर्ध्व पातु महादेवी श्री बाला त्रिपुरेश्वरी। 
अधस्तात्‌ पातु देवेशी पातालतलवासिनी॥ 
आधारे वाग्भवं पातु कामराजस्तथा हृदि। 
महाविद्या भगवती पातु मां परमेश्वरी ॥ 
ऐं ल॑ ललाटे मां पायात्‌ हीं हीं हंसश्च नेत्रयो: । 
नासिका कर्णयोः पातु हीं हौं तु चिबुके तथा॥ 
सौः पातु च गले मे हृदि हीं हु: नाभिदेशके। 
सौः क्लीं श्रीं गुझयदेशे तु ऐं हीं पातु च पादयोः ॥ 
हीं मां सर्वतः पातु सौः पायात्‌ पदसन्धिषु। 
जले स्थले तथा कोशे देवराजगृहे तथा॥ 
क्षं क्षे मां त्वरिता पातु मां चक्री सौः मनोभवा। 
हंसौः पयात्‌ महादेवी परं निष्कलदेवता॥ 
विजया मंगला दूती कल्पा मां भगमालिनी। 
बालामालिनी नित्या सर्वदा पातु मां शिवा॥ 
इतीदं कवचं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌। 
तब प्रीत्या समाख्यातं गोपनीयं प्रयलतः॥ 
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इदं रहस्यं परमं गुह्याद्‌ गुह्यतरं प्रिये। 
धन्यं प्रशयमायुष्यं भोगमोक्षप्रदं शिवम्‌॥ 
दुःस्वप्ननाशनं पुंसां नरनारीवशं करम्‌। 
आकर्षणकरं देवि स्तम्भमोहकरं शिवे॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा श्री बाला त्रिपुरेश्वरीम्‌। 
यो जपेत्‌ योगिनीवृन्दैः सभक्ष्यो नात्र संशयः॥ 
न तस्य मंत्रसिद्द्रिः स्यात्‌ कदाचिदपि शङ्करि। 
इह लोके स दारिद्रयो दु:खरोगभयानि च॥ 
निश्चयं नरकं गत्वा पशुयोनि भवाण्नुयात्‌। 
तस्मादेतत्‌ सदाभ्यासादधिकारी भवेततः॥ 
मत्पूर्व निर्मितमिदं कवचं स पुष्यं। 
पूजाविधेश्च पुरतो यदि वापरेण॥ 
रात्रौ च भोग ललितानि सुखानि भुक्त्वा। 
देव्याः पदं व्रजति तत्पुनरन्तकाले॥ 


॥ इति श्रीबाला दुःस्वननाशक कवचम्‌॥ 
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बाला कवचम्‌ 


देव्युवाच 
देवदेवं ` महादेव भक्तानां प्रीतिवर्द्धनम्‌। 
सूचितं यन्मया देव्याः कवचं कथयस्व मे॥ 
महादेवोवाच 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं देवदुर्लभम्‌। 
अप्रकाश्यं परं गुह्यं साधकाभीष्टसिद्धये॥ 
कवचस्य ऋषिर्देवि दक्षिणामूर्तिरव्ययः। 
छन्दः पंक्तिः समुद्दिष्टो बालात्रिपुरसुन्दरी॥ 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां विनियोगस्तु साधने। 
वाग्भवं कामराजञ्च शक्तिबीज मुदाहृतम्‌ ॥ 
वाग्भवं पातु शिरसि कामराजं सदा हृदि। 
शक्तिबीजं सदा पातु नाभौ गुह्यो च पादयोः॥ 
ऐं क्लीं सौः वदने पातु बाला सर्वार्थसिद्धये। 
जिह्वां पातु महाहंसी स्कन्धदेशे तु भैरवी॥ 
सुन्दरी नाभिदेशं तु शिरसि कमला सदा। 
श्रुवौ नासाद्वयं पातु महात्रिपुरसुन्दरी॥ 
ललाटे शुभगा पातु कण्ठदेशे तु मालिनी। 
वाग्भवं पातु हृदये उदरे भगसर्पिणी॥ 
भगमालिनी नाभिदेशे लिंगे पातु मनोभवा। 
गुह्यो पातु महादेवी राजराजेश्वरी शिवा॥ 
चैतन्यरूपिणी पातु पादयोर्जगदम्बिका। 
नारायणी सर्वगात्रे सर्वकाले शिवङ्करी॥ 
ब्रह्माणी पातु मां पूर्वे दक्षिणे पातु वैष्णवी । 
पश्चिमे पातु वाराही उत्तरे तु महेश्वरी॥ 
आग्नेयां पातु कौमारी महालक्ष्मीस्तु नैते । 
वायव्यां पातु चामुण्डा इन्द्राणी पातु ईशके ॥ 
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आकाशे च महामाया पृथिव्यां सर्वमंगला। 
आत्मानं पातु वरदा सर्वागे भुवनेश्वरी ॥ 
यदीदं कवचं देव्याः त्रैलोक्ये चापि दुर्लभम्‌। 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः॥ 
न रोगो नापदो व्याधिर्भयं क्वापि न जायते। 
न च मूर्खभयं तस्य पातकानां भयं कदा॥ 
न दारिद्रयवशं गच्छेत्‌ मृत्युनाशं यथारयः। 
गच्छेच्छिवपुरं देवि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
यदीदं कवचं ज्ञात्वा श्रीबालां यो जपेत्पिये। 
स प्राप्नोति फलं सर्व शिवसायुज्य सम्भवम्‌॥ 
॥ इति श्रीसिद्धयामले श्री बालाकवचम्‌॥ 
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बाला त्रैलोक्यविजय कवचम्‌ 


भेरवोबाच 
अधुना ते प्रवक्ष्यामि कवचं मंत्रविग्रहं। 
त्रैलोक्यविजयं नाम रहस्यं देवदुर्लभं॥ 
देव्युवाच 
या देवी त्र्यक्षरी बाला चित्कला श्री सरस्वती । 
महाविद्येश्वरी नित्या महात्रिपुरसुन्दरी॥ 
तस्याः कवचमीशान मंत्रगर्भ॑ परात्मकं। 
त्रैलोक्यविजयं नाम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः॥ 


भेरवोवाच 
देवदेवि महादेवि बाला कवचमुत्तमं। 
मंत्रगर्भ परं तत्त्व लक्ष्मीसंवर्धन महत्‌॥ 
सर्वस्वं मे रहस्यं मे गुह्यां त्रिदशगोपितं। 
प्रवक्ष्यामि तव स्नेहान्नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
यं धृत्वा कवचं देव्या मातृकाक्षर मण्डितम्‌। 
नारायणोऽपि दैत्येनद्रान्‌ जघान रणमण्डले॥ 
त्र्यम्बकं कामदेवोऽपि बलं शक्रो जघान हि। 
कुमारस्तारकं दैत्यमन्धकं चन्द्रशेखरः ॥ 
अवधीद्रावणं रामो वातापीं कुम्भसम्भवः । 
कवचस्यास्य देवेशि धारणात्पठनादपि॥ 
सृष्टा प्रजापतिर्ब्रह्मा विष्णुस्त्रैलोक्यपालकः। 
शिवोऽणिमादि सिद्धीशो मघवा देवनायकः॥ 
सूर्यस्तेजोनिधिदेवि चचन्द्रस्ताराधिपः स्थित: । 
वह्निर्महोर्मिनिलयो वरुणोऽपि दिशां पतिः॥ 
समीरो बलवांल्लोके यमो धर्मनिधिः स्मृतः। 
कुबेरो निधिनाथोऽस्ति नैऋतिः सर्वराक्षसां॥ 
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ईश्वरः शङ्करो रुद्रो देवि रत्नाकरोऽम्बुधिः। 
अस्य स्मरणमात्रेण कौलिकस्य कुलेशवरि॥ 
आयुः कोर्तिप्रभा लक्ष्मीर्वृद्धि्भवति संततं। 
कवचं सुभगं देवि बालायाः कोलिकेश्वरि॥ 
ऋषिः स्याद्दक्षणामूर्तिः पंक्तिश्छन्दरुदाहृतः । 
बाला सरस्वती देवि देवता त्र्यक्षरी स्मृता॥ 
बीजं तु वाग्भवं प्रोक्तं शक्तिः शक्तिरुदाहृता। 
कीलकं कामराजं तु फडाशा बंधनं तथा॥ 
भोगापवर्गसिद्धयूर्थ विनियोगः प्रकीर्तितः। 
ऐं बीजं मे शिरः पातुल्कीं बीजं भृकुटी मम॥ 
सौः भालं पातु मे बाला ऐ क्लीं सौः नयने मम। 
अं आं इं ई श्रुतौ पातु बाला पंचाक्षरी मम॥ 
उं ऊं ऋ ऋ सदा पातु मम नासापुटद्दयं। 
लं लु एं ऐं पातु गण्डौ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरांबिका॥ 
ओं औं अं अः मुखं पातु सौः क्लीं ऐं त्रिपुरेश्वरी । 
कं खं गं घं ङमे पातु सौः क्लीं ऐं भगमालिनी ॥ 
चं छं जं झं जं मे पातु बाहौ सौः सर्वसिद्धिदा। 
तं थं दं धं नं मे पातु ऐं कुक्षौ कुलनायिका। 
पं फं बं भं मं मे पातु पाश्वौ परम सुन्दरी॥ 
यं रं लं बं पातु पृष्ठं सौः ल्कों ऐं विश्वमातृका। 
शं षं सं ह पातु नाभि सौः सौः त्रिगुणात्मिका॥ 
लं क्षं कटिं सदा पातु क्लीं क्लीं क्लीं मातृकेशवरी। 
ऐं ऐं ऐं पातु लिंग मे भगलिंगामृतेशवरी॥ 
ऐं क्लीं गुह्यं सदा पातु भगलिंगस्वरूपिणी। 
सौः क्लीं उरू सदा पातु वेदमाताष्ट सिद्द्रिदा॥ 
सौः ऐ जानु सदा पातु महामुद्राभिमुद्रिता। 
सौः ऐं क्लीं पातु मे जंघौ बाला त्रिभुवनेशवरी॥ 
एँ ऐं सौः सौः पातु गुल्फौ त्रैलोक्य विजयप्रदा। 
ऐँ ऐ क्लीं क्लीं पातु पादौ बाला त्र्यक्षररूपिणी ॥ 
शिरसः पादपर्यन्तं सर्वावयव संयुतम्‌। 
पायात्पादादि शीर्ष्यन्तं एँ क्लीं सौः सकलं वपु: ॥ 
ब्राह्मी मां पूर्वतः पातु वह्णौ नारायणी तथा। 
माहेश्वरी दक्षिणोऽव्यानैऋत्ये चण्डिकावतु॥ 
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पश्चिमे पातु कौमारी वायव्ये चापराजिता। 
वाराही तूत्तरे पायादीशान्यां नारसिंहिका॥ 
प्रभाते भैरवी पातु मध्यह्ले योगिनी क्रमात्‌। 
सायं मां वटुकः पायादद्धरात्रे शिवोऽवतु॥ 
निशान्ते सर्वगः पातु सर्वदश्चक्र नायकः। 
रणे राजकुले द्यूते विवादे च शत्रुसंकटे॥ 
सर्वत्र सर्वतः पातु एँ क्लों सौः बीजभूषिता। 
इतीदं कवचं दिव्यं बलायाः सारमुत्तमम्‌॥ 
मंत्रविद्यामयं तत्त्वं मातृकाक्षर भूषितम्‌। 
ब्रह्मविद्यामयं ब्रह्मसाधनं मंत्रसाधनम्‌॥ 
यः पठेत्सततं भक्त्या धारयेद्वा महेश्वरि। 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्‌ साधकस्य न संशयः ॥ 
रवौ भूर्जे लिखित्वादौ स्वयंभूकुसुमैः परम्‌। 
वन्ध्यापि काकवन्ध्यापि मृतवत्सापि पार्वति॥ 
लभेत्पुत्रो महावीरो मार्कण्डेय समायुषः। 
वित्त परिद्रो लभते मतिमान यश स््त्रियम्‌॥ 
य एतद्धारयेद्वर्म संग्रामे स॒ रिपून्‌ जयेत्‌। 
जित्वा वैरिकुलं घोरं कल्याणं गृहमाविशेत्‌॥ 
बहुनोक्तेन किं देवि धारयेन्मूर्ध्नि संततम्‌। 
इहलोके धनारोग्यं परमायुर्यशः श्रियम्‌॥ 
प्राप्य भक्त्या नरो भोगानन्ते याति परं पदं । 
इदं रहस्यं परमं सर्वतत्त्वेषु ह्युत्तमम्‌॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यमिमं नित्यं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले बालारहस्ये श्रीबालात्रिपुरसुन्दरी त्रैलोक्यविजय नाम्ना कवचम्‌॥ 
oa 


\ 
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बाला पंचरत्न स्तोत्रम्‌ 


आई आनन्दवल्ली अमृतकरतले आदिशक्तिः पराई। 
माई मायात्मरूपी स्फटिकमणिमयी मातंगी षडंगी॥ 
ज्ञानी ज्ञानात्मरूपी दलितपरिमले नाद आकारमूर्तिभोगी। 
योगासनस्था भुवनवशकरी सुन्दरी एँ नमस्ते॥ 
मालामंत्री कटाक्षी मम हृदयसुखी मृत्युभाव प्रचण्डी। 
व्याला यज्ञोपवीता विकटकटितटा वीरशक्तिः प्रसन्ना ॥ 
बाला बालेन्दुमौलिर्मद गजगमना साक्षिका स्वस्तिमंत्री। 
काली कंकालरूपी कटिकटिकटि हींकारिणी क्लीं नमस्ते॥ 
मूलाधारा महात्मा हुतवहसलिला मूलमंत्रा त्रिनेत्रा 
हार केयूरवल्ली अखिलत्रिपदका अंबिकायै प्रियायै॥ 
वेदा वेदांगनादा विनतघनमुखी वीरतंत्री प्रचारी। 
सारी संसारवासी सकलदुरितहा सर्वतो हीं नमस्ते॥ 
ऐ क्लीं हीं मंत्ररूपा सकलशशिधरा संप्रदायप्रधाना। 
क्लीं हीं श्रीं बीजमुख्यैः हिमकरदिनकृत्‌ ज्योतिरूपा॥ 
सों क्लीं ऐं शक्तिरूपा प्रणवहरिस्ते विंदुनादात्मकोटि। 
क्षां क्षीं क्षुंकारनादे सकल गुणमयी सुन्दरी ऐं नमस्ते॥ 
अध्यानाध्यानरूपा असुरभयकरी आत्मशक्तिप्ररूपा। 
प्रत्यक्षा पीठरूपी प्रलययुगधरा ब्रह्मविष्णुत्रिरूपी॥ 
शुद्धात्मा सिद्धरूपा हिमकिरणनिभा स्तोत्रसंक्षोभ शक्ति: । 
सृष्टिस्तिष्ठित्रिमूत्री त्रिपुरहरजयी सुन्दरी एँ नमस्ते॥ 
॥ इति श्री बाला पंचरलस्तोत्रम्‌॥ 


623 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


QQ 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बाला शान्ति स्तोत्रम्‌ 


भैरवोवाच 
जय देवि जगद्धात्रि जय पापौघहारिणी। 
जय दुःखप्रशमनि शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
श्रीबाले परमेशानि जय कल्पान्तकारिणी। 
जय सर्वविपत्तिघ्ने शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
जय बिन्दुनादरूपे जय कल्याणकारिणी। 
जय घोरे च शत्रुघ्ने शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
मुण्डमाले विशालाक्षि स्वर्णवर्णे चतुर्भुजे। 
महापद्मवनान्तस्थे शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
जगद्योनि महायोनि ` निर्णयातीतरूपिणी। 
पराप्रासाद गृहिणि शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
इन्दुचूडयुते चाक्षहस्ते परमेश्वरि। 
रुद्रसंस्थे महामाये शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
सूक्ष्मे स्थूले विश्वरूपे जय सङ्कटतारिणि। 
यज्ञरूपे जाप्यरूपे शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
दूतीप्रिये द्रव्यप्रिये शिवे पंचांकुशप्रिये। 
भक्तिभावप्रिये भद्रे शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
भावप्रिये लासप्रिये कारणानन्द विग्रहे। 
श्मशानस्य देवमूले शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
ज्ञानाज्ञानात्मिके चाद्ये भीतिनिर्मूलनक्षमे। 
वीरवंद्ये सिद्धिदात्रि शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
स्मरचन्दनसुप्रीती शोणितार्णव संस्थिते। 
सर्वसौख्यप्रदे शुद्धे शान्तिर्भवः ममार्चने॥ 
'कापालिकि कलाधारे कोमलागि कुलेश्वरि। 
कुलमार्गरते सिद्धे शान्तिर्भव ममार्चने॥ 
शान्तिस्तोत्रं सुखकरं बल्यन्ते पठते शिवे। 
_ देव्याः शान्तिभ्वित्तस्य न्यूनाधिक्यादि कर्मणि॥ 
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श्मशाने च त्रिधा पाठात्‌ महारोगो विनश्यति। 
पंचधा पठते भद्रे सर्वदुःखं पलायते॥ 
मंत्रसिद्धिकामनया दशावर्त्य पठेद्यदि। 
मंत्रसिद्धिर्भवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा॥ 
पंचमस्य समायोगे पठते स्तोत्रमुत्तमम्‌। 
सिध्यन्ति सकला विद्या खेचर्यादिक सत्वरम्‌॥ 
चन्द्रसूर्योपरागे च पठेतस्तोत्रमुत्तमम्‌। 
बाला सदानि सौख्येन बहुकालं वसेत्तत्तः॥ 
सर्वभद्रमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌, 
तीर्थकोटिगुणं चैव दानकोटिफल तथा। 
लभते नात्र सन्देहो सत्यं सत्यं मयोदितम्‌॥ 
॥ इति श्रीचिन्तामणितंत्रे श्री बालायाः शान्तिस्तोत्रम्‌॥ 
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दशमयी बाला स्तोत्रम्‌ 


श्री काली बगलामुखी च ललिता धूमावती भेरवी। 
मातंगी भुवनेश्वरी च कमला श्री वज्रवैरोचनी॥ 
तारा पूर्व महापदेन कथिता विद्या स्वयं शम्भुना। 
लीला रूपमयी च देशदशधा बाला तु मां पातु सा॥ 
श्यामां श्यामघनावभसरुचिरां नीलालकालंकृतां। 
बिम्बोष्ठी बलिशत्रुवन्दितपदां बालार्क कोटिप्रभाम्‌॥ 
त्रासत्रास कृपाणमुण्ड दधतीं भक्ताय दानोद्यतां। 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं कालिकां॥ 
ब्रह्मास्त्रां सुमुखीं बकारविभवां बालां बलाकीनिभां। 
हस्तन्यस्त समस्त :वैरिसनामन्ये दधानां गदाम्‌॥ 
पीतां भूषणगन्धमाल्यरुचिरां पीताम्बरांगा वरां। 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां च बगलामुखी ॥ 
बालार्क द्युतिभास्करां त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्मुखीं। 
वामे पाशधनुर्धरां सुविभवां वाणं तथा दक्षिणे॥ 
पारावार विहारिणी परमयीं पद्यासने संस्थितां। 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं षोडशीम्‌॥ 
दीर्घा दीर्घकुचामुदग्र दशनां दुष्टच्छिदां देवतां। 
क्रव्यादां कुटिलेक्षणां च कुटिलां काकध्वजां क्षुत्कृशां॥ 
देवीं सूर्पकरां मलीनवसनां तां पिप्पलादार्चितां। 
बालां सङ्कटनाशिनी भगवतीं ध्यायामि धूमावतीं॥ 
उद्यतूकोटि दिवाकर प्रतिभटां बालार्क भाकर्पटां। 
मालापुस्तक पाशमंकुशधरां दैत्येन्द्र मुण्डस्त्रजाम्‌। 
पीनोत्तुंग पयोधरां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः संस्तुतां। 
बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं श्रीभैरवीं धीमहि॥ 
वीणावादनतत्परां त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्मुरखी। 
वामे पाशधनुर्धरां तु निकरे वाणं तथा दक्षिणे॥ 
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पारावार विहारिणीं परमयीं ब्रह्मासने संस्थितां। 
बन्दे सङ्कटनाशिनी भगवतीं मातगिनीं बालिकां॥ 
उद्यत्सूर्यनिभां च इन्दुमुकुटामिन्दीवरे संस्थितां। 
हस्ते चारुवराभयं च दधतीं पाशं तथा चांकुशं 
चित्रालंकृत मस्तकां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः सेवितां। 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं च भुवनेशीमादिबालां भजे॥ 
देवीं काञ्चनसन्निभां त्रिनयना फुल्लार विन्दस्थितां। 
विभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्चलां॥ 
प्रालेयाचलसन्निभैश्च करिंभिराषिञ्च्यमानां सदा। 
बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं लक्ष्मी भजे चेन्दिराम्‌॥ 
सच्छिन्नांस्व शिरोविकीर्णुटिलां वामे करे विभ्रतीं। 
तृप्तास्यस्व शरीरजैश्च रुधिरैः सन्तर्पयन्तीं सखीम्‌॥ 
सद्भक्ताय वरप्रदान निरतां प्रेतासनाध्यासिनीं। 
बालां संकटनाशिनीं भगवतीं श्रीछिन्नमस्तां भजे॥ 
उग्रामेक जटामनन्त सुखदां दूर्वादला भामजां। 
कर्त्रीखंगकपाल नीलकमलान्‌ हस्तैर्वहन्तीं शिवाम्‌॥ 
कण्ठे मुण्डस्त्रजां करालवदनां कञ्जासने संस्थितां। 
वन्दे संकटनाशिरनी भगवतीं बालां स्वयं तारिणीम्‌॥ 
मुखे श्री मातंगी तदनु किल तारा च नयने। 
तदन्तंगा काली भृकुटि सदने भैरवि परा। 
कटौ छिन्ना धूमावति जय कुचेन्दी कमलजा। 
पदांशे ब्रह्मास्त्रा जयति किल बाला दशमयी॥ 
विराजन्मन्दार द्रुम कुसुमहार स्तनतटी। 
परित्रास त्राणा स्फटिक गुटिका पुस्तकवरा॥ 
गले रेखास्तिस्त्रो गमकगति गीतैक निपुणा। 
सदा पीता हाला जयति किल बाला दशमयी॥ 


॥ इति श्रीमेरुतंत्रे श्रीदशमयी बालात्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम्‌ ॥ 
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बाला भुजंगं स्तोत्रम्‌ 


नीललोहितोवाच 

' जगद्योनिरूपां सुवेशीं च रक्तां गुणातीतसंज्ञां महागुह्य गुह्याम्‌। 
महासर्पभूषां भवेशादिपूज्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
महास्वर्णवर्णा शिवपृष्ठसंस्थां महामुण्डमालां गले शोभमानां। 
'महाचर्मवस्त्रां महाशङ्कहस्तां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
सदा सुप्रसन्नां भृतासूष्मसूष्मां वराभीतिहस्तां धृतावाक्ष पुस्ताम्‌। 
महाकिन्नरेशीं भगाकारविद्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
तिनी तीकिनीनां रवा किंकिणीनां हहाहा हहाहा महालाप शब्दाम्‌। 
तथैथै तथैश्चै महानृत्यनृत्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
जनाना रिरीरी महागीश शम्वू हुहूवू हुहूवू पशो रक्तपानाम्‌। 
धिमिन्धीं धिमिन्धीं मृदंगस्य शब्दां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
महाचक्रसंस्थां त्रिमात्रास्वरूपां शिवार्धांगभूतां महापुष्पमालाम्‌। 
महादुःखहत्री महाप्रेतसंस्थां महात्युग्रबालां भजेहऽहं हि नित्याम्‌॥ 
स्फुरत्पद्मवक्त्रां हिमांशा कलापां महाकोमलांगीं सुरेशे नमान्याम्‌। 
जगत्पालमेकाग्रचित्तां सुपुष्टां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 
महादैत्यनाशीं सुरानित्यपाली महाबुद्धिराशि कवीनां मुखस्थाम्‌। 
जटीनां हृदिस्थां मनूनां शिरस्थां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌॥ 

भुजंगाख्यं . महास्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌। 

महासिद्धिप्रदै दिव्य चतुर्वर्ग फलप्रदम्‌॥ 

सर्वक्रतुफलं भद्रे सर्वव्रत फलं तथा। 

सर्वदानोद भवं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥ 

विवादे कलहे घोरे महादुःखे पराजये। 

ग्रहदोषे महारोगे पठेत्स्तोत्रं विचक्षण: ॥ 

सर्वदोषाः विनश्यन्ति लभते वांच्छितं फलम्‌। 

दूतीयागे पठेद्देवि सर्वशत्रुक्षयो भवेत्‌॥ 
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महाचक्रे पठेद्देवि लभते परमं पदम्‌। 
पूजान्ते पठते भक्त्या महाबलि फलप्रदम्‌॥ 
पितृगेहे तुर्यपथे शून्यागारे शिवालये। 
बिल्वमूले चैकवृक्षे रतौ मधुसमागमे॥ 
पठेतस्तोत्रं महेशानि जीवन्मुक्तस्स उच्यते। 
त्रिकालं पठते नित्यं देवीपुत्रत्वमाप्नुयात्‌॥ 


॥ इति श्रीकालानलतंत्रे श्रीबालायाः भुजंग स्तोत्रम्‌॥ 
Qu 
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बाला कर्पूर स्तोत्रम्‌ 


कर्पूरामेन्दुगौरां शशिसकलधरां रक्तव्यासनस्थां, 
विद्यापात्राक्षमुद्राधृत करकमलां त्वां स्मरन्सन्‌ त्रिलक्षम्‌। 
जप्त्वा चद्दराद्धभूषं सुरुचिरमधरं बीजमाद्यं तवेदं, 
हुत्वा पश्चाद्‌ पलाशैः स भवति कविराङ्‌ देवि बाले महेशि॥ 
हस्ताब्जैः पात्रपाशांकुश कुसुमधनुर्बीज पूरान्दधानां, 
रक्तां त्वां संस्मरन्सन्‌ प्रजापति मनुजो सस्त्रिलक्षं भवानि। 
वामाक्षी चन्द्रसंस्थं क्षितिसहित विधि कामबीजं तवेदं, 
चन्द्रेईत्वा दशांशं स नयति सकलान्‌ वश्यतां सर्वदैव॥ 
विद्याक्षाज्ञान मुद्राऽमृतकलश धरां त्वां मनोज्ञां किशोरीं, 
स्मेरां ध्यायन्त्र नेत्रां शशधरधवलां यो जपेद्‌ वै त्रिलक्षम्‌। 
जीवं सङ्कर्षणाढ्यं तव सुरनमिते सर्गयुक्तं सुबीजं, 
हुत्वान्ते मालतीभिर्भवति स ललिते श्रीयुतो भोगवांश्च॥ 
व्यायन्‌ त्वा पुस्तकाक्षा भयवरदकरां लोहिताभां कुमारीं, 
कश्चिद्यः साधकेन्द्रो जपति कुलविधौ प्रत्यहं षट्सहस्त्रम्‌। 
मातर्वाङ्‌ मारशक्ति प्रयुतमनुमिमं त्रयक्षरं त्रैपर ते, 
भुक्त्वा भोगाननेकान्‌ जननि स लभतेऽवश्यमेवाष्ट सिद्धी: ॥ 
आरक्ता कान्तदोभ्या मणिचषकमथो रलपद्‌मं दधानां, 
वाङ्माया श्रीयुतान्यं मनुमयि ललिते तत्त्वलक्षं जपेद्यः । 
ध्यायन्‌ रूपं त्वदीयं तदनु च हवनं पायसान्तैः, 
प्रकुर्याद्योगीशो तत्त्ववेत्ता परशिव महिलेभूतले जायते सः॥ 
वाणी चेटी रमा वाग्भवमथ मदनो शक्तिबीजं च, 
षड्भिरेतैश्चन्द्रार्द्वयूडे भवति तव महामंत्रराजो षडर्ण: । 
जप्वैनं साधको यः स्मरहरदयिते भक्तिस्त्वामुपास्ते, 
विद्यैश्वर्याणि भुक्त्वा तदनु स लभते दिव्य सायुज्यमुकिति॥ 

महाविन्दुः शुद्धो जननि नवयौन्यन्तरगतो, 

भवेदेतद्‌ वाह्यो वसुछदनपदां सुरुचिरम्‌। 

ततो वेदद्वारं भवति तब यंत्रं गिरिसुते, 

तदस्मिन्‌ त्वां ध्यायेत्‌ हरिहर रुद्रेश्वरपदां॥ 

630 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


नवीनादित्याभां त्रिनयनयुतां स्मेरवदनाम्‌, 
महाक्षस्त्रग्विद्या ऽभयवरकरां रक्तवसनाम्‌। 
किशोरीं त्वां ध्यायन्निज हृदयपद्मे परशिवे, 
जपेन्मोक्षाप्त्यर्थं तदनुजुहुयात्‌ किंशु कुसुमैः॥ 
हृदम्भोजे ध्यायन्‌ कनक सदृशामिन्दु मुकुटां, 
त्रिनेत्रां स्मेरास्यां च कका 
जपेद्दिग्लक्षं यस्तव अनुप जुहुयात्‌, 
सुपक्वैर्मालुरैरतुलधनवान्‌ स प्रभवति॥ 
स्मरेद्धस्तैर्वेदाभयवर सुधाकुम्भ दधतीं, 
स्त्रबन्ती पीयूषं धवल वसनामिन्दु सकलाम्‌। 
सुविद्याप्त्यैर्मन्त्रं नवहरनुते लक्षनवक्रं, 
जपेत्त्वां कर्पूरैर गुरुसहितैरेव जुहुयात्‌॥ 
सहस्त्रसारे ध्यायन्‌ शशधरनिभां शुभ्रवसनाम्‌ 
अकारादि क्षान्तावयव युतरूपां शशिधराम्‌। 
जपेद्‌ भक्त्यां मंत्रं तव रससहस्त्र प्रतिदिनं, 
तथारोग्याप्त्यर्थं भगवति गुड्च्यैः प्रजुहुयात्‌॥ 
कुलज्ञः कश्चिद्यो यजति कुलपुष्पैः कुलविधौ, 
कुलागारे ध्यायन्‌ कुलजननि ते मन्मथकलाम्‌। 
षडर्ण पूर्वोक्तं जपति कुलमंत्रं तव शिवे, 


स Mr क्त स्यादकुल ब ॥ 
शिवे | र 
प्रकुर्वश्चक्रार्चा सुकुल भगलिंगामृतरसैः। 
बलि शङ्कामोहादिक पशुगणान्यो विदधति, 
त्रिकालज्ञो ज्ञानी स भवति महाभेरव सम: ॥ 
मनोवाचा गम्याम कुलकुलगम्यां परशिवाम्‌, 
स्तवीमि त्वां मात: कथमहमहो देवि जडधीः। 
तथापि त्वद्भक्तिर्मुखरयति माँ तद्विरचितं, 
स्तवं क्षन्तव्यं मे त्रिपुरललिते दोषमधुना॥ 
नदान ष्ठान ध्यानार्चनमनु समुद्धारणयुतं, 
शिवै ते कर्पूरस्तवमिति पठेदर्चनपरः । 
स योगी भोगी स्यात्‌ स हि निखिल शास्त्रेषु निपुणः, 
यमोऽन्यो वैरीणां विलसति सदा कल्पतरुवत्‌॥ 
बालां बालदिवाकर दझुतिनिभां पद्यासने संस्थितां, 
पंचप्रेत मयाम्बुजासन गतां वाग्वादिनी रूपिणीम्‌, 
चन्द्र्कानल भूषित त्रिनयनां चन्द्रावतंसान्विताम्‌, 


विद्याक्षाभयविभ्रतीं वरकरां वंदे परामम्बिकां। . 


॥ इति श्रीपरातंत्रे श्रीबाला त्रिपुरसुन्दरी कर्पूर स्तोत्रम . ‰ | 
alm) 
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बाला खड्गमाला स्तोत्रम्‌ 


ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः नमः बालात्रिपुरसुन्दर्ये हृदयदेवि शिरोदेवि 
शिखादेवि कवचदेवि नेत्रदेवि अस्त्रदेवि; दिव्यौघाख्य गुरु रूपिणि 
प्रकाशानन्दमयि परमेशानन्दमयि परशिवानन्दमयि कामेश्वरानन्दमयि 
मोक्षानन्दमयि कामानन्दमयि अमृतानन्दमयि; सिद्धौघाख्य गुरु रूपिणि 
ईशानमयि तत्पुरुषमयि अघोरमयि वामदेवमयि सद्योजातमयि; मानवौघाख्य 
गुरुरूपिणि गगनानन्दमयि विश्वानन्दमयि विमलानन्दमयि मदनानन्दमयि 
आत्मानन्दमयि प्रियानन्दमयि; गुरु चतुष्टयरूपिणि गुरुमयि परमगुरुमयि 
परात्परगुरुमयि परमेष्ठिगुरुमयि; सर्जज्ञे नित्यतृप्ते अनादिबोधे स्वतंत्रे नित्यमलुप्ते 
रतिमयि प्रीतिमयि मनोभवामयि; सर्वसंक्षोभणबाणमयि सर्वविद्रावणबाणमयि 
सर्वाकर्षणबाणमयि वशीकरणबाणमयि उन्मादनबाणमयि; काममयि 
मन्मथमयि कंदर्पमयि मकरध्वजमयि मनोभवमयि; सुभगामयि भगामयि 
भगसर्पिणीमयि भगमालामयि अनंगामयि अनंगकुसुमामयि अनंगमेखलामयि 
अनंगमदनामयि; ब्राह्मीमयि माहेशवरीमयि कौमारीमयि वैष्णवीमयि वाराहीमयि 
इन्द्राणीमयि चामुण्डामयि महालक्ष्मीमयि; असितांगमयि रुरुमयि चण्डमयि 
क्रोधमयि उन्मत्तमयि कपालमयि भीषणमयि संहारमयि; कामरूपपीठमयि 
मलयपीठमयि कुलनागगिरिपीठमयि कुलांतक पीठमयि चौहारपीठमयि 
जालंधरपीठमयि उड्यानपीठमयि देवीकोटपीठमयि, हेतुकमयि त्रिपुरांतकमयि 
बेतालमयि अग्निजिहृ मयि कालांतकमयि कपालमयि एकपादमयि 
भीमरूपमयि मलयमयि हाटकेश्वरमयि, इन्द्रमयि अग्निमयि यममयि 
निर्ऋतिमयि वरुणमयि वायुमयि कुबेरमयि ईशानमयि ब्रह्मामयि अनन्तमयि, 
वञ्रमयि शक्तिमयि दण्डमयि खंगमयि पाशमयि अंकुशमयि गदामयि 
त्रिशूलमयि पद्ममयि चक्रमयि, श्रीं श्रीबालात्रिपुरसुन्दरि सर्वानंदमयि नमस्ते 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा सौः क्लीं ऐं। 


॥ इति श्री बालात्रिपुरसुन्दर्या खड्गमाला स्तोत्रम्‌॥ 
00 
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बाला मुक्तावली स्तोत्रम्‌ 


बालार्ककोटिरुचिरां कोटिब्रह्माण्ड भूषिताम्‌। 
कन्दर्पकोटिलावण्यां बालां वन्दे शिवप्रियाम्‌॥ 
वह्विकोटिप्रभां सूष्मां कोटिकोटि हेलिनीं। 
वरदां रक्तवर्णा च बालां वन्दे सनातनीम्‌॥ 
ज्ञानरत्नाकरां भीमां परब्रह्मावतारिंणीं। 
पंचप्रेतासनगतां बालां वन्दे गुहाशयाम्‌॥ 
पराप्रासादमूर्धिस्थां पवित्रां पात्रधारिणीं। 
पशुपाशच्छिदां तीक्ष्णां बालां वन्दे शिवासनाम्‌॥ 
गिरिजां गिरिमध्यस्थां गीः रूपां ज्ञानदायिनीम्‌। 
गुह्यतत्त्वपरां चाद्यां बालां वन्दे पुरातनीम्‌॥ 
बौद्धकोटि सुसौन्दर्या चन्द्रकोटि सुशीतलाम्‌। 
आशावासां परां देवीं वन्दे बालां कपर्दिनीम्‌॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तकारिण्यां त्रिगुणात्मकरूपिणीम्‌। 
कालग्रसन सामर्थ्या बालां वन्दे फलप्रदाम्‌॥ 
यज्ञनाशिं यज्ञदेहां यज्ञकर्म शभप्रदाम्‌। 
जीवात्मां विश्वजननीं बालां वन्दे परात्पराम्‌॥ 
इत्येतत्‌ परमं गुह्यं नाम्ना मुक्तावली स्तवम्‌। 
ये पठन्ति महेशानि फलं वक्तुं न शक्यते॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं गुह्यं महागुह्यं वरानने। 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनाथी लभते धनम्‌॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ 
बहुनात्र किमुक्तेन चिन्तामणिरिवापरम्‌॥ 
गोपनीयं प्रयतेन गोपनीयं न संशयः। 
अन्येभ्यो नैव दातव्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि॥ 


॥ इति श्रीविष्णुयामले श्रीबालादेव्या मुक्तावली स्तोत्रम्‌ ॥ 


Jun 
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बाला पंचांगम्‌ 

भैरवोवाच 
अधुना देवि वक्ष्यामि रहस्यं स्तोत्ररूपकम्‌। 
येन साधक ईशानि साक्षात्‌ श्रीभेरवायते॥ 
अंगं त्रिपुरसुन्दर्याः पंचमाख्यं महेश्वरि। 
पंचमी रूपमानन्द रूपमानन्दवरद्धनम्‌॥ 
तत्त्व श्रीत्रिपुरादेव्याः श्यामायाश्च रहस्कम्‌। 
स्तोत्रराज परादेव्याः परमानन्दकारणम्‌॥ 
स्तोत्रस्याऽस्य महादेवि ऋषिः प्रोक्तः सदाशिवः । 
पंक्तिश्छन्दः समाख्यातं देवता त्रिपुरा स्मृता॥ 
धर्मार्थ काममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीतीर्तिः। 

ध्यानम्‌ 
सूर्यकोटिसमानाभां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌। 
रक्तपद्मसमासीनां रक्तवस्त्राद्यलंकृताम्‌॥ 
पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयमेव च। 
दधतीं च हृदम्भोजे श्रीबालात्रिपुरां भजे॥ 


| अथ पंचागम्‌ | 


वारभवं भवमहार्णव प्रोक्तम्‌ यो जपेन्मनसि मानवतीनाम्‌। 
कामकेलिषु भवेत्‌ साधकः कामदेव इव वैरिबाधकः॥ 
मदनं मदनाक्षरं जपेद्‌ यो वदनाश्छादन बद्धमौनमुद्रः। 
स भवेद्भवसागरेकपोतो भवरूपो भुवनत्रयेशवरः स्यात्‌॥ 
शक्तिबीजमनघं सुधाकरं साधको यदि जपेद्‌ हृदि भक्त्या। 
तस्य देववनिता चरणाब्जौ रञ्जयन्ति मुकुटैर्मणियुत्तैः॥ 

बिन्दुत्रिकोण वसुनागदलाढ्य वेदगेहान्विते परमयंत्रवरे निषण्णाम्‌। 

ध्यायन्ति ये परिकरेण समन्वितां त्वां सम्प्राप्नुवन्ति तव देवि परं पदं तत्‌॥ 
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इतीदं परमं गुह्यमंगभूतं हि पंचमम्‌। 

देवि त्रिपुरसुन्दर्याः श्रीबालायाः स्तवोत्तमम्‌॥ 

रहस्यमेतदरिलं न कस्य कथितं मया। 

तव भक्त्या मया ख्यातं न प्रकाश्यं महेश्वरि॥ 

इदं पंचांगमनिशं बालायाः सारमुत्तमम्‌। 

गोप्यं गुह्यतरं गुह्यं गोपनीयं प्रयत्नत: ॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले बालापंचांग स्तोत्रम्‌॥ 


बाला सूक्तम्‌ 
ॐ नमः श्रीबालायै। रुद्रोऽहं विष्णुरहं ब्रह्माहं अहंकारश्च दिगीशोऽहं 
पर्वतोहं समुद्रोहं च भूतोहं भविष्योऽहं वर्तमानोऽहं च प्रातर्मध्याह्न सायंकालोऽहं 
प्रहरोऽहं च स्वर्गमर्त्यपाताल चतुर्दशभुवोऽहं ब्रह्माश्च सोमसूर्याग्निपृथिवी 
अपवाय्वर्नि तेजाकाशोऽहं। वैकारिका अहंकारोऽहं तेजसाहंकारश्च 
भूताहंकारोऽहं महारण्यश्च कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्दत्रियोऽहं दोषदूष्य ज्ञानेन्द्रयार्थ 
कर्मेन्द्रियार्थोऽहं विकृत्योऽहं प्रकृत्योऽहं विकारश्च कमेन्दत्रियार्थोऽहं 
अन्तःकरणेऽहं हंसश्च । सुन्दरीत्रिपुराबालाहं दशमहाविद्याश्च गायत्री सावित्री 
सरस्वती त्रिसन्ध्याहं पद्माश्च द्वादश चतुर्दश त्रयत्रिंशत्‌ शतसहस्त्रायुत लक्षकोटि 
चाम्नोयोऽहं षडाम्नायश्च एकाक्षरादि अयुताक्षर मंत्रोऽहं जगद्योनिश्च 
सृष्टिस्थितिप्रलयोऽहं सर्वभतांश्च चार्वाक्‌ सिद्धान्त तंत्र मेलक चार्वाकार्हन्ता 
नेत्रक सर्वाकाश्चाहं अजिनोहं व्योमोऽहं कौलोऽहं शैवश्च। सौरगाणपत्य 
वैष्णवशाक्तोऽहं नास्तिकश्च तपोऽहं योगोहं लयविद्याश्च ब्राह्मण दूरापदक्रम 
जटा चतुर्दशविद्याहं गंगादिनद्योहं सागराश्च अनुष्टपादिछन्दोहं षट्शास्त्रं च 
अहं नारदादि ऋषयः । त्रयस्त्रिशत्‌ कोटिदेवताश्च। अहं सर्व यदभूतं यच्च 
भाव्यं जगद्भोक्तारित एं नमो बालायै। च ये ध्यायितव्यं स अहं सत्यं सत्यं 
३%। 
॥ इत्यथर्वदोक्तं श्रीबाला सूक्तम्‌॥ 
sal 
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बालोपनिषद्‌ 


ऐं नमः श्रीबालायै। श्रीबालोपनिषदं व्याख्यास्यामः श्रृणु प्रिये 
चक्रचक्रस्था, महात्मा, महागुह्या, गुह्यतरा, श्रेष्ठातिश्रेष्ठा, भव्या, भव्यतरा, 
त्रिगुणगा, गुणातीता, गुणस्वरूपा, गुंकारमध्यस्था रेचकपूरककुम्भस्वरूपा, 
अष्टांगरूपा चतुर्दशभुवनमालिनी, चतुर्दश भुवनेश्वरी चत्वारि 
वेदवेदांगपारगा, सांख्यासांख्यस्वरूपा, शान्ता, शाक्तप्रिया, 
शाक्तधर्मपरायणा, सर्वभद्रा विभद्रा, सुभद्रा, भद्रभद्रान्तर्गता, 
वीरभद्रावतारिणी, शून्या शून्यतरा शून्यप्रभवा शून्यालया शून्यज्ञानप्रदा 
शून्यातीता शूलहस्ता महासुन्दरी सुरासुरारिविध्वंसिनी शूकरानना सुभगा 
शुभदा सुशुभा शस्त्रास्त्रधारिणी पराप्रासाद वामांगा परमेश्वरी परापरा 
परमात्मा पापध्ना पंचेन्द्रियालया परब्रह्मावतारा पद्महस्ता पाञ्चजन्या 
पुण्डरीकाक्षा पशुपाशहारिणी पशूपपूज्या पाखण्डध्वंसिनी पवनेशी 
पवनस्वरूपा पद्यापद्यामयी पद्यज्ञानप्रदात्री पुस्तहस्ता पक्वबिम्बफलप्रभा 
प्रेतासना प्रजापाली प्रपंचहारिणी पृथिवीरूपा पीताम्बरा पिशाचगणसेविता 
पितृवनस्था हंसः स्वरूपा परमहंसी ऐंकारबीजा वाग्भवस्था 
वागभवबीजाद्योनिनी वारभवेशी वाग्भवबीजमालिनी यः एवं वेद स वेदवित्‌। 
बालोपनिषदं यो पठति यो शृणोति तस्याघसर्व नश्यति चतुर्वर्गफलं प्राप्नोति 
लयज्ञानं भवति ज्योतिर्मये प्रलीयति षट्कर्मविद्या सिद्धयति मनोरथं पूरयति 
सर्वारिष्टं नाशयति धनं एधति आयुवृद्धिर्भवति निर्वाणपदं गच्छति महाजनत्वं 
प्राप्नोति सर्वशास्त्रं ज्ञाति बहुतरसिद्धि नयति डाकिन्यादिसर्वं पलायति 
३%कारे प्रमीलति। 

॥ इत्यथर्ववेदोक्तं बालोपनिषदः॥ 


बाला मालामंत्रम्‌ 
ऐड्कारानन गर्वितानलशिखां सौः क्लीं कलां विभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं 
वरसुधाधौतानुरागां शिवां। वन्दे पुस्तकपाशमंकुशजपां स्त्रगभूषितोपृत्करां तां 
बालां त्रिपुरां पदत्रयमयीं षट्चक्र संचारिणीम्‌। 
ॐ नमो भगवति बालात्रिपुरसुन्दरि अयुतकोटिरुद्र्गणसेविते 
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लक्ष्कोटिविष्णुगणसेविते अनेककोटिब्रह्मगणसेविते प्रतापिनि ज्वल ज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल मम शत्रुमित्र कलत्रबंधूनां ध्वंसं कुरु कुरु चट चट प्रचट 
प्रचट तनु तनु पश्चिमदिशं ध्वंसय ध्वंसय उत्तरदिशं रोधय रोधय पूर्वदिशं 
संहारय संहारय दक्षिणदिशं बंधय बंधय भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रह्मराक्षसादि 
सकलदेवता प्रयोगान्‌ छेदय छेदय सकलमूषकादि प्रयोगान्‌ मारय मारय 
छेदय छेदय सकलविषं नाशय नाशय महात्रिपुरभेरवि चतुर्दशविद्या 
प्रबोधिनि अनेककोटि ऋषिगणसेविते लक्षकोटिरविगणसेविते अग्नितेजो 
सूपधारिणि नवकोटिशक्तिगणसेविते आनन्दरूपिणि ममाभयं देहि देहि 
सर्ववादि प्रतिवादीनां मम वश्यं कुरु कुरु मम पुत्र-मित्र-कलत्र-बंधूनां रक्षां 
कुरु कुरु सकलकामनां कुरु कुरु आं हरं क्रों श्रीं हीं क्लीं ऐं क्लीं सौः सौ: 
क्लीं ऐं क्लं हीं श्रीं हां हीं हूं हुँ ऐं क्लीं सौः हुं फट्‌ हकार विजुम्भित 
महाकुंडलिनी स्वरूपिणी सकलकामिनीनां मम वश्यं कुरु कुरु सकल 
दुराचारपुरुषान्‌ हन हन भक्षय भक्षय सकलराज्ञो राजपुरुषान्‌ मम वश्य कुरु 
कुरु हां हीं हूं हैं हौं ह: फट्‌ स्वाहा। 

॥ इति श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्याः मालामंत्रम्‌॥ 
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बाला मंत्रगर्भाष्टकम्‌ 


ऐंकाररूपिणीं सत्यां ऐंकाराक्षर मालिनीम्‌। 
ऐंबीजरूपिणीं देवीं बालादेवीं नमाम्यहम्‌॥ 
वाग्भवां वारुणीपीतां वाचासिद्धिप्रदां शिवाम्‌। 
बलिप्रियां वरालाढ्यां वन्दे बालां शुभप्रदाम्‌॥ 
लाक्षारसन्निभां त्रेक्षां ललज्जिह्णां भवप्रियाम्‌। 
लम्बकेशीं लोकधात्रीं बालां द्रव्यप्रदां भजे। 
यैकारस्थां यज्ञरूपां यूप रूपां मंत्ररूपिणीम्‌॥ 
युधिष्ठिरं महाबालां नमामि परमार्थदाम्‌॥ 
नमस्तेऽस्तु महाबालां नमस्ते शङ्करप्रियाम्‌। 
नमस्तेऽस्तु गुणातीतां नमस्तेऽस्तु नमो नमः॥ 
महामंत्रां मंत्ररूपां मोक्षदां मुक्तकेशिनीम्‌। 
मांसांशीं चन्द्रमौलिं च स्मरामि सततं शिवाम्‌॥ 
स्वयम्भुवां स्वधर्मस्थां स्वात्मबोध प्रकाशिकाम्‌। 
स्वर्णाभरण दीप्तांगां बालां ज्ञानप्रदां भजे॥ 
हा हा हा शब्दनिरतां हास्यां हास्यप्रियां विभुम्‌। 
हुंकाराद्दैत्य खण्डाख्यां श्रीबालां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
इत्यष्टकं महापुण्यं बालायाः सिद्द्धिदायकम्‌। 
ये पठन्ति सदा भक्त्या गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
अश्वमेधादि यज्ञानां फलं कोटिगुणं लभेत्‌। 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌॥ 
॥ इति कुलचूडामणितंत्रे श्रीबालायाः मंत्रगर्भाष्टकम्‌॥ 
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बाला लघुस्तवराज 


ऐन्द्रस्येब शरासनस्य दधती मध्ये ललारम्प्रभां। 
शौक्लीं कांतिमनुष्णणगोरिव शिरस्यातन्वती सर्वतः॥ 
एषासौ त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशोः सदाहस्थितां। 
छिंद्यान्नः सहसा पदेस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयी वाड्मयी॥ 
या मात्रा त्रपुषीलतातनु लसत्तन्तूत्थिति स्पर्द्धिनी। 
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌॥ 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजनन व्यापारबद्धोद्यमा। 
ञञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननीगर्भऽभकत्वं नराः॥ 
दृष्ट्वा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ऐ इति व्याहृतं। 
येनाकूत वशादपीह वरदे बिन्दु विनाप्यक्षरम्‌॥ 
तस्यापि श्ुवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रहे। 
वाचः सूक्तिसुधारस द्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्राम्बुजात्‌॥ 
यन्नित्ये तव कामराजमपरं मंत्राक्षरं निष्कलं। 
तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद्‌ बुधश्चेद्‌ भुवि॥ 
आख्यानम्प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर््तयन्तो द्विजाः। 
प्रारम्भे प्रणवास्पद प्रणयितां नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम्‌॥ 
यत्सद्यो वचसाम्प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावं बुधै। 
स्ता्तीयं तदहं नमामि मनसा तद्बीजमिन्दुप्रभम्‌॥ 
अस्त्वौर्वोपि सरस्वतीमनुगतो जाढ्याम्बुविच्छित्तये। 
गौः शब्दो गिरि वर्त्तते सुनियतं योगं विना सिद्धिदः॥ 
एकैकं तव देवि बीजमनघं सव्यञ्जनाव्यञ्जनं। 
कूटस्थं यदि वा पृथक्‌ क्रमगतं यद्धा स्थितं व्युत्क्रमात्‌॥ 
यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं 
जप्तं वा सफलीकरोति तरसा तं तं समस्तं नृणाम्‌॥ 
वामे पुस्तकारिणीम भयदां साक्चस्त्रजं दक्षिणे। 
भक्तेभ्यो वरदान पेशलकरां कर्पूर कुन्दोज्ज्चलाम्‌॥ 
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उज्ज्म्भाम्बुज पद्धकान्तनयन स्निग्ध प्रभालोकिनीं। 
ये त्वामम्ब न शीलयन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः॥ 
ये त्वाम्पाण्डुर पुण्डरीकपटल स्पष्टाभिरामप्रभां। 
सिञ्चन्तीममृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्ध्नि स्थिताम्‌॥ 
अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्राम्बुजा। 
त्तेषम्भारति भारती सुरसरित्कल्लोल लोलोम्मिवत्‌॥ 
ये सिन्दूरपराग पुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा द्यामिमा। 
मुव्वीञ्चपि विलीनयावकरस प्रस्तारमग्नामिव॥ 
पश्यन्ति क्षणमप्यनन्य मनसस्तेषामनंग ज्वर । 
क्लान्तास्त्रस्त कुरंगशावकदूशो वश्या भवन्ति स्त्रियः ॥ 
चञ्चत्काञ्चन कुण्डलांगद धरामाबद्ध काञ्चीस्त्रजं। 
येत्वां चेतसित्व दूगते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिराम्‌॥ 
तेषां वेश्मसु विश्रमादहरहः स्फारीभवन्त्यश्चिरं । 
माद्यत्कुञ्जर कर्णतालतरलाः स्थैर्यं भजन्ति श्रियः॥ 
आर्भट्या शशिखण्डमण्डित जटाजूटां नुमुण्डस्त्रजं। 
बन्धूक प्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम्‌॥ 
त्वां ध्यायन्ति चजुर्भुजां त्रिनयनामा पीनतुंगस्तनीं। 
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्कित तनुं त्वदपसवित्तये॥ 
जातोऽप्यल्प परिच्छदे क्षितिभुजां सामान्यमात्रे कुले। 
निश्शेषावनि चक्रवर्तिपदवी लब्ध्वा प्रतापोन्नतः॥ 
यद्विद्याधर वृन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभवद्देवि। 
त्वच्यरणाम्बुज प्रणतिजः सोऽसम्प्रसादोदयः॥ 
चण्डि त्वच्चरणाम्बु जजार्चनकृते बिल्वीदलोल्लुण्ठनात्‌। 
त्रुट्यत्कण्टक कोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः॥ 
ते दण्डांकुश चक्रचाप कुलिश श्रीवत्समत्स्याङ्कितै। 
जायन्ते पृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभि:॥ 
विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवैस्त्वां। 
देवी त्रिपुरे परापरकलां संतर्प्य पूजाविधौ॥ 
यां याम्प्रार्थयते नरः स्थिरधियां येषां त एव धुवं। 
ततां तां सिद्द्रिमवाप्नुवन्ति तरसा . विध्नैरविघ्नीकृताः॥ 
शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे। 
त्वत्तः केशववासव प्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति ध्रुवम्‌॥ 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी। 
सा त्वं काचिद्‌ चिन्त्यरूप महिमा शक्तिः परा गीयसे॥ 
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देवानां त्रित्रयी हृतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा। 
स्त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रिब्रह्मावर्णास्त्रयः ॥ 
यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकं। 
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत: ॥ 
लक्ष्मी राजकुले जयां रणमुखे क्षेमङ्करीमध्वनि। 
क्रव्यादद्विप सर्पभाजि शबरीं कान्तारदुर्ग गिरौ॥ 
भूतप्रेत पिशाच जम्भकभये स्मृत्वा महाभैरवीं। 
व्यामोहे त्रिपुरां तरिन्त विपदस्ताराञ्च तोयप्लवे॥ 
माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कलामालिनी। 
मातंगी विजया जया भगवती देवीशिवा शाम्भवी॥ 
शक्तिः शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी। 
हीँकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्यसि॥ 
आई पल्लवितैः परस्पर युतैद्वित्रिक्रमादक्षरैः । 
काद्यैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिरथ क्षान्तैशच तैः सस्वरैः ॥ 
नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्त गुह्यानि ते। 
तेभ्यो भेरवपत्नि विंशति सहस््रेश्य: परेभ्यो नमः॥ 
बौद्धव्या निपुणं बुधैः स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्‌ गतं। 
भारत्यास्त्रपुरेत्यनन्य मनसो चयत्राद्मवृत्ते स्फुटम्‌॥ 
'एकद्वित्रिपद क्रमेण कथितस्तत्पाद संख्याक्षरैः। 
मंत्रोद्धार विधिविशेषसहितः सत्सम्प्रदायान्वितः॥ 
सावद्यं निरवद्यमस्तु यदि वा किं वानया चिन्तया। 
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि ॥ 
सञ्चिन्त्यापि लघुत्वमात्मानि दृढं सञ्जायमानं हठात्त्वद। 
भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्ुवम्‌॥ 
॥ इति श्रीमल्लघ्वाचार्य विरचितः श्रीलघुस्तवराजः ॥ 
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बाला मंत्रसिद्धि स्तवम्‌ 


ब्राह्मीरूपधरे देवि ब्रह्मात्मा ब्रह्मपालिका। 
विद्यामंत्रादिकं सर्व सिद्धिं देहि परेश्वरि॥ 
महेश्वरी महामाया मानन्दा मोहहारिणी। 
मंत्रसिद्धिफलं देहि महामंत्रार्णवेश्वरी॥ 
गुह्येश्वरी गुणातीता गुह्यतत्वार्थदायिनी। 
गुणत्रयात्मिकां देवीं मंत्रसिद्धि ददस्व माम्‌॥ 
नारायणी च नाकेशी नृमुण्डमालिनी परा। 
नानाननाना कुलेशी मंत्रसिद्धिप्रदा भवे॥ 
घृष्टिचक्रा महारौद्री घनोप सविवर्णका। 
घोरघोरतरा घोरा मंत्रसिद्रिप्रदा भव॥ 
शक्राणी सर्वदैत्यघ्नी सहस्त्रलोचनी शुभा। 
सर्वारिष्ट विनिर्मुक्ता सा देवी मंत्रसिद्धिदा॥ 
चामुण्डारूपदेवेशी ललज्ज्हा भयानका। 
चतुष्पीठेशवरी देहि मंत्रसिद्धि सदा मम॥ 
लक्ष्मीलावण्यवर्णा च रक्ता रक्तमहाप्रिया। 
लम्बकेशा रलभूषा मंत्रसिद्धि सदा ददः॥ 
बाला वीराचिता विद्या विशाल नयनानना। 
विभूतिदा विष्णुंमाता मंत्रसिद्धि प्रयच्छ मे॥ 
मंत्रसिब्द्रिस्तवं पुण्यं महामोक्ष फलप्रदम्‌। 
महामोहहरं साक्षात्‌ सत्यं मंत्रस्य सिद्द्रिदं॥ 
गोपनीयं महादेवि गोप्याद्‌ गोप्यतरं प्रिये। 
पठनीयं सदा भक्त्या न देयं यस्य कस्यचित्‌॥ 
॥ इति श्री महाकालसंहितायां श्री बालादेव्या मंत्रसिद्धि स्तवम्‌॥ 
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बाला मकरन्दस्तवम्‌ 


रुद्रोवाच 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मकरन्दस्तवं शुभम्‌। 
गोप्याद्‌ गोप्यतरं गोप्यं महाकौतूहलं परम्‌॥ 
बालायाः परमेशान्याः स्तोत्रचूडामणिः शिवे। 
मकरन्दस्य स्तोत्रस्य ऋषिर्नारदसंज्ञकः॥ 
छन्दोऽनुष्ट्पुदाख्यातं श्रीबाला देवता स्मृता। 
ऐं बीजं शक्तिः सौः प्रोक्तं कीलकं क्लीं तथैव च॥ 
भोगमोक्षस्य सिद्धयर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः । 
नमस्तेऽस्तु परां शक्ति नमस्ते भक्तवत्सले॥ 
नमस्तेऽस्तु गुणातीतां बालां सिद्धि प्रदाम्बिकाम्‌। 
भवदुःखाब्धितारन्ती परां निर्वाणदायिनीम्‌॥ 
धनदां ज्ञानदां सत्यां श्रीबालां प्रणमाम्यहम्‌। 
सिद्द्रिप्रदां ज्ञानरूपां चतुर्वर्ग फलप्रदाम्‌॥ 
आधिव्याधिहरां वन्दे श्रीबालां परमेश्वरीम्‌ 
ऐंकाररूपिणीं भद्रां क्लींकार गुणसम्भवाम्‌॥ 
सौःकाररूपरूपेशीं बालां बालार्क सन्निभाम्‌। 
ऊर्ध्वाम्नायेश्वरीं देवीं रक्तां रक्तविलेपनाम्‌॥ 
रक्तवस्त्रधरां सौम्यां श्रीबालां प्रणमाम्यहम्‌। 
राजराजेश्वरी देवीं रजोगुणात्मिका भजे॥ 
ब्रह्मविद्यां महामायां त्रिगुणात्मक रूपिणीम्‌। 
पंचप्रेतासनस्थां च पंचमकार भक्षकाम्‌॥ 
_पंचभूतात्मिकां चैव नमस्ते करुणामयीम्‌। 
सर्वदुःखहरां दिव्यां सर्वसौख्या प्रदायिनीम्‌॥ 
सिद्धिदां मोक्षदा भद्रां श्रीबालां भावयाम्यहम्‌। 
नमस्तस्यै महादेव्यै देवदेवेश्वरि परे॥ 
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सर्वापद्रवनाशिन्यै बालायै सततं नमः। 
गुह्याद्‌ गुह्यतरां गुप्तां गुह्येशीं देवपूजिताम्‌॥ 
हरमौलिस्थितां देवीं बालां वाक्सिद्धिदां शिवाम्‌ ।- 
ब्रणहां सोमतिलकां सोमपानरतां पराम्‌॥ 
सोमसूर्याग्नि नेत्रां च वन्देऽहं हरवल्लभाम्‌। 
अचिन्त्याकार रूपाख्यां ३०काराक्षर रूपिणीम्‌ ॥ 
त्रिकाल सन्ध्या रूपाख्यां भजामि भक्ततारिणीम्‌। 
कीर्तिदां योगदां रादां सौख्यनिर्वाणदां तथा॥ 
मंत्रसिद्धिप्रदामीडे सृष्टिस्थित्यन्त कारिणीम्‌। 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे जगत्तारिणि चाम्बिके॥ 
सर्ववृद्धिप्रदे देवि श्रीविद्यायै नमोऽस्तु ते। 
दयारूपै नमस्तेऽस्तु कृपारूपै नमोऽस्तु ते॥ 
शांतिरूपै नमस्तेऽस्तु धर्मरूपै नमो नमः। 
पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमस्तेऽस्तु नमो नमः॥ 
ज्ञानार्णवायै सर्वायै नमस्तेऽस्तु नमो नमः। 
पूतात्मायै परात्मायै महात्मायै नमो नमः॥ 
आधारकुण्डलीदेव्यै भूयो भूयो नमाम्यहम्‌। 
षट्चक्रभेदिनी पूर्णा षडाम्नायेशवरी परा॥ 
परापरात्मिका सिद्धा श्रीबाला शरणं मम। 
इदं श्री मकरन्दाख्यं स्तोत्रं सर्वांगमोक्तकम्‌॥ 
स्तोत्रराजमिदं देवि धारयं त्वं कुलेश्वरि। ` 
भोजने मैथुने दुर्गे सुरापात्रे गुरोरगृहे॥ 
एकलिंगे शून्यगेहे नदीसंगम गोकुले। 
राजद्वारे चिप्तराधे देवालये चतुष्पथे॥ 
पुण्यतीर्थे कौलिकाग्रे वेश्यागेहे सुरालये। 
पठेत्स्तोत्रं महेशानि चान्द्रायणशतं लभ्ेत्‌॥ 
अश्वमेधादि यज्ञानां तुलादानादिकादिनाम्‌। 
गंगादि सर्वतीर्थानां पठनात्फलमाप्नुयात्‌॥ 
न देय परनिन्देभ्यो गुरुद्रेषकराय च], 
पशुमार्गरतेभ्यशच नैव देयं सदा प्रिये॥ 

: पुण्य यशस्यमायुष्यं देवानामपि दुर्लभम्‌। 
पाठमात्रेण देवेशि सर्वारिष्टं विनश्यति॥ 
डाकिनी भूतप्रेताना योगिनी राक्षसादीनाम्‌। 
कूष्माण्ड भैरवादीनां पशुपक्षि मृगादिनाम्‌॥ 
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किन्नराणाञ्च नागानां वैरिणां दानवादिनाम्‌। 
यक्षाणां यक्षिणीनाञ्च ग्रहबेतालकादिनाम्‌॥ 
डाकानां गाणपत्यानां प्रथमानां नरादिनाम्‌। 
राजां मन्त्रिणां चैव प्रजानां च पिशाचिनाम्‌॥ 
कबन्धानां पूजनानां अपस्मार ग्रहादिनाम्‌। 
आकाश चारिणीनां च बालग्रहादिनां तथा॥ 
पठनान्नश्यते कान्ते दोषान्नाशयते ध्रुवम्‌। 
गोप्यं कुरु कुलेशानि त्रिसत्यं मम भाषितम्‌॥ 
गोप्यान्मोक्षप्रदं चैव प्रकाशन्मृत्युमाप्नुयात्‌, 
भक्तिहीनाय पुत्राय दत्वा नरकमाण्ुयात्‌। 
सुशीलाय सुपुण्याय दत्वा शुभफलं लभेत्‌॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले तंत्रे शिव-पार्वतीसम्वादे श्रीबालादेव्या मकरन्दस्तवम्‌॥ 
QQ 
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बाला पंचचामर स्तवम्‌ 


गिरीन्द्रराजबालिकां दिनेशतुल्यरूपिकां । 
प्रवालजाप्यमालिकां भजामि दैत्यमर्हिकाम्‌॥ 
निःशेषमौलिधारिकां नृमुण्डपंक्तिशोभिकां। 
नवीनयौवनाख्यकां स्मरामि पापनाशिकाम्‌॥ 
भवार्णवात्तु तारिकां भवेन सार्धखेलिकां। 
कुतर्क मर्मभंजिकां नमामि प्रौढरूपिकाम्‌॥ 
. स्वरूपरूप कालिकां स्वयं स्वयम्भुस्वात्मिकां। - 
खगेशराजदण्डिकां अईकरांसुबीजकाम्‌॥ 
श्मशानभूमिशायिकां विशालभीनि अम्बिकां। 
तुषारतुल्यवाचिकां सनिम्नतुंग नाभिकाम्‌॥ 
सुपटवस्त्रसाजिकां सुकिंकिणीविराजिकां। 
सुबुद्धिबुद्धिदायिकां सुरा सदा सुपीयकाम्‌॥ 
सक्लीं ससौं ससर्गकां सनातनेश चाम्बिकां। 
'ससृष्टिपालनाशिकां प्रणौमि दीर्घकेशिकाम्‌॥ 
सहस्रमार्ग पालिकां परापरात्म भव्यकाम्‌। 
सुचारुचारु वक्त्रकाम्‌ शिवं ददातु भद्रिकाम्‌॥ 
इत्येतत्परमं गुह्यं पंचचामर संज्ञकमू। 
यो पठति च बालाग्रे तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः। 
सिद्धि: करतले तस्य मृते मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ 


॥ इति श्रीचन्द्रद्वीपावतारे श्रीकण्ठनाथ विरचितं श्रीबालायाः पंचचामर स्तवम्‌॥ 
छाए 
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अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 
अस्य श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमंत्रस्य चिदानन्द ऋषिः, 
अनुष्ठुप्‌ छन्दः, श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी देवता, वाग्बीज, कामशक्तिः, तार्तीय 
कीलकं, मम धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। 
ध्यानम्‌ 
अरुणकिरणजालै रंजिता सावकाशा, 
विधृत जपवटीका पुस्तिकाभीति हस्ता। 
इतर कर वराढ्या फुल्लकल्हारसंस्था॥ 
निवसतु हृदि बाला नित्य कल्याणरूपा। 
अरुणरूपा महारूपा ज्योतिरूपा महेश्वरि॥ 


| अथ अष्टोत्तर शतनाम |. 


पार्वती वररूपा च परब्रह्मस्वरूपिणी, 
लक्ष्मी लक्ष्मिस्वरूपा च लक्षालक्ष स्वरूपिणी । 
गायत्री चैव सावित्री सन्ध्या सरस्वती श्रुती॥ 
वेद॒बीजा ब्रह्मबीजा विशवबीजा कविप्रिया। 
इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति आत्मशक्ति भयंकरी ॥ 
कालिका कमला काली कंकाली कालरूपिणी। 
उपस्थितिस्वरूपा च प्रलया ' लयकारिणी॥ 
हिंगुला त्वरिता चण्डी चामुण्डा मुण्डमालिनी। 
रेणुका भद्रकाली च मातंगी शिवशाम्भवी॥ 
मंगला मंगलागौरी गिरिजा गोमती गया। 
कामाक्षी कामरूपा च कामिनी कामरूपिणी ॥ 
योगिनी योगरूपा च योगज्ञान शिवप्रिया। 
उमा कात्यायनी चण्डी अम्बिका त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
अरुणा तरुणी शान्ता सर्वसिद्धि सुमंगला। 
शिवा च सिद्धिमाता च सिद्धविद्या हरिप्रिया ॥ 
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पद्मावती पदावर्णा पद्माक्षी पदासम्भवा । 
धारिणी धरित्री धात्री अगम्या गम्यवासिनी॥ 
विद्यावती मंत्रशक्तिः मंत्रसिद्द्रि परायणी। 
विराद्धारिणी धात्री च वराही विश्वरूपिणी ॥ 
परा पश्या परा मध्या दिव्यवादविलासिनी। 
नाद बिन्दु कलाज्योति विजया भुवनेश्वरी ॥ 
ऐंकारिणी भयंकारी क्लींकारी कमलप्रिया। 
सौंकारी शिवपत्नी च परतत्त्व प्रकाशिनी॥ 
हींकारी आदिमाया च मंत्रमूर्ति परायणी। 
इदं त्रिपुरसुन्दर्याः नाम अष्टोत्तरशतम्‌॥ 
प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्ति दायकम्‌। 
द्विकाले च पठेन्नित्यं भुक्तिमुक्ति प्रदायकम्‌॥ 
त्रिकाले च पठेन्नित्यं सर्वसिद्द्धि प्रदायकम्‌। 
अष्टोत्तर सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्‌॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं॑ ज्ञानवित्तं यशोबलम्‌। 
अष्टोत्तरशतं दिव्यं नाम स्तोत्रं प्रकीर्तितम्‌॥ 
॥ इति श्रीबालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
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बाला सहर्त्रनामकम्‌ 


समाध्युपरतं काले कदाचिद्विजने मुदा। 
परमानन्द सन्दोहमुदितं प्राह पार्वती॥ 
देव्युवाच 
श्रीमन्नाथ तवानन्दकारणं ब्रूहि शङ्कर, 
योगीन्द्रप्राप्यं देवीश प्रेमपूर्ण सुधानिधे। 
कृपया यदि मे शम्भो सुगोप्यमपि कथ्यताम्‌॥ 
भैरवोवाच 
निर्भरानन्द सन्दोहः शक्तिभावेन जायते। 
लावण्यसिन्धुस्तत्रास्ति बालाया रसकन्दरः॥ 
तामेवानुक्षणं देवीं चिन्तयामि ततः शिवाम्‌। 
तस्या नामसहस्राणि कथयामि तव प्रिये॥ 
सुगोप्यान्यपि रम्भोरु गम्भीरस्नेहविभ्रमात्‌, 
तामेव स्तुवतो देवि ध्यायतोऽनुक्षणं मम। 
सुखसन्दोहसंभावो ज्ञानानन्दस्य कारणम्‌॥ 
विनियोग 
अस्य श्री बालात्रिपुरसुन्दरी सहस्त्रनामस्तोत्रस्य भार्गव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, 
श्री बालात्रिपुरा देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकम्‌ समस्तपुरुषार्थे 
समन्वय सामर्थ्ये पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 
भार्गवक्रषये नमः शिरसि। अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे । श्रीबालादेवतायै नमो 
हृदि। ऐं बीजाय नमो गुहो। सौः शक्तये नमः पादयोः । क्लीं कीलकाय नमो 
नाभौ। विनियोगाय नमः सर्वागेषु। 
हृदयादिन्यास 
ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। सौः मध्यमाभ्यां नमः। ऐं. 
अनामिकाभ्यां नमः । क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः | सौः करतलपुष्ठाभ्यां नम: । 
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ध्यानम्‌ 
रक्ताम्बरा चन्द्रकलावतंसां समुद्यदादित्यनिभां त्रिनेत्राम्‌। 
विद्याक्षमालाभयदानहस्तां ध्यायामि बालामरुणाम्बुजस्थाम्‌॥ 


[अथ सहस्त्रनामकम्‌ | 


आनन्दसिन्धुरानन्दाऽऽनन्दमूर्ति विनोदिनी। 
त्रिपुरासुन्दरी प्रेमपाथो निधिरनुत्तमा॥ 
वामार्थगह्वरा भूतिविभूतिः शाङ्करी शिवा। 
शृंगारमूर्तिर्वदा रसा च शुभगोचरा॥ 
परमानन्दलहरी रती रंगवती गतिः। 
रंगमालानंगकला केलिः कैवल्यदा कला॥ 
रसकल्पा कल्पलता कुतूहलवती गतिः। 
विनोददिग्धा सुस्निग्धा मुग्धामू्तिर्मनोरमा॥ 
बालार्क कोटिकिरणा चन्द्रकोटि सुशीतला। 
द्रवत्पीयूषदिग्धांगी स्वर्गार्थ परिकल्पिता॥ 
कुरंगनयना, कान्ता सुगतिः सुखसन्ततिः। 
राजराजेश्वरी राज्ञी महेन्द्र परिवन्दिता॥ 
प्रपंच गतिरीशानी प्रपंच . . गतिरुत्तमा। 
दुर्वासा दुःसहा शक्तिः शिञ्जत्कनकनूपुरा॥ 
मेरुमन्दरवक्षोजा सृणिपाश वरायुधा। 
शरकोदण्ड संसक्तपाणिद्वय विराजिता॥ 
चन्द्रबिम्बानना चारुमुकुटोत्तंस चन्द्रिका। 
सिन्दूरतिलका चारुधम्मिल्लामलमालिका॥ 


मन्दारदाममुदिता रत्नमालाविभूषिता । 
सुवर्णाभरणप्रीता मुक्ताधामनोरमा ॥ 
ताम्बूलपूर्णवदना मदनानन्दमानसा। 


सुखाराध्या तपःसारा कृपापारा विधीश्वरी॥ 
वक्षःस्थल लखदलप्रभा मधुरसोन्मदा। 
बिन्दुनादात्मकोच्यार रहिता तुर्यरूपिणी॥ 
कमनीयाकृतिर्धन्या शाङ्करी प्रीतिमञ्जरी। 
प्रपंचा पंचमी पूर्णा पूर्णपीठ निवासिनी॥ 
राज्यलक्ष्मीश्च श्रीलक्ष्मीर्महालक्ष्मीः सुराजिका। 
संतोषसीमा संपत्तिः शातकौम्भी तथा द्युतिः॥ 
परिपूर्णा जगद्धात्री विधात्री बलवर्धिनी। 
सार्वभौम नृपश्रीश्च साम्राज्यगतिरम्बिका॥ 
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सरोजाक्षी दीर्घदृष्टिः साचीक्षण विचक्षणा। 
रंगस्त्रवन्ती रसिका प्रधाना रसरूपिणी॥ 
रससिन्धुः सुगात्री च धूसरी मैथुनोन्मुखा। 
निरन्तरगुणासक्ता शक्तिर्निधुवनात्मिका॥ 
कामाक्षा कमनीया च कामेशी भगमडगला। 
सुभगा भोगिनी भोग्या भाग्यदा सुभगा भगा॥ 
भगलिंगा नन्दकला भगमध्य निवासिनी। 
भगरूपा भगमयी भगयंत्रा भगोत्तमा॥ 
योनिमुद्रा कामकला कुलामृतपरायणा। 
कुलकण्डालया सूक्ष्मा जीवात्मना लिंगरूपिणी॥ 
मूलक्रिया मूलरूपा मूलाकृति : स्वरूपिणी। 
मोत्सुका कमलानंदा चिद्भावाऽऽत्मगातः शिवा॥ 
श्वेतारुणा बिन्दुरूपा वेदयोनिर्ध्वनिक्षणा। 
घण्टाकोटिरवा रावा रविबिम्बोत्थिताऽद्भुता॥ 
नादान्तलीना संपूर्णा पूर्णस्था बहुरूपिका। 
भृंगारावा वंशगतिर्वादित्रा मुरजध्वनिः॥ 
वर्णमाला सिद्धिकला षट्चक्रमवासिनी। 
मूलकेलीरता स्वाधिष्ठाना तुर्यनिवासिनी॥ 
मणिपूरस्थितिः स्निग्धा कूर्मचक्रपरायणा। 
अनाहतगतिर्दीपशिखा मणिमयाकृतिः॥ 
विशुद्धा शब्दसंशुद्धा जीवबोधस्थली रवा। 
आज्ञाचक्राब्जसंस्था च स्फुरन्ती निपुणा त्रिवृत्‌॥ 
चन्द्रिका चन्द्रकोटिश्रीः सूर्यकोटिप्रभामयी। 
पदारागारुणच्छाया नित्याऽऽह्वादमयी प्रभा॥ 
पानश्रीश्च प्रियामात्या निश्चलाऽमृतनन्दिनी। 
कान्तांग संगमुदिता सुधामाधुर्य संभृता॥ 
महामञ्चस्थिताऽलिप्ता तृप्ता दृप्ता सुसंभृतिः। 
स्त्रवत्पीयूष संसिक्ता रक्तार्णव विवर्थिनी॥ 
सुरक्ता प्रियसंसिक्ता शश्वत्कुण्डालयाऽभया। 
श्रेयः श्रुतिश्च प्रत्येकानवकेशिफलावती॥ 
प्रीता शिवा शिवप्रिया शाङ्करी शाम्भवी विभा। 
स्वयंभूः स्वप्रिया स्वीया स्वकीया जनमातृका॥ 
स्वारामा स्वाश्रया साधवी सुधाधाराऽधिकाधिका। 
मंगलोज्जयिनी मान्या सर्वमंगलसंगिनी॥ 
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भद्रा भद्रावली कन्या कलितार्धेन्दु बिम्बभाक्‌ । 
'कल्याणलतिका काम्या कुकर्मा कुमतिमनुः॥ 
कुरंगाक्षी क्षीरनेत्रा क्षारा रसमदोन्मदा। 
वारुणी पानमुदिता मदिराराचिताश्रया॥ 
कादम्बरीपान रुचिर्विपाशा पाशभीतिनुत्‌। 
मुदिता मुदितापांगा दरदोलितदीर्घदूक्‌ ॥ 
दैत्यकुलानलशिखा मनोरथसुधाद्युतिः । 
सुवासिनी पीनगात्री पीनश्रेणि पयोधरा॥ 
सुचारुकवरी दन्तदीधिति दीप्तमौक्तिका। 
बिम्बाधरा युतिमुख प्रवालोत्तमदीधितिः॥ 
तिलप्रसूननासाग्रा हेमकक्कोलभालका। 
निष्कलंकेन्दुवदना बालेन्दुकुटोज्ज्चला॥ 
नृत्यत्खञ्जननेत्र ©श्रीर्विस्फुरत्कर्णशष्कुली। 
बालचन्द्रातपत्रार्धा मणिसूर्यकिरीटिनी॥ 
हेममाणिक्यताटङ्का मणिकाञ्चनकुंडला। 
सुचारुचिबुक . कम्बुकण्ठी मणिमनोरमा॥ 
गंगातरंगहारोमिर्मत्त कोकिल निःस्वना। 
मृणालविलसद्बाहुः पाशांकुश धधनुर्धरा॥ 
केयूरकटकाच्छन्ना नानारत्नमनोरमा। 
ताम्रपङ्कजपाणि श्रीर्नखरत्लप्रभावती ॥ 
अंगुलीय मणिश्रेणिचञ्चदंगुलि सन्ततिः। 
मन्दारद्दद्ध सुकचा रोमराजी भुजंगका॥ 
गम्भीरनाभिस्त्रिवलीवलया च समुध्यमा। 
रणत्काञ्चीगुणोन्नद्धा पड्टांशुकसुनीविका॥ 
मेरुगुण्डीनितम्बाढ्या गजगण्डोरुयुग्मयुक्‌ । 
सुजानुमन्दरासक्त लसज्जङ्काद्वयान्विता॥ 
गूढगुल्फा मञ्जुशिञ्जन्मणि नुपुरमण्डिता। 
योगिध्येय पदद्दन्द्रा सुधामाऽमृतसारिणी॥ 
लावण्यसिन्धुः सिन्दूरतिलका कटिलालका। 
साधुसिद्धा सुबुद्धा च बुधा वृन्दारकोदया॥ 
बालार्ककिरण श्रेणीशोणा श्रीप्रेमकामधुक्‌। 
रसगम्भीर सरसी पदिनी रससारसा॥ 
प्रसन्नाऽऽसन्नवरदा शारदा च सुभाग्यदा। 
नटराजप्रिया विशवनाट्या नर्तकनर्तकी॥ 
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विचित्रयंत्रा चित्तन्त्रा विद्यावल्ली गतिः शुभा। 
कूटरकूटा कूटस्था पंचकूटा च पंचमी॥ 
चतुष्कूट त्रिकूटाद्या षट्कूटा वेदपूजिता। 
कूटाषोडशसम्पन्ना तुरीया परमा कला॥ 
षोडशी मंत्रयंत्राणामीशवरी मेरुमण्डला। 
षोडशार्णा त्रिवर्णा च बिन्दुनाद स्वरूपिणी॥ 
वर्णातीता वर्णमाता शब्दब्रह्ममहासुखा। 
चैतन्यवल्ली कूटात्मा कामेशी स्वप्नदृश्यगा॥ 
स्वप्नावती बोधकरी जागृतिर्जागराश्रया। 
स्वप्नाश्रया सुषुप्तिश्च तन्द्रामुक्ता च माधवी॥ 
लोपामुद्रा कामराज्ञी मानवी वित्तपा्चिता। 
शाकम्भरी नन्दिविद्या भास्वद्विद्योतमालिनी॥ 
माहेन्द्री सवर्गसंपत्तिर्दुर्वासः सेविता श्रुतिः। 
साधकेन्द्रगतिः साध्वी सुलभा सिद्धिकन्दरा॥ 
पुरत्रयेशी पुरजिदचिता पुरदेवता। 
पुष्टिर्विप्रहरी भूतर्विगुणा पूज्यकामधुक्‌॥ 
हिरण्यमाता गणपा गुहमाता नितम्बिनी। 
सर्वसीमन्तिनी मोक्षा दीक्षा दीक्षितमातृका॥ 
साधकांबा सिद्धमाता साधकेन्द्रा मनोरमा। 
यौवनोन्मादिनी तुंगा सुश्रोणिर्मदमन्थरा॥ 
पद्मरक्तोत्पलवती रक्तमाल्यानुलेपना। 
रक्मालारुचिः शिखाशिखण्डिन्यति सुन्दरी ॥ 
शिखण्डिनुत्तसन्तुष्टा सौरभेयी वसुन्धरा। 
सुरभी कामदा काम्या कमनीयार्थकामदा॥ 
नन्दिनी लक्षणवती वसिष्ठालयदेवता। 
गोलोकदेवी लोकभ्रीर्गालोक परिपालिका॥ 
हविर्धानी देवमाता वृन्दारकवरानुयुक्‌। 
रुद्रपली भद्रमाता सुधाधाराऽम्बुविक्षतिः ॥ 
दक्षिणा यज्ञसंमूर्तः सुबाला धीरनन्दिनी। 
क्षीरपूर्णार्णवगतिः सुधायोनिः सुलोचना॥ 
रामानुगा सुसेव्या च सुगन्धालयवासगा। 
सुचारित्रा सुत्रिपुरा सुस्तनी स्तनवत्सला॥ 
रजस्वला रजोयुक्ता रञ्जिका रंगमालिका। 
रक्तप्रिया सुरक्ता च रतिरंगस्वरूपिणी॥ 
* 653 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


रजःशुक्राम्बिका निष्ठा रतिनिष्ठा रतिस्पृहा। 
हावभावा कामकेलि सर्वस्वा सुरजीविका॥ 
स्वयम्भूकुसुमानन्दा स्वयम्भूकुसुमप्रिया। 
स्वयम्भूप्रीतिसन्तुष्टा स्वयंभूनिंदकान्तकृत्‌॥ 
स्वयम्भूस्था शक्तिपुटी रतिसर्वस्वपीठिका। 
अत्यन्तसभिका दूती विदग्धा प्रीतिपूजिता॥ 
कुल्लिका यंत्रनिलया योगपीठाधिवासिनी। 
सुलक्षणा रसरूपा सर्वलक्षणलक्षिता ॥ 
नानालङ्कारसुभगा पंचबाण समचिता। 
ऊर्ध्वत्रिकोणनिलया बाला कामेश्वरी तथा॥ 
'ग्रणाध्यक्षा कुलाध्यक्षा लक्ष्मीश्चैव सरस्वती। 
वसेन्तमयप्रीता प्रीतिः कुचभरानता॥ 
कलाधरमुखाऽमूर्धा पादवृद्धिः कलावती। 
पुष्पप्रिया धृतिश्चैव रतिकण्ठी मनोरमा॥ 
मदनोन्मादिनी चैव मोहिनी पार्वणीकला। 
शोषिणी वशिनी राजिन्यत्यन्तसुभगा भगा॥ 
पूषा वशा च सुमना रतिः प्रीतिर्धृतिस्तथा। 
ऋद्द्वः सौम्या मरीच्यंशुमाला प्रत्यगिरा तथा॥ 
शशिनी चैव सुच्छाया सम्पूर्णमण्डलोदया। 
तुष्टा चामृतपूर्णा च भगयंत्रनिवासिनी॥ 
लिंगयंत्रालया शम्भुरूपा संयोगयोगिनी॥ 
द्राविणी बीजरूपा च अक्षुब्धा साधकप्रिया॥ 
राजबीजमयी राज्यसुखदा वाञ्छितप्रदा। 
रजःसंवीर्यशक्तिश्च शुक्रविच्छिवरूपिणी॥ 
सर्वसारा सारमया शिवशक्तिमयी प्रभा। 
संयोगानन्द॒ निलया संयोग प्रीतिमातृका॥ 
संयोगकुसुमानन्दा संयोगा योगवर्धिनी। 
संयोगसुखदावस्था चिदानन्दैक सेविता॥ 
अर्घ्यपूजक सम्पत्तिरर्घ्य द्रव्यस्वरूपिणी। 
सामरस्या परा प्रीता प्रियसंगमरूपिणी॥ 
ज्ञानदूती ज्ञानगम्या ज्ञानयोनिः शिवालया। 
चित्कला ज्ञानसकला सकुला सकुलात्मिका॥ 
कलाचतुष्टया पदिन्यतिसूक्ष्मा परात्मिका। 
हंसकेलिस्थलीच्छाया हंसद्दयविकासिनी॥ 
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विरागता मोक्षकला परमात्मकलावती। 
विद्याकलान्तरात्मस्था चतुष्टयकलावती॥ 
विद्यासन्तोषणा तृप्तिः परब्रह्मप्रकाशिका। 
परमात्मपरा वस्तुलीना शक्तिचतुष्टयी॥ 
शान्तिर्बोधकलावाप्तिः परज्ञानात्मिका कला। 
पश्यन्ती परमात्मस्था चान्तरात्मकलाऽकुला॥ 
मध्यमा वैखरी चात्मकलानन्दा कलावती। 
तारिंणी तरणी तारा शिवलिंगालयाऽऽत्मवित्‌॥ 
परस्पर शुभचारा ब्रह्मानन्द विनोदिनी। 
रसालसा दूतरासा सार्था सार्थप्रिया ह्युमा॥ 
जात्यादिरहिता योगियोगिन्या नन्दवर्धिनी। 
वीरभावप्रदा दिव्या वीरसूर्वीरभावदा॥ 

पशुत्वाभिवीरगतिर्वीरसंगमहोदया। 
मूर्धाभिषिक्ता राजश्री: क्षत्रियोत्तममातृका॥ 
शस्त्रास्त्रकुशला शोभा रसस्था युद्धजीविका। 
विजया योगिनी यात्रा परसैन्यविमर्दिनी॥ 
पूर्णा वित्तैषिणी वित्ता वित्तसञ्चय शालिनी। 
भांडागारस्थिता रला रल्नश्रेण्यधिवासिनी॥ 
महिषी राजभोग्या च गणिका गणभोगभृत्‌। 
करिणी वडवा योग्या मल्लसेना पदातिका॥ 
सैन्यश्रेणी शौर्यरता पताका ध्वजवासिनी। 
सुच्छत्रा चांबिका चांबा प्रजापालन सद्गतिः ॥ 
सुरभिः पूजकाचारा राजकार्यं परायणा। 
ब्रह्मक्षत्रमयी सोमसूर्यान्तर्यामिनी स्थितिः॥ 
पौरोहित्यप्रिया साध्वी ब्रह्माणी यज्ञसन्ततिः। 
सोमपानपरा प्रीता जनाढ्या तपना क्षमा॥ 
प्रतिग्रहपरा दात्री सृष्टा जातिः सतां गातः। 
गायत्री वेदलभ्या च दीक्षा सन्ध्यापरायणा॥ 
रत्नसहीधितिर्विशववासना विश्वजीविका। 
कृषिवाणिज्यभूतिश्च वृद्धिर्धी च कुसीदिका॥ 
कुलाधारा सप्रसारा मनोन्मनी परायणा। 
शूद्रा विप्रगतिः कर्मकरी कोतुकपूजिका॥ 
नानाविचारचतुरा बाला प्रौढा कलामयी। 
सुकर्णधारा नौः पारा सर्वाशा दुर्गमोचनी॥ 
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दुर्गा विन्ध्यवनस्था च कन्दर्पनयपूरणी। 
भूभारशमनी कृष्णा रक्षाराध्या रसोल्लसा॥ 
त्रिविधोत्पातशमनी समग्र सुखशेवधिः। 
पंचावयववाक्यश्रीः प्रपंचोद्यानचन्द्रिका॥ 
सिद्धसन्दोहसुखिता योगिनीवृन्दवन्दिता। 
नित्याषोडशरूपा च कामेशी भगमालिनी॥ 
नित्यक्लिन्ना च भीरुंडा वह्विमंडलवासिनी। 
महाविद्येशवरी नित्या शिवदूतीति विश्रुता॥ 
त्वरिता प्रथिता ख्याता विख्याता कुलसुन्दरी। 
नित्या नीलपताका च विजया सर्वमंगला॥ 
ज्वालामाला विचित्रा च महात्रिपुरसुन्दरी। 
गुरुवृन्दा परगुरुः प्रकाशानन्दनाथिनी॥ 
शिवानन्दानाथरूपा शक्त्यानन्दस्वरूपिणी। 
देव्यानन्दानाथमयी कौलेशानन्दनाथिनी॥ 
दिव्यौघगुरुरूपा च समयानन्दनाथिनी। 
शुक्लदेव्यानन्दनाथा कुलेशानन्दनाथिनी॥ 
क्लिन्नांगानन्दरूपा च समयानन्दनाथिनी। 
वेदानन्दनाथमयीं सह जानन्दनाथिनी॥ 
सिद्धौघगुरुरूपा च अपरागुरुरूपिणी। 
गगनानन्दनाथा च विश्वानंदस्वनाथिनी॥ 
विमलानन्दनाथा च मदनानन्दनाथिनी। 
भुवनाद्या च लीलाद्या नन्दनानन्दनाथिनी॥ 
स्वात्मानंदानंदरूपा प्रियाद्यानंदनाधिनी। 
मानवौघगुरुश्रेष्ठा परमेष्ठि गुरुप्रभा॥ 
_ परगुह्या गुरुशक्तिः स्वगुरुकीर्तनप्रिया। 
त्रैलोक्यमोहनख्याता सर्वाशापरिपूरका॥ 
सर्वसंक्षोभिणी पूर्वाम्नाय प्रथितवैभवा। 
शिवाशक्तिः शिवशक्तिः शिवचक्रत्रयालया॥ 
सर्वसौभाग्यदाख्या च सर्वार्थसाधिकाह्वया। 
सर्वरक्षाकराख्या च दक्षिणाम्नायदेवता॥ 
मध्यार्क चक्रनिलया पश्चिमाम्नायदेवता। 
नवचक्र कृतावासा कौबेराम्नाय देवता॥ 
कुबेरपूज्या कुलजा कुलाम्नाय प्रवर्तिनी। 
` विन्दुचक्र कृतावासा मध्यसिंहासनेशवरी॥ 
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श्रीविद्या च महालक्ष्मी: लक्ष्मी: शक्तित्रयात्मिका । 
सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीश्च पंचचलरभ्मतिविश्रुता॥ 
श्रीविद्या च परज्योतिः परनिष्कलशाम्भवी। 
मातृका पंचकोशी च श्रीविद्यात्वरिता तथा॥ 
पारिजातेशवरी चैव त्रिकूटा पंचबाणगा। 
पंचकल्पलता पंचविद्या चामृतपीठिका॥ 
सुधासू रमणेशाना चान्नपूर्णा च कामधुक्‌ । 
श्रीविद्या सिद्धलक्ष्मीशच मातंगी भुवनेश्वरी ॥ 
वाराही पंचरत्नानामीशवरी मातृवर्णगा। 
पराज्योतिः कोषरूपा ऐन्दवी कलया युता॥ 
परितः स्वामिनी शक्तिदर्शना रविबिन्दुयुक्‌ । 
ब्रह्मदर्शनरूपा च शिवदर्शनरूपिणी॥ 
विष्णुदर्शनरूपा च सृष्टिचक्रनिवासिनी। 
सौरदर्शनरूपा च स्थितिचक्रकृतालया॥ 
बौधदर्शनरूपा च महात्रिपुरसुन्दरी। 
तत्त्वमुद्रास्वरूपा च प्रसन्ना ज्ञानमुद्रिका॥ 
सर्वोपचारसन्तुष्टा हुन्मयी शीर्षदेवता। 
शिखास्थिता ब्रह्मयी नेत्रत्रयविलासिनी॥ 
अस्त्रस्था चतुरस्त्रा च द्वारका द्वारवासिनी। 
अणिमा पश्चिमस्था लघिमोत्तरदेवता॥ 
पूर्वस्था महिमेशित्वा दक्षिणद्वारदेवता। 
वशित्वा वायुकोणस्था प्राकाम्येशानदेवता॥ 
अग्निकोणस्थिता भुक्तिरिक्षा नैऋत्यवासिनी। 
प्राप्तिसिद्धिरवस्था च प्रकाम्यधविलासिनी॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। 
वाराह्यैद्री च चामुण्डा महालक्ष्मीर्दिशां गतिः ॥ 
क्षोभिणी द्राविणीमुद्राऽऽकर्षोन्मादनकारिणी। 
महांकुशा खेचरी च बीजाख्या योनिमुद्रिका॥ 
सर्वाशापूरचक्रस्था कार्यसिद्धिकरी तथा। 
कामाकर्षिणिकाशक्तिबुद्धयाकर्षणरूपिणी॥ 
अहङ्ककाराकर्षिणी च शब्दाकर्षणरूपिणी। 
स्पर्शाकर्षणरूपा च रूपाकर्षणरूपिणी॥ 
रसाकर्षणरूपा च गन्धाकर्षणरूपिणी। 
चित्ताकर्षणरूपा च धैर्याकर्षणरूपिणी॥ 
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स्मृत्याकर्षणरूपा च बीजाकर्षणरूपिणी। 
अमृताकर्षिणी चैव नामाकर्षणरूपिणी॥ 
शरीराकर्षिणीदेवी आत्माकर्षणरूपिणी। 
षोडशा स्वरूपा च '्त्रवत्पीयूषमन्दिरा॥ 
त्रिपुरशी सिद्धरूपा कलादलनिवासिनी। 
सर्वसंक्षो भचक्रेशी शकितर्गुप्ततराभिधा॥ 

अनंगकुसुमाशक्तिरनंगकटिमेखला। 

अनंगमदनाऽनंगमदनातुररूपिणी ॥ 


अनंगरेखा चानंगवेगानंगांकुशाभिधा। 
अनंगमालिनी शक्तिरष्टवर्ग दिगन्विता॥ 
वसुपत्रकृतावासा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी । 


सर्वसाम्राज्यसुखदा सर्वसौभाग्यदेश्वरी ॥ 
सम्प्रदायेश्वरी सर्वसंक्षोभणकरी तथा। 
सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षणोप प्रकारिणी॥ 
सर्वाह्णादनशक्तिश्च सर्वजुम्भणकारिणी। 
सर्वास्तम्भनशक्तिशच सर्वसंमोहिनी तथा॥ 
सर्ववश्यकरीशक्तिः सर्वसर्वानुरञ्जिनी। 
सर्वोन्मदानशक्तिश्च सर्वार्थसाधकारिणी॥ 
सर्वसम्पत्तिदाशक्तिः सर्व मंत्रमयी तथा। 
सर्वद्वंद्क्षयकरी सिद्धिस्व्धिपुरवासिनी ॥ 
सर्वार्थसाधकेशी च सर्वकार्यार्थसिद्धिदा । 
चतुर्दशाचक्रेशी कलायाग समन्विता॥ 
सर्वसिद्धिप्रदा देवी सर्वसम्पत्प्रदा तथा। 
सर्वप्रियङ्करी शक्तिः सर्वमंगलकारिणी॥ 
सर्वकामप्रपूर्णा च सर्वदुःखप्रमोचिनी। 
सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविश्ननिवाशिनी॥ 
सर्वागसुन्दरी देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। 
त्रिपुरेशी सर्वसिद्द्रिप्रदा च दशकोणगा॥ 
सर्वरक्षाकरेशी च निगर्भयोगिनी तथा। 
सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वैश्वर्यप्रदा तथा॥ 
सर्वज्ञानमयी देवी सर्वव्याधि विनाशनी। 
सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरा तथा॥ 
सर्वानन्दमयी देवी सर्वरक्षा स्वरूपणि। 
महिमाशक्ति देवी च देवी सर्वसमृद्द्रिद॥ 
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अन्तर्दशाचक्रेशी देवी त्रिपुरमालिनी। 
सर्वरोगहेशी च रहस्य योगिनी तथा॥ 
वाग्देवी वशिनी चैव देवी कामेश्वरी तथा। 
मोदिनी विमला चैव अरुणा जयिनी तथा॥ 
सर्वेश्वरी कौलिनी च ह्यष्टार सर्वसिद्धिदा। 
सर्वकाम प्रदेशी च परापर हस्यवित्‌॥ 
त्रिकोणचतुरस्था च सर्वैश्वर्याऽऽयुधात्मिका। 
कामेश्वरी बाणरूपा कामेशी चापरूपिणी॥ 
कामेशी पाशरूपा च शामेश्यकुशरूपिणी। 
कामेशवरीन्द्रशक्तिश्च अग्निचक्रकृतालया॥ 
कामगिर्यधिदेवी च त्रिकोणस्थाऽग्रकोणगा। 
दक्षकोणेशवरी विष्णुशक्तिर्जालन्धराश्रया॥ 
सूर्यचक्रालया रुद्र्शक्तिर्वामांगकोणगा। 
सोमचक्र ब्रह्मशक्तिः पूर्णगिर्यनुरागिणी॥ 
श्रीमत्त्रिकोणभुवना त्रिपुरात्ममहेश्वरी। 
सर्वानन्दमयेशी च नबिन्दुगतिरहस्यभृत्‌॥ 
परब्रह्मस्वरूपा च महात्रिपुरसुन्दरी । 
सर्वचक्रान्तरस्था च समस्तचक्रनायिका॥ 
सर्वचक्रेशवरी सर्वमंत्राणामीशवरी तथा। 
सर्वविद्येश्वरी चैन सर्ववागीशवरी तथा॥ 
सर्वयोगीश्वरी चैव पीठेतत्त्वैश्वर्य्यखिलेश्वरी। 
सर्वकामेश्वरी सर्वतत्त्वैश्वर्यागमेश्वरी॥ 
शक्तिः शक्र्तिदुल्लासा निन्द्रा द्वेतगर्भिणी। 
निष्प्रज्चा महामाया सप्रपंचा स्ववासिनी॥ 
सर्वविश्वोत्पत्तिधात्र परमानन्द सुन्दरी। 
इत्येतत्कथितं दिव्यं परमानन्द कारणम्‌॥ 

लावण्यसिन्धुलहरीबालायास्तोषमन्द्रम्‌। 
सहस्त्रनाम तंत्राणां सारमाकृष्य पार्वति॥ 
अनेन स्तुवतो नित्यमर्धरात्रे निशामुखे। 
प्रातःकाले च पूजायां सर्वकालमतः प्रिये॥ 
सर्वसाम्राज्यसुखदा बाला च परितुष्यति। 
रत्नानियिविधान्यस्य वित्तानि प्रचुराणि च॥ 
मनोरथपथस्थानि दादाति परमेश्वरी। 
पुत्राः पौत्राश्च बर्धन्ते सन्ततिः रार्वकालिकी ॥ 
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शत्रवस्तस्य नश्यनित वर्धन्तेऽस्य बलानि च। 
व्याधयस्तस्य दूरस्थाः सकलान्यौषधानि च॥ 
मन्दिराणि विचित्राणि राजन्ते तस्य सर्वदा। 
कृषिः फलवती तस्य भूमिः कामदुघाव्यया॥ 
स्फीतो जनपदस्तस्य राज्यं तस्य निरीतिकम्‌। 
मातंगाः पक्षिणस्तुंगा सिञ्चन्तो मदवारिभिः॥ 
द्वारे तस्य विराजन्ते हृष्टा नागतुरंगमाः। 
प्रजास्तस्य विराजन्ते निविवादाश्च मन्त्रिणः ॥ 
ज्ञातयस्तरू तुष्यन्ति शीलं तस्यातिसुन्दरम्‌। 
लक्ष्मीस्तस्य वशे नित्यं स्वासना च मनोरमा॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य गंगातरंगवत्‌। 
नाना पदपदार्थानां वादचातुर्य संभृता॥ 
समग्ररस संपत्तिशालिनी लास्यमालिनी। 
अदृष्टान्यपि शास्त्राणि प्रकाश्यन्ते निरन्तरम्‌॥ 
निग्रहः परवाक्यानां सभायां तस्य जायते। 
स्तुवन्ति वन्दिनस्तं वै राजानो दासवत्ताथा॥ 
शस्त्राण्यस्त्राणि तदंगे जनयन्ति रूजांनहिं। 
महिलास्तस्य वशगाः सर्वावस्था भवन्ति वै॥ 
विषं निर्विषतां याति पानीयममृतं भवेत्‌। 
परपक्षास्तम्भनं च प्रतिपक्षस्य जुम्भणम्‌॥ 
नवरात्रेण जायेत स तदभ्यासयोगवित्‌। 
अहोरात्रं पठेद्यस्तु निस्तन्द्रः शान्तमानसः ॥ 
वंशे तस्य प्रजा याति सर्वे लोका: सुनिश्चितम्‌ । 
षण्मासाभ्यासयोगेन योगमायाति निश्‍्चितम्‌॥ 
नित्यं कामकलां ध्यायन्‌ यः पठेत्‌ स्तोत्रमुत्तमम्‌। 
मदनोन्मादकलिताः पुरन्ध्रयस्तद्वशानुगाः ॥ 
लावण्यमदनाः साक्षाह्वैदरध्यमुदितेक्षणाः । 
प्रेमपूर्णामपि वशे ह्युर्वशी स हि विन्दति॥ 
भूर्जपतेत्र राचनया कुंकुमेन शुभे दिने। 
लाक्षारसद्रवेणापि यावकैर्वा विशेषतः॥ 
धातुरागेण वा देवि लिखितं यंत्रमञ्चितम्‌। 
सुवर्णरौप्यगर्भस्थं सुसंपूतं सुसाधितम्‌॥ 
बालाबुद्ध्या पूजितं च प्रतिष्ठित समीरणम्‌॥ 
धारयेन्मस्तके कण्ठे बाहुमूले तथा हृदि॥ 
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नाभौ वापि धृतं धन्यं जायदं सर्वकामद्‌। 
रक्षणं नापरं किश्चिद्‌ विद्यते भुवनत्रयै॥ 
ग्रहरोगादि भयहृत्‌ सुखकृत्य विवर्धनम्‌। 
बलवीर्यकरं क्रूरभूत शत्रुविनाशनम्‌ ॥ 
पुत्रपौत्रान्‌ गुणगणैर्वर्धनं धनधान्यकृत्‌। 
धरण्यां सा पुरीधन्या यत्रायं साधकोत्तमः ॥ 
यद्‌ गृहे लिखितं तिष्ठेत्‌ स्तोत्रमेतद्वरानने। 
तत्र चाहं शिवे नित्य हरिश्च कमला तथा॥ 
वसामः सर्वतीर्थानामुत्पत्तिस्तत्र जायते। 
यो वापि पाठयेद्‌ भक्त्या पठेद्वै साधकोत्तमः॥ 
ज्ञानानन्द॒ कलायोगादैक्यवृत्तिं स॒ विन्दति। 
स्तोत्रेणानेन देवेशि तव पूजाफलं लभेत्‌॥ 
षोढान्यासतनुर्भूत्वा पठितव्य प्रयत्ततः। 
उत्तमा सर्वतंत्राणां बालायाः पूजनसृतिः॥ 
तत्रोत्तमा घोडशार्णा तत्रेदं स्तोत्रमुत्तम्‌। 
नाशिष्याय प्रदातव्यवमशुद्धाय शठाय च॥ 
अलसाया प्रयलायाशिवाभक्ताय सुन्दरि। 
भक्तिहीनाय मलिने गुरुनिन्दापाय च॥ 
विष्णुभक्ति विहीनाय विकल्पाबृतबुद्धये। 
देयं भक्तवरे मुक्तेः कारणं भक्तिवर्धनमृ॥ 
'लतायोगे पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतद्वरानने । 
सैव कल्पलता तस्य वाञ्छाफलकरी तथा॥ 
पुष्टिपताया लतायोगे कुरंगमुख् साधकः। 
अक्षुब्धः सन्‌ पठेद्यस्तु शतयज्ञस्य पुण्यभाक्‌ ॥ 
ब्रह्मादयोऽपि देवेशि प्रार्थयन्ति पदद्वयम्‌। 
स्वयं शिवः स विज्ञेयो यो बालाभावलम्पटः॥ 
ब्रह्मानन्दमयी ज्योत्स्ता सदाशिवविधूदिता। 
आनन्दो योऽपि यं वेदा वदन्त्यस्या वशे स्थिताः ॥ 
आह्लादनं बालाध्यानाद्बालाया नामकीर्तनात्‌। 
सदानन्दाभ्यासयोगात्‌ सदानन्दः प्रजायते॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले तंत्रे भैरवभैरवीसंवादे श्रीबालात्रिपुरसुन्द्री सहस्रनामकम्‌॥ 
00 
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बाला सहस्त्राक्षरी स्तोत्रम्‌ 


ऐं नमः श्री बालायै। ऐं नमो बालायै त्रिगुणरहितायै क्लीं शिवारूपिण्यै, 

शिवोर्ध्वंगतायै, त्रिमात्रायै सौः सर्वदेवाधिदेवीश्वर्यै ऐं खं ऐं खं ऐं खं फट्‌ 
३ क्लीं ॐ क्लीं ॐ क्लीं ३७ फट्‌ हंसः सौः हंसः सौः सः सौः फट्‌ हां हौं 
ु jas ख्फ्रें हफ्रे स्फ्रें हीं हूं हैं हो फट्‌ त्रीं धीं प्रीं फ्री 
लोक्यविजयेऽवयै महाप्रकाशायै स्वाहा शताक्षरी। 

ऐं हीं ख्फरें फ्रें हसखफ्रें ॐ हूं क्लं क्री रां रीं रू सौः ३०काररूपिण्यै 
ऐंकारसंस्थितायै हंसः सोहं परमात्मा जगन्मयी यज्ञरूपिण्यै जनानन्ददायिन्यै 
त्रिजगताधीश्वयैं हीं हीं हीं फट्‌ फट्‌ फट्‌ शत्रुनाशिन्यै जयप्रदायै 
त्रिविद्याचक्रेश्वरयै नरमुण्डमालाधारिण्यै नरचर्मावगुणिठिनि नरास्थिहारिण्यै 
महादेवासनि संसारार्णवतारिणि मम शत्रुं भंजय भंजय तुरु तुरु मुरु मुरु हिरि 
हिरि मनोरथं पूरय पूरय ममाधिव्याधि नाशय नाशय छिन्धि छिन्धि भिन्दि 
भिन्दि कुरुकुल्ले सर्वारिष्टं विनाशय विनाशय हेरि हेरि गेरि गेरि त्रासय त्रासय 
मम ह भ्रामय भ्रामय खड्गेन खण्डं खण्डं कुरु कुरु इषुना मर्म भेदय 
, ऐं खे खैँ खों खौं खः रक्तवर्णशरीरे महाघोररावे शरवाणहस्ते 
वराभयांकितचारुहस्ते हूं हूं हूं फट्‌ चतुर्दशभुवनमालिनि चतुर्दशविद्याधीश्वरि 
चतुर्वेदाध्यायिनि चातुर्वर्ण्य एकाकारकारिण कान्तिदायिनि महाघोरघोरतरे 
अघोरामुखि अघोरमूर्ध्निसंस्थिते परापरपरब्रह्माधिरूढिनि हीं दरी क्षीं फट्‌ 
३% ऐ ॐ क्लीं ॐ सौ: श्रीं ऐं ऐं ऐं हसं स्है ॐ हु: कफट्‌ पंचप्रेतासने 
महामोक्षदात्री ॐ हूं फट्‌ हु: फट्‌ छां छौँ छो ॐ जगद्योनिरूपे योनिसर्पि 
विभूषिणि योनिसृकूशिरभूषिणी योनिमालिनि योनिसंकोचिनि योनिमध्यगते 
द्रां द्रीं दरं क्षौं हः फट्‌ क्षां यां रां लां वां शां हां ॐ। 

३» फट्‌ एँ हूं फट्‌ क्लीं हूं फट्‌ सौः हुं फट्‌ श्मशानवासिनि 
श्मशानभस्मलेपिनि श्मशानांगारनिलये शवारूढे शवमांसभक्षमहाप्रिये 
शवपरितव्याप्ति हाहाशब्दातिप्रिये डामरि भूतिनि योगिनि डाकिनि राक्षसि 
सहविहारिणी पराप्रासादगेहिनि भस्मीलेपकारविभूषिते फ्र ख्फ्रे हस्फ्रें कै हर्रे 
सहख्फ गां गीं गूं सः फट्‌ म्रीं च्रं ढ्म्री हम्री क्ष््री फट्‌ गिरिनिवासिनि 
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गिरिपुष्पसंशोभिनि गिरिपुत्रि गिरिधारिणी गीतवाद्यविमोहिनि त्रैलोक्यमोहिनि 
देवि दिव्यांगवस्त्रधारिणि दिव्यज्ञानप्रदे दिविषदमाते सिद्धिप्रदे सिद्धिस्वरूपे 
सिद्धिविद्योतातीतातीते खमार्गप्रचारिणि खगेश्वरि खंगहस्तिनि खंबीजमध्यगते 
ॐ ऐं ॐ हीं ॐ श्रीं ॐ फट्‌ तां तीं तूं तैं तौं तः हां हीं हूं हैं हों हः वां वीं हूं 
वैं वौं बः च्फ्रें हफ्ें क्षरे अं क॑ चं टं तं पं यं शं मातृकाचक्रचक्रे हासिनि हां हों 
हू हैं हों हः श्ली हूं फद्‌ अं आ ऐं इंई ऐँ ड ऊ ए ऋ ऋं एए ऐं ओं ऑ ऐ 
अ अः ऐं फद्‌। निर्वाणरूपे निर्वाणतीते निर्वाणदात्रि निरंकुशिनि निराकारे 
निरंजनाव तारिणि षट्चक्रेशवरि सहस्त्रात्मे महासूक्ष्म सूक्ष्मे 


सुफलं देहि देहि। सर्वतीर्थफल प्रदापय प्रदापय सर्वदानफलं प्रापय प्रापय 
ज्योतिस्वरूपिणि सर्व योगफलं कुरु कुरु स्फ्रों क्रों हीं ऐं क्लीं सौं: स्वाहा। 
श्री मदबालायै स्वाहा। 


॥ इति श्रीबालार्णवे श्रीबालादेव्याः सहस्त्राक्षरी स्तोत्रू ॥ 
Ju 
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गोपालसुन्दरी साधना 


गोपालसुन्दरी मुक्ति व भुक्ति की दात्री तथा त्रिपुर सुन्दरी जैसी ही प्रभावशाली 

है। इस अध्याय में गोपालसुन्दरी साधना को संक्षिप्त विधि दी जा रही है। 
मंत्र 

हीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा । 
विनियोग | 

अस्य गोपाल सुन्दरी मंत्रस्य विधात्रानन्द भेरवो ऋषिः देवी, गायत्री छन्दः, 
गोपाल सुन्दरी देवता, क्लीं बीजं, स्वाहा शक्ति: ममाभीष्टसिद्धये जपे 
विनियोगः । 


षडंगन्यास 
हीं श्रीं क्लीं हृदयाय नमः । कृष्णाय शिरसे स्वाहा। 
गोविन्दाय शिखायै वषट्‌। गोपीजन कवचाय हुम्‌। 
वल्लभाय नेत्रात्रयाय वौषट्‌। स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 
सृष्टिन्यास 
हीं नमः ( मूर्ध्नि )। श्रीं नमः (ललाटे )। 
क्लीं नमः ( भ्रुवोः )। कृं नमः ( नेत्रयोः )। 
ष्णां नमः ( कर्णयोः )। यं नमः ( नासिकयोः )। 
गों नमः ( मुखे )। वि नमः ( चिबुके )। 
न्दां नमः ( कण्ठे )। यं नमः ( बाहुमूले )। 
गों नमः ( हृदि )। पीं नमः ( उदरे )। 
जं नमः ( नाभौ )। नं नमः ( लिंगे )। 
वं नमः ( गुदे )। ल्लं नमः ( कट्यां )। 
भां नमः ( जान्वोः )। यं नमः ( जंघयोः )। 
स्वां नमः ( गुल्फयोः )। हां नमः ( पादयोः )। 
स्थितिन्यास 
हीं नमः ( हृदि )। श्रीं नमः ( उदरे )। 
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क्लीं नमः ( नाभौः )। 
ष्णां नमः ( आधारे )। 
गों नमः ( जानवो )। 
न्दां नमः ( गुल्फयोः )। 
गों नमः ( मूर्ध्नि )। 

जं नमः ( भ्रुवो )। 

बं नमः ( कर्णयोः )। 
भां नमः ( मुखे )। 

स्वां नमः (कण्टे )। 


संहारन्यास 
हीं नमः (पादयोः )। 
क्लीं नमः ( जंघयोः )। 
ष्णां नमः ( कट्यां )। 
गो नमः (लिंगे )। 
न्दां नमः ( उदरे )। 
गों नमः ( बाहुमूले )। 
जं नमः ( चिबुके )। 
वं नमः ( नसोः )। 
भां नम: ( नेत्रयोः )। 
स्वां नमः ( ललाटे )। 


कृं नमः (लिंगे )। 
यं नमः ( कट्यां )। 
विं नमः ( जंघयो )। 
यं नमः ( पादयोः )। 
पीं नमः ( ललाटे )। 
नं नमः ( नेत्रयोः )। 
ललं नमः ( नसोः )। 
यं नमः ( चिबुके )। 
हां नमः ( बाहुमूले )। 


श्रीं नमः ( गुल्फयो )। 
कृं नमः ( जान्वोः )। 
यं नमः ( गुदे )। 

विं नमः (नाभौ )। 

यं नमः ( हृदि )। 

पीं नमः (कण्ठे )। 

नं नमः ( मुखे 91 

ललं नमः ( कर्णयोः )। 
यं नमः ( भ्रुवोः )। 

हां नमः ( मूर्ध्नि )। 


इसके बाद त्रिपुर सुन्दरी षोडशी मंत्र में बताई गई रीति से अ का 

आसन न्यास तथा वाग्दवेता न्यास करके, तीनों कूटों का शिर, मुख तथा हृदय में 

न्यास करे। अब तीनों कूटों की दो आवृत्तियों से पुनः षडंगन्यास करे । तत्पश्चात्‌ 

कमला एवं वसुधा के साथ श्रीचक्र के साथ श्रीचक्र में स्थित विष्णु का स्मरण कर । 
. शिर, मुख तथा हृदय में न्यास इस प्रकार करे: 


कृष्णाय नमः ( मूर्ध्नि )। 
गोविन्दाय नमः ( मुखे )। 


गोपीजनवल्लभाय नमः ( हृदये )। 


षडंगन्यास 
कृष्णाय हृदयाय नमः। 


गोविन्दाय शिरसे स्वाहा। 
गोपीजन वल्लभाय शिखायै वषट्‌। 
कृष्णाय कवचाय हुम्‌ 
गोविन्दाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
गोपीजन वल्लभाय अस्त्राय फट्‌। 
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ध्यान 
क्षीरांभोधिस्थकल्पद्रुमवन विलसद्रत्नयुडमण्डपान्त: । 
प्राद्यच्छीपीठ संस्थं करधृत जलजारीक्षुचापांकुशेषुम्‌॥ 
पाशं वीणां सुवेणुं दधतमवनिमाशोभितं रक्तकांति। 
ध्यायेद्‌ गोपालमीशं विधिमुखविबुधैरीड््यमानं समंतात्‌॥ 
जप संख्या तथा हवन 
ध्यानोपरांत एक लाख मंत्र जप करे। ततश्च खीर से दशांश होम तथा वैष्णव 
पीठ पर गोपाल सुन्दरी का पूजन करे । 
आवरण-पूजा 
अब वृत्ताकार कर्णिका, अष्टदल तथा भूपुर सहित निर्मित यंत्र पर सामान्य 
पूजा-पद्धति के अनुसार पीठ-देवताओं तथा विमला आदि वैष्णवी पीठ-शकितियों 
का पूजन कर ध्यान, आवाहन आदि उपचारों से पंचपुष्पांजलि से दान पर्यन्त पूजन 
कर आवरण पूजा करे। 


गोपालसुन्दरी पूजन यंत्र 
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षडंग पूजा 

हीं श्रीं क्लीं हृदयाय नमः ( आग्नेये )। 

कृष्णाय शिरसे स्वाहा ( नैऋत्ये )। 

गोविन्दाय शिखायै वषट्‌ ( वायव्ये )। 

गोपीजन कवचाय हुम्‌। 

वल्लभाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( अग्रे )। 

स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ( चतुर्दिक्ष )। 

पूर्व आदि चारों दिशाओं में चारों पत्रों के मूल में निम्नलिखित मंत्रों से वासुदेव 
आदि का पूजन करे: 


वासुदेवाय नमः ( पूर्वे )। संकर्षणाय नमः ( दक्षिणे )। 
प्रद्युम्नाय नमः ( पश्चिमे )। अनिरुद्धानय नमः ( उत्तरे )। 
ततश्च आग्नेय आदि चारों कोणों के चारों पत्रों के मूल में शान्ति आदि का 
पूजन करे: 
शाल्यै नमः ( आग्नेये )। श्रियै नमः ( नैऋत्ये )। 
सरस्वत्यै नमः ( वायव्ये )। रत्यै नमः ( ऐशान्ये )। 
अष्टदल पत्रों के मध्य में पूर्वादि दिशाओं में रुक्मिणी आदि का पूजन करे : 
रुक्मिमण्यै नमः ( पूर्वे )। सत्यभामायैः नमः ( आग्नेये )। 
कालिन्द्यै नमः ( दक्षिणे )। जाम्बवत्यै नमः ( नैऋत्ये ) । 


मित्रविन्दायै नमः (पश्चिमे) सुनन्दायै नमः ( वायव्ये )। 
सुलक्षणायै नमः ( उत्तरे )। नाग्निजित्यै नमः ( ऐशान्ये )। 
दर्लो के बहिर्भाग में दिशाओं व मध्य में नौ निधियों का पूजन करे: 


महापद्याय नम: ( पूर्वे )। 'पद्याय नम: ( आग्नेये )। 
शंखाय नम: ( दक्षिणे )। मकराय नम: ( नैरृत्ये )। 
'कच्छपाय नम: ( पश्चिमे )। मुकुन्दाय नमः ( वायव्ये )। 
कुन्दाय नमः ( उत्तरे )। नीलाय नमः ( ऐशान्ये )। 
खर्वाय नमः (मध्ये )। 


साधक त्रिपुर सुन्दरी-पूजा में वर्णित रीति के अनुसार 9 आवरणों का पूजन 
करे तथा आवरण-पूजा के बाद धूप, दीप आदि उपचारों से भी पूजन करे। 
जो व्यक्ति प्रतिदिन गोपालसुन्दरी की उपासना करता है, उसकी सभी 


मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं और अन्त में वह ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होता है। है 
छा 


667 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


कमला परिचय 


कान्त्या काज्चनसन्निभां हिमगिरिप्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः । 
हस्तोत्क्षिप्तहिरण्यामृतघटैरासिच्यमानां श्रियम्‌॥ 
विभ्राणा वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीजोज्ज्चलां। 
क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌॥ 
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भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी को hen के रूप में जाना जाता है। 
शिव सदाशिव विष्णु हैं । यह आद्याशक्ति है। 
Es की साधना से साधक की दरिद्रता दूर होती हैं। इसकी साधना किसी 
भी एकांत स्थल पर की जा सकती हैं। साधना के समय चौकी पर लाल वस्त्र 
निछाकर कमला का विग्रह रखे तथा नानाविध पूजनोपचारों से पूजन कर मंत्र जाप 
करे । साधक लाल ऊनी आसन, लाल वस्त्रो, पुष्पों का उपयोग करे। जहां तक 
जपवटिका (माला) का प्रश्न है । यदि माला मूंगे, कमलगट्टे, लाल चंदन या तुलसी 
की हो तो उत्तम है । अन्यथा रुद्राक्ष माला पर भी मंत्र का जाप किया जा सकता हैँ। 
उत्तर में सिद्धलक्ष्मी के स्थान पर श्रीविद्या लक्ष्मी की, पश्चिम में साजलक्ष्मी 
(कुब्जिका) की, पूर्व में अन्नपूर्णा (धान्य लक्ष्मी) को उपासना की जाती है । 
अहिर्बुध्न्य संहिता में कहा गया है किः 
जगत्तया लक्ष्मयाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते। 
श्रयन्ती वैष्णवं भावं सा श्रीरिति निगद्यते॥ 
अव्यक्त कालपुंभावात्सा पद्मा पद्ममालिनी, 
'कामदानाच्च कमला पर्याय सुखायोगतः। 
विष्णोस्सामर्थ्य रूपत्वा द्विष्णु शक्तिः प्रगीयते॥ 
उक्त श्लोकों में कमला को लक्ष्मी, श्री, पद्मा, पद्ममालिनी आदि नाम देकर 
विष्णु की शक्ति को नारायणी, सौभाग्यलक्ष्मौ भी कहा जाता है। 
लक्ष्मी तंत्र में एक स्थान पर महालक्ष्मी इंद्र से कहती है कि परम ब्रह्म को 
अहंता शक्ति मैं ही हूं। मैं ही नित्य, निर्दोष निरवयव परब्रह्म श्रीमन्नारायण की 
शक्ति हूं । उनके सब कार्य मैं ही करती हूं। में उनका व्यापाकर रूप हू । 
शाक्त लोगों का मत है कि शक्ति ही महान्‌ शवितिशालिनी है। उसी महान 
शक्ति को महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। देवी माहात्म्य में महालक्ष्मी से ही 
समग्र देवी-देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यथाः 
महालक्ष्मी से सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली की उत्पत्ति मानी गई है । इसी तरह 
सरस्वती से गौरी और विष्णु की, लक्ष्मी से लक्ष्मी व हिरण्यगर्भ की महाकाली से 
सरस्वती व रुद्र को। 


अवतार कथाएं 
देवी भागवत के अनुसार लक्ष्मी बैकुण्ठ में महालक्ष्मी, क्षीरसागर में विष्णु की 
शेषशय्या पर लक्ष्मी, इन्द्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजभवन में राजलक्ष्मी, गृहस्थो 
के यहां गृहलक्ष्मी, समुद्र से उत्पन्न सुरभि गाय तथा यज्ञ में दक्षिणा रूप से सदैव 
विद्यमान रहती है। 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में लक्ष्मी की अवस्थिति के स्थान तथा नाम इस प्रकार बताए 
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बैकुण्ठ में (महालक्ष्मी), त्रैलोक्य में (राधा), स्वर्ग में (स्वर्ग लक्ष्मी), गोलोक 
में (सुरभि), चन्द्रमण्डल में (शोभा), भूलोक में (राजलक्ष्मी), यज्ञ में (दक्षिणा), 
गृह में (गृहलक्ष्मी) । 

लीला वर्णन 

श्रीमदभागवतके अनुसार एक बार देवासुर-संग्राम में जब सब देवता दैत्यराज 
बलि द्वारा पराजित हो गए । तब उन्होंने विष्णु के परामर्श पर समुद्र-मंथन कर उसमें 
से रत्न निकालने की योजना बनाई। देवताओं की योजना से दैत्यगण सहमत हो 
गए। तब मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकि नाग को रज्जु (रस्सी) बनाकर 
समुद्र-मंथन किया गया। समुद्र-मंथन के समय श्री नारायण सहित देवताओं ने जब 
वासुकि नाग के मुख भाग को पकड़ा तो दैत्यों ने रुष्ट होकर देवताओं से कहा कि 
नागराज के इस श्रेष्ठ नाग को तो हम लोग ही पकड़ेंगे, तुम लोग पूंछ वाला भाग 
पकड़ो। 

तब देवगण वासुकि को पूंछ को ओर जा खड़े हुए। फलतः घर्षण के समय 
सर्पराज वासुकि के मुख से जो विष निकला, उसका दुष्प्रभाव दैत्यों पर ही पड़ा। 

मंथन के फलस्वरूप समुद्र के गर्भ से जो चौदह रत्न निकले उनमें से एक 
लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने प्रकट होते ही अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। 
इन्द्र उसके लिए अद्भुत्‌ आसन लाया। ऋषियों ने उसका विधिपूर्वक अभिषेक 
किया। दिग्गजों ने कलश भरकर जल से स्नान कराया, समुद्र ने पीत वस्त्र तथा 
विश्वकर्मा ने दिव्य आभूषण भेंट किए। तदुपरान्त वह अपने लिए योग्य वर ढूंढने 
को आगे बढ़ी तो सभी देवता एवं दैत्य उसे अपनाने को लालयित हो उठे। परन्तु 
उसने श्री नारायण के गले में ही अपनी वरमाला डाली। | 

देवी भागवत के अनुसार एक बार देवासुर संग्राम के समय देवताओं के 
पराजित हो जाने पर देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्माजी ने देवराज इन्द्र को श्रीमहालक्ष्मी 
की आराधना करने का निर्देश दिया । तदनुसार इन्द्र ने जब लक्ष्मीजी के बीजमंत्र का 
जप किया तो भगवती ने प्रकट होकर उन्हें इच्छित वर दिया । जिसके फलस्वरूप 
देवताओं ने राक्षसों के साथ पुन: युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त की । 

मार्कण्डेय पुराणके अनुसार महिषासुर नामक प्रबल प्रतापी दैत्य ने एक बार 
युद्ध करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तथा स्वयं स्वर्ग का राजा बनकर उन्हे 
भांति-भांति के दुख देने लगा। तब देवताओं ने एकत्र होकर देवी की प्रार्थना की | 
उस समय सब देवताओं के सम्मिलित तेज के रूप में महालक्ष्मी का आविर्भाव 
हुआ और उसने महिषासुर का वध करके देवताओं को भय-मुक्त कराया। | 

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सरस्वती, गंगा तथा लक्ष्मी विष्णु की ही पत्नियां 
हैं। एक बार उनमें दाम्मत्य-प्रेम को लेकर परस्पर विवाद हो गया, तब सरस्वती ने 
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गंगा को नदीरूपा तथा लक्ष्मी को वृक्षरूपा होने का शाप दिया। उसे सुनकर गंगा ने 
भी सरस्वती को नदीरूपा होने का शाप दिया। लक्ष्मी अन्त तक शान्त बनी रही। 
शाप के फलस्वरूप गंगा तथा सरस्वती भूतल पर नदी के रूप में अवतरित हुई तथा 
लक्ष्मी तुलसी के रूप में राजा धर्मध्वज के यहां प्रकट हुई। कुछ समय बाद जब 
विष्णु के अंश से शंखचूड़ का जन्म हुआ तो तुलसी उसको पत्नी बनी | 

इस घटना के बाद से विष्णु ने गंगा को शिव के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा 


के पास भेज दिया तथा अपने साथ शान्तस्वरूपा लक्ष्मी को ही साथ रखा। 
छाए 
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लक्ष्मी बीज मंत्र ( एकाक्षर मंत्र) साधना 
शारदा तिलक में लक्ष्मी के एकाक्षरी बीज मंत्र की साधना निम्नवत बतलाई 
गई है 
मंत्र 
श्रीं। 
विनियोग 


अस्य मंत्रस्य भृगुर्त्रषिः, निवृच्छन्दः, श्रीलक्ष्मीर्देवताः मम धनाप्तये जपे 
विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 

भृगुञऋषयै नमः ( शिरसि )। निवृच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 

श्री लक्ष्मी देवतायै नमः ( हृदि)। विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 
करन्यास 

3» श्रां अंगुष्ठाभ्यां नम: । ३% श्रीं तर्जनीभ्यां नम: । 

३५ श्रूं मध्यमाभ्यां नम: । ३» श्रैं अनामिकाभ्यां नमः । 

३% श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ३ श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 
हृदयादिषडंगन्यास 

३% श्रां हृदयाय नमः। | ३ श्रीं शिरसे स्वाहा । 

३% भ्रूं शिखायै वषट्‌। ३% श्रैं कवचाय हुम्‌। 

ॐ श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ३» श्रः अस्त्राय फट्‌। 
ध्यानम्‌ 


३७ कान्त्याकाञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजै हस्तोत्क्षिप्त 
हिरण्मयामृतघटै रासिच्यमाना श्रियम्‌। 
विभ्राणां वरमब्ज युग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्चलां क्षौमाबद्धनितम्ब 
बिम्बलसितां वंदेऽरविन्दस्थिताम्‌॥ 
पीठ-पूजा आं 
ध्यानोपरांत साधक सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ-देवता 
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को स्थापित कर ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः मंत्र से 
पीठ-देवताओं को पूजा कर पूर्वादि आठ दिशाओं में नौ पीठ शक्तियों की निम्नवत 


पूजा करे: 
३% विभूत्यै नमः। 3» उन्मन्यै नमः । 
३ कान्त्यै नमः। ३» सृष्ट्यै नम: । 
३% सन्नत्यै नमः । 3 पुष्ट्ययै नम: । 
३ उत्तकृष्ट्यै नमः । ३» कीत्यै नम: । 
(पीठ मध्ये ) 
३> ऋद्धय नमः। 


पीठ शक्तियों की पूजा के पश्चात स्वर्णादि से निर्मित यंत्र में अगनुत्तारणपूर्वक ' 
श्रीं कमलासनाय नमः मंत्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य स्थापित करे तथा 
प्राण-प्रतिष्ठा कर मूलमंत्र से मूर्ति को भावना कर आवाहन आदि से पुष्पांजलि देने 
तक विविध उपचारों से पूजा कर, देवी की आज्ञानुसार आवरण पूजा करे। 

लक्ष्मी के एकाक्षर बीजमंत्र का पूजन-यंत्र निम्नानुसार है: 


DoS 
७८८) 


कि | 


श्री लक्ष्मी एकाक्षर बीजमंत्र का पूजन यंत्र 
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आवरण पूजा 


प्रथमतः षट्कोण-केसरों में निम्नवत पूजा करे: 

( अग्निकोण में ) 

3 श्रां हृदयाय नमः। 

( नैऋत्य कोण में ) 

३% श्रीं शिरसे स्वाहा। 

( वायव्यकोण में ) 

ॐ भ्रूं शिखायै वषट्‌। 

(ईशानकोण में) 

३% श्रैं कवचाय हुम्‌। 

( पूज्य तथा पूजक के मध्य में ) 

ॐ श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

(देवी के पश्चिम में ) 

३% श्रः अस्त्राय फट्‌। सा 

अब अंजुलि में पुष्प लेकर मूल मंत्र का उच्चारण कर 3» अभीष्ट सिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ बोलकर पुष्प 
अर्पित करे तथा पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहे। 


ततश्च पूज्य तथा पूजक के अन्तराल में प्राची दिशा मानकर तदनुसार चारों 
दिशाओं तथा उपदिशाओं में द्वादश देवताओं का पूजन करे: 
(पूर्व में ) 
३% वासुदेवाय नम: । 
( वासुदेव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( दक्षिण में ) 
3» संकर्षणाय नमः। 
( संकर्षण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 
( पश्चिम में ) 
३ प्रद्युम्नाय नम: । 
(प्रद्युम्न श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 
(उत्तर में ) 
३ अनिरुद्धाय नमः। 
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( अनिरुद्ध श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

( अग्नि कोण में ) 

ॐ दमकाय नमः। 

( दमक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

( नैर्त्ऋत्य कोण में ) 

3७ सलिलाय नम: | 

( सलिल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

( वायव्यकोण में ) 

3» गुग्गुलाय नमः । 

( गुग्गुल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

(ईशान्य में ) 

3» कुरुंटकाय नमः। 

( कुरुंटक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

(देवी के दक्षिण में ) 

3७ शंखनिधये नमः। 

( शंखनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

३% वसुधायै नमः। 

( वसुधा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

(देवी के वाम भाग में ) 

3» पद्मनिधये नमः। 

( पद्मनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

ॐ वसुमत्यै नमः। 

( वसुमति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः )। 

द्वादश देवताओं को पूजा कर पुष्पार्पण के पश्चात मूल-मंत्र का उच्चारण कर 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरगणागत वत्सले। भवत्या समर्पये तुभ्यं 
द्वितीयावरणार्चनम्‌ बोलकर पुष्मांजलि दे तथा पूजितास्तर्पिता सन्तु कहे । 

तत्पश्चात पत्राग्रो में पूर्वादि क्रम से निम्नवत अष्ट देवियों की पूजा करे। 

३% बलाक्यै नमः। 

( बलाकी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3७ विमलायै नमः। 

(विमला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% कमलायै नमः | 
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(कमलालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ विभीषिकायै नमः । 

( विभीषिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वनमालिकायै नमः । 

( बनमालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% भालिकायै नमः। 

( भालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३» शाङ्कायै नमः। 

( शांकारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वसुमालिकायै नमः। 

( बसुमालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

अष्ट देवियों की पूजा कर पुष्पांजलि लेकर मूलमंत्र का उच्चारण कर ॐ 
अभीष्ट सिद्धि देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ 
बोलकर पुष्पांजलि अर्पित करे तथा पूजितास्तर्पिता सन्तु कहे। 


दशदिक्पाल पूजन 
भूपुर के भीतर पूर्वादि दिशा क्रम से निम्नलिखित मंत्रों से दश दिक्पालों का 
पूजन करे: 
३ लं इन्द्राय नम: । ३ रं अग्नये नम: । 
३ॐ मं यमाय नम: | ॐ क्षं निर्क्रत्ये नमः । 
ॐ वं वरुणाय नम: । ३% यं वायवे नम: । 
ॐ कुं कुबेराय नमः। ३% हं ईशानाय नमः । 
(ईशान एवं पूर्व के मध्य में) 
ॐ आं ब्रह्मणे नम: । 
(नैऋत्य एवं पश्चिम के मध्य में) 
३% हीं अनन्ताय नम: । 
अस्त्र पूजन 
भूपुर के बाहर दिकपालों के अस्त्रों का पूजन करे: 
3 वं वज्राय नम: । 3७ शां शक्तये नमः। 
३% दं दण्डाय नमः । 3४ बं खड्गाय नमः । 
३% पां पाशाय नमः । ३% अं अंकुशाय नमः। 
3» गं गदायै नमः। ३% त्रिं त्रिशूलाय नमः। 
३ पं पद्माय नमः। ३ चं चक्राय नमः । 
धूपदान से निराजन तक पूजा कर मंत्र जप करे । 
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पुरश्चरण र 
मंत्र का पुरश्चरण बारह लाख जप हे । हवन का दशाश तर्पण, तर्पण का दशांश 
मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने से मंत्र की सिद्धि होती है । 


'काम्य प्रयोग 

% बिल्व वृक्ष की छाया में बैठकर बिल्व वृक्ष हविष्य का आहार कर दो वर्ष 
तक बिल्व अथवा कमल से होम करने पर महालक्ष्मी का साक्षात होता 
है। 

४ घृत युक्त खीर (पायस) तथा घृतयुक्त हविष्य से दस लाख आहुतियां 
देने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

९, जो साधक पूर्वोक्त विधि से बारह लाख मंत्र-जप तथा घृत-शहद-शर्करा 
युक्त बारह लाख कमल-पुष्पों से हवन करता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा 
बनी रहती है। 

% छाती तक गहरे जल में खड़े होकर मंत्र का तीन लाख जप करने से 

वांछित धन की लब्धि होती है। 

% अशोक काष्ठ की समिधाओं से घी में भीगे अक्षत से होम करने पर 
त्रैलोक्त्रय वशीकरण की शक्ति आ जाती है। 

४ जो इन्द्रियजयी राजपुत्र मदार की समिधाओं से प्रदीप्त शुद्ध अग्नि में 
अक्षत से दस लाख बार होम करता है, वह चिरकाल तक राज्य सुख 
प्राप्त करता है। 


(0 
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चतुरक्षर लक्ष्मी बीज मंत्र प्रयोग 


शारदा तिलक में इस लक्ष्मी के चार अक्षरीय बीजात्मक मंत्र कौ साधना 
विधि इस प्रकार दी गई हे: 


मंत्र 
ऐ श्रीं हीं क्लीं । 
करन्यास 
३ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 3 श्रीं तर्जनीभ्यां नम: । 
ॐ श्रूं मध्यमाभ्यां नम: । ॐ श्रैं अनामिकाभ्यां नमः । 
3३ श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ श्रः करतलकरपुष्ठाभ्यां नम: । 
हदयादिषडंगन्यास 
ॐ श्रां हृदयाय नमः। ३» श्रीं शिरसे स्वाहा । 
३» श्रूं शिखायै वषट्‌। ३% श्रैं कवचाय हुम: । 
३ श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ३ श्रः अस्त्राय फट्‌। 
ध्यान | 
ॐ माणिक्य प्रतिप्रभां हिमनिभैस्तुंगैशचतुर्भिर्गज: हस्ताग्रहित 
रलुकुम्भसलिलै रासिच्यमानां मुदा। र 
हस्ताब्जैर्वरदानमम्बुज युगाभीतीर्दधानां हरेः कान्तां क्षत 
पारिजातलतिकां वन्दे सरोजा सनाम्‌॥ 
पुरश्चरण 


मंत्र का पुरश्चरण भी बारह लाख जप है। साधक हविष्याशी रहकर, 
जितेन्द्रियतापूर्वक मंत्रों का जप कर विकसित रक्त पुष्पो से दशांश हवन करे । इस 
प्रकार मंत्र सिद्धि होने पर नौ निधियां साधक के वशीभूत होती हैं। 
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दशाक्षर लक्ष्मी बीजमंत्र साधना 
शारदा तिलक के अनुसार लक्ष्मी के दशाक्षरी मंत्र को साधना निम्नवत की 
जाती है। 
मंत्र 
३० कमलवासिन्यै स्वाहा । 
मंत्र के विनियोग न्यास आदि निम्नानुसार हैं: 
विनियोग 


अस्य मंत्रस्य दक्षऋषि:, विराट्छन्दः, श्रीलक्ष्मीर्देवता सर्वेष्टसिद्धये जपे 
विनियोग: । 


ऋष्यादिन्यास 
दक्ष ऋषये नमः ( शिरसि )। विराट्‌ छन्दसे नमः ( मुखे )। 
श्रियै देवतायै नमः ( हृदि )। विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 
करन्यास 
3» देव्यै नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः। ३» पद्‌मिन्यै नमस्तर्जनीभ्यां नमः। ( 
३» विष्णुपल्यै नमो मध्यमाभ्यां नमः । ॐ वरदायै नमोऽनामिकाभ्यां नमः । 


३% कमलायै नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
नेत्रहीन पंचागन्यास 
3» देव्यै नमो हृदयाय नमः | ॐ पद्मिन्यै नमः शिरसे स्वाहा। 
३ विष्णुपल्यै नमः शिखायैः वषट्‌। ॐ वरदायै नमः कवचाय हुम्‌। 
३% कमलायै नमः अस्त्राय फट्‌। 
ध्यानम्‌ 
. ॐ आसीना सरसीरुहे स्मितमुखी हस्ताम्बुजैर्बिभ्रती दानं पदमयुगाभये 
च वपुषा सौदामिनि सन्निभा। 
मुक्ताहार विराजमानपृथुलो त्तुंगस्तनोदभासिनी पायाद्वः कमला 
'कटाक्षविभवै रानन्दयन्ती हरिम्‌॥ 
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पीठ पूजा 
ध्यानोपरांत पूर्वोक्त पीठ शक्तियों के साथ पीठ पूजा कर स्वर्ण निर्मित यंत्र को 
आसन-मंत्र बोलकर पीठ के मध्य में स्थान देकर पुन: ध्यान करे तथा मूल-मंत्र से 
मूर्ति की भावना कर, आवाहनादि से पुनः पुष्पांजलि तक रपऱारों से पूजा कर देवी 


को आज्ञानुसार आवरण-पूजा करे। 
४७ 


लक्ष्मी दशाक्षर पूजन यंत्र 


आवरण पूजा 


प्रथमतः षट्कोण केसरों में निम्नवत पूजा करे: 
( अग्निकोण में ) 
३» देव्यै नमो हृदयाय नम: । 
( नैऋत्य कोण में) | 
३% पद्मिन्यै नमः शिरसे स्वाहा। 
( वायव्य कोण में ) 
3» विष्णुपल्यै नमः शिखायै वषट्‌ । 
(ईशान कोण में ) 
३% वरदायै नमः कवचाय हुम्‌। 
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(देवी के पश्चिम भाग में ) 

३% कमलरूपायै नमोऽस्त्राय फट्‌। 

पूजनोपरांत अंजुलि में पुष्प लेकर मूल-मंत्र का उच्चारण करते हुए ३% 
अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणर्चनम्‌ 
बोलते हुए पुष्पांजलि देकर विशेष अर्घ्य दे तथा पूजितास्तर्पिता सन्तु कहे | 


(द्वितीयावरण) 


पूज्य तथा पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मानकर तदनुसार अन्य दिशाओं 
की कल्पना कर अष्ट दलों में पूर्व दिशा के क्रम से देवी का पूजन करे | 


३ॐ बलाक्यै नमः । 3७ विमलायै नम: । 

3» कमलायै नम: । 3७ वनमालिकायै नम: । 
३% विभीषिकाये नमः । 3७ मालिकायै नम: । 
३% शाङ्कयै नमः । ॐ वसुमालिकायै नम: । 


पूजनोपरांत पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि ग्रहण कर मूल-मंत्र का उच्चारण करते हुए 3% 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरण 
अर्चनम्‌ बोलकर पुष्पांजलि देते हुए विशेष अर्घ्य दे तथा पूजितास्तर्पिता सन्तुकहे। 

तत्पश्चात भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि देवताओं तथा वज्र आदि उनके 
अस्त्रो की पूजा कर आवरण-पूजा सम्पन्न करे। 
पुरश्चरण 

मंत्र का पुरश्चरण दस लाख जप है। जप का दशांश होम, होम का दशांश 
तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए। ऐसा 
करने से मंत्र सिद्धि होती है । 


काम्य प्रयोग 

% साधक मंत्र का दस लाख जप करे। जप का दशांश शहद, घी तथा शर्करा 

युक्त लाल कमलों से होम करे तो सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 

& समुद्र में गिरने वाली नदी के जल में आकंठ जप करने पर सभी प्रकार 
की संपदा मिलती है । 

५ उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में माला तथा चन्दन 
से देवी की पूजा करके तीन लाख मंत्र-जप करनेवाला साक्षक कुनेर सम 
हो जाता है। इसके पश्चात्‌ वन्द्यावर्त पुष्पों से एक हजार होम करे। 
पूर्णमासी को शहद-घृत तथा शर्करायुक्त बेलों से होम करे। पंचमी को 
बड़े कमल पुष्पों से शुक्रवार को सुगन्धित अन्य बड़े पुष्पों से होम करे। 
तत्पश्चात पूर्णमासी को घृत, शहद तथा शर्करायुक्त बिल्व फलों से होम 
करने पर साधक बारह मासों में ही सर्वसंपत्तिवान हो जाता है। 
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सप्तविंशत्यक्षर महालक्ष्मी मंत्र साधना 

शारदा तिलक में महालक्ष्मी का सप्तविंशत्यक्षर (सत्ताइस अक्षरोंवाला) मंत्र 

निम्नवत हैः 
मंत्र 

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालयै प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै 
नम: । 
विनियोग 

अस्य मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीं बीजं 
नमः शक्तिः सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ ब्रह्मक्रषये नमः ( शिरसि)। ७» गायत्रीच्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
३% महालक्ष्मी देवतायै नमः ( हृदि )13% श्रीं बीजायं नमः गुहे । 
३% नमः शक्तये ( पादयोः )। 3७ विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 
करन्यास 
३% श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
३% श्रीं हीं श्रीं कमलालये श्रीं हीं श्रीं तर्जनीभ्यां नम: । 
३% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्रीं मध्यमाभ्यां नम: । 
३% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । 
३% श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै श्रीं ह्लीं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
नेत्रहीन पचांगन्यास 
३ श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं हृदयाय नम: । 
३% श्रीं हीं श्रीं कमलालये श्रीं हीं श्रीं शिरसे स्वाहा । 
3» श्रीं हरं औं प्रसीद श्रीं हरं श्रीं शिखायै वषट्‌। 
3» श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्वीं श्रीं कवचाय हुम्‌। 
३% श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै श्रीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 
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ध्यान PP 
3» सिन्दूरारुण कान्तिमब्जवसतिं सौन्दर्यवारान्निधि 
कोटीरांगदहारं कुण्डल कटीसूत्रादिभि भूषिताम्‌ 


हस्ताब्जैर्वसुपत्रमब्ज युगलादरशौ वहन्तीं परामावीतां 
परिचारिकाभिरनिशं ध्यायेत््प्रियां शार्गिणः। 


पीठ-पूजा ई 

उपरोक्तानुसार ध्यान कर पूर्ववत्‌ पीठ पूजा करके स्वर्णादि निर्मित यंत्र को 
अग्न्युत्तारणपूर्वक आसन-मंत्र से आसन देकर, पीठ के मध्य में स्थापित कर पुन: 
ध्यान कर मूलमंत्र द्वारा मूर्ति को कल्पना करे तथा आवाहन से पुष्पांजलि तक 
विविध उपचारों से पूजा कर देवी की आज्ञानुसार आवरण पूजा करे। 


सप्तविंशत्यक्षरी लक्ष्मी यंत्र 


( अग्निकोणे ) 

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं हृदयाय नमः । 

( नैऋत्य कोणे ) 

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमलालयै श्रीं हीं श्रीं शिरसे स्वाहा । 
(वायव्ये) 

ॐ श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्री शिखायै वषट्‌। 
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(ईशान्ये ) 

३% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्रीं कवचाय हुम्‌। 

(देवी के पश्चिम भाग में ) 

३» श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै श्रीं हलं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 

पूजनोपरांत मूल मंत्र का उच्चारण कर ३७ अभीष्टसिद्धिं मे देहि 
शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ कहकर पुष्पांजलि 
देते हुए पूजितास्तर्षिता: सन्तु कहे। 


३% श्रीधराय नम: । 


( श्रीधर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% हृषीकेशाय नम: । 

( हृषीकेश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» वैकुण्ठाय नम। 

( वैकुण्ठ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% विश्वरूपाय नम: । 

( विश्वरूप श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% वासुदेवाय नमः। 

(वासुदेव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% सङ्कर्षणाय नम: | 

( संकर्षणाय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» प्रद्युम्नाय नम: । 

(प्रद्युम्न श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% अनिरुद्धाय नमः। 

( अनिरुद्ध श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
अष्ट देवताओं को पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि अर्पित करे । 


तृतीयावरण 
३% भारत्यै नमः । 


( भारती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

3 पार्वत्यै नमः । 

(पार्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ च्चान्द्रयै नम: । 

( चान्द्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% शच्यै नमः। 

(शची श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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३% दमकाय नमः। 

(दमका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३५ सलिलाय नमः। 

( सलिला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ॐ गुग्गुलुवे नमः । 

( गुग्गुलु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ कुरुण्टकाय नमः। 

( कुरुण्टक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूर्ववत पुष्पांजलि अर्पित करे। 


3४० अनुरागाय महालक्ष्मीबाणाय नमः । 

3७ संवादाय महालक्ष्मीबाणाय नमः । 

३ विजयाय महालक्ष्मीबाणाय नम: । 

३% वल्लभाय महालक्ष्मीबाणाय नम: । 

3» मदाय महालक्ष्मीबाणाय नम: । 

3» हर्षाय महालक्ष्मीबाणाय नम: । 

3७ बलाय महालक्ष्मीबाणाय नमः । 

३४० तेजसे महालक्ष्मीबाणाय नमः । 

ततश्च भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके वज्रादि आयुधों 

का पूजन करे। तत्पश्चात आवरण पूजा कर धूपदान से नीराजन तक पूजा करके 


जप करे। 
पुरश्चरण 
उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। जप का दशांश होम, होम का 


दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन | इतना 
करने पर मंत्र सिद्धि होती है । मंत्रसिद्धि के पश्चात काम्य प्रयोग करे। 


काम्य प्रयोग 

* शहद, घृत तथा शर्करायुक्त बिल्व फलों से दशांश होम तथा पूर्ववत्‌ मंत्र- 

जप करनेवाले साधक के गृह में लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती है। 

4 यदि राजा चन्दन के जल में एक लाख कमलों को भिगोकर होम करे तो 
शत्रु पर अनायास ही युद्ध के बिना विजय पाता है। 

५ यदि किसी को अधिक धन की प्रबल कामना हो तो वह सत्य वाचन करे, 
लक्ष्मी मंत्र व श्रीसूक्त का जप-पाठ करे । पूर्वाभिमुखी होकर भोजन करे 
तथा वार्तादि भी पूर्वाभिमुखी होकर ही करे । जल में नग्न होकर स्नान न 
करे। तेल मर्दन कर भोजन करे | अनावश्यक रूप से भू-खनन न करे। 
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द्वादशाक्षर महालक्ष्मी मंत्र साधना 
मंत्र 
ऐँ हीं श्रीं क्लीं सौं जगत्प्रसूत्यै नम: । 

विनियोग 

अस्य मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, श्रीजगन्माता महालक्ष्मीर्देवता, 
श्रीं बीजं सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यास 

३» ब्रह्मऋषये नमः ( शिरसि )। गायत्री छन्दसे नमः ( मुखे )। 


श्री जगन्माता महालक्ष्म्यै नमः ( हृदि )। श्रीं बीजाय नमः ( गुह्यो )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 
मूल मंत्र बोलकर हस्त प्रक्षालन करे | ततश्चत करन्यास करे । 
३२ एं अंगुष्ठाभ्यां नम: । ३» ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः। 
३% श्रीं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। 


ॐ सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ३» जगत्प्रसूत्यै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
तत्पश्चात ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं जगत्प्रसूत्यै नमः मंत्र से व्यापक न्यास करे। 


मंत्रवर्णन्यास 


ॐ एं नमः ( मूर्श्चि )। ॐ ह्लीं नमः ( मुखे )। 
ॐ श्रीं नमः ( हृदये )। ॐ क्लीं नमः ( गुह्यो )। 
३% सौं नमः ( पादयोः )। 
करन्यास 
ॐ ऐं ज्ञानाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं ऐश्वर्याय तर्जनीभ्यां नमः । 


ॐ श्रीं शक्तये मध्यमाभ्यां नम:। ३» क्लीं बलाय अनामिकाभ्या नमः | 
३ सौं वीर्याय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ जगत्प्रसूत्यै नमस्तेजसे 
'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
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हृदयादिषडंगन्यास 
३» ऐं ज्ञानाय हृदयाय नमः। ॐ हीं ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा । 
ॐ श्रीं शक्त्ये शिखायै वषट्‌। ३ क्लीं बलाय कवचाय हुम्‌। 
ॐ सौं वीर्याय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 3» जगत्प्रसूत्यै नमस्तेजसे अस्त्राय फट्‌। 
न्यासादि करने के पश्चात उद्यान का स्मरण करे: 


उद्यान स्मरण | 
चम्पकाशोक पुन्नागपाटलैरूप शोभितम्‌। 
'लवंगमालती बिल्वदेवदारुनमेरुभिः॥ 


मन्दारपारिजाताद्यैः कल्पवृक्षः सुपुष्पितेः। 
चन्दनैः कर्णिकारैश्च मातुलिंगैशच मञ्जुलैः॥ 
दाडिमील कुचाङ्कोले पूगैः कुरव कैरपि। 
कदलीकुन्द मंदार नारिकेलैरलंकृतेः॥ 
अन्यैः सुगन्धि पुष्पाद्यैवृक्ष संघैश्च मण्डितम्‌। 
मालती मल्लिका जातीकेतकी शतपत्रकैः ॥ 
पारन्ती तुलसी नन्द्यावतैर्दमनकैरपि। 
सर्वर्तुकुसुमोपेतैर्नमद्धि - रूपशोभितम्‌॥ 
मन्दमारुत संभिन्न कुसुमामोदि दिङ्मुखम्‌। 
तस्य मध्ये सदोत्फुल्लैः कुमुदोत्पल पङ्कजः ॥ 
सौगन्धिकेश्च कहलारैनवैः कुवलयैरपि। 
हंस सारस कणण्डै्रमरैश्चक्रनामभिः ॥ 
अन्यैः कलकलारावैर्विहगै रूपशोभितम्‌। 
महासरिस तन्मध्ये पुलिने$तिंमनोहरे ॥ 
परितः पारिजाताद्यं मण्डपं मणिकुट्टिमम्‌। 
उद्यदादित्य सङ्काश भास्वरं शशिशीतलम्‌॥ 
चतुर्द्वार समायुक्तं हेमप्राकार शोभितम्‌। 
रत्नोपक्लृप्ति संशोभिकपाटाष्टक सयुतम्‌॥ 
नवरत्न समाक्लृप्तं तुंगगीपुरतोरणम्‌। 
हेमदण्डसमालम्बिध्वजादिल परिष्कृतम्‌॥ 
नवरत्नसमा बद्धस्तम्भराजि विराजितम्‌। 
सहस्त्रदीप संयुक्तंदीपं दण्डविराजितम्‌॥ 
तप्तहाटक संक्लृप्तबातायन मनोहरम्‌। 
नानावर्णा शुकोद्‌ बद्धसुवर्ण शतकोटिभिः ॥ 
किङ्किणी मल्ल्कियुक्त पताकाभिरलंकृतम्‌। 
जातरूपमयै रत्नविचित्रै रतिविस्तृतैः॥ 
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ध्यान 


माणिक्य रत्नवैदूर्य स्वर्णमालावलीयुतैः। 
अन्तरान्तर सम्बद्ध रत्नेर्दृष्टि मनोहरैः॥ 
विचित्रैश्चित्र वर्णैशच वितानैरूप शोभितम्‌। 
सर्वर समायुक्तं हेमकुटड्टिममुज्जवलम्‌॥ 
केतकी मालतीजाती चम्पकोत्पलेकेसरैः। 
मल्लिका तुलसीजाती नन्द्यावर्तकदम्बकैः॥ 
एतैरन्यैश्च कुसुमैरलंकृत महीतलम्‌। 
अम्बुकाश्मीर कस्तूरी मृगनाभितमालकैः॥ 
चन्दनागुरु कर्पूरैरामोदित दिगन्तरम्‌। 
एवं सञ्चिन्तय मनसा मण्डपं सुमनोहरम्‌॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मंत्री पारिजातं मनोहरम्‌। 
तस्याधस्तात्स्मरेन्मंत्री रज्ञत्नसिंहासनं शुभम्‌॥ 
तस्मिन्सञ्चितयेद्देवी महालक्ष्मी मनोरमाम्‌॥ 


बालार्कद्युतिमिन्दु खण्डविलस्तकोटीरहारोज्ज्चलां। 
रत्नाकल्प विभूषितां कुचनतां शालैः करैर्मञ्जरीम्‌॥ 
पद्मं कौस्तुभरत्नमप्यविरतं\ सम्बिश्रतीं सस्मितां। 
फुल्लाम्भोज विलोचनत्रययुतां ध्यायेत्परांदेवताम्‌॥ 
सिञ्जन्मञ्जीर संशोभिपदाम्भोज विराजिताम्‌। 
नवरत्नगणाकीर्णकाञ्चीदाम विभूषिताम्‌ ॥ 
मुक्तामाणिक्य वैदूर्यं सम्बद्धोदर बन्धनाम्‌। 
विश्राजमानां मध्येन बलित्रितय शोभिताम्‌ ॥ 
जाह्नवी सरिदावर्त शोभिनाभि विभूषिताम्‌। 
पाटीरपंक कूर्प कुंकमालंकृतस्तनीम्‌॥ 
वारिवाह विनिर्मुक्त मुक्ताक्षर गरीयसीम्‌। 
वहन्तीमुत्तरासंगं दुकूल परिकल्पिताम्‌॥ 
तप्तकाञ्चन सननद्धवैदूर्यागइ भूषणाम्‌। 
पद्मराग स्फुरद्वर्ण कङ्कणाढ्य कराम्बुजाम्‌॥ 
माणिक्य शकलाबद्ध मुद्रिकाभिरलंकृताम्‌। 
तप्तहाटक संक्लृप्त मालग्रैवैय शोभिताम्‌॥ 
विचित्र विविधाकल्पक कम्बुसंकाश कन्धराम्‌। 
उद्यद्दिनकराकार मणिताटङ्क मण्डिताम्‌ ॥ 
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रलाङ्कित लसत्स्वर्णकर्णपूरोप शोभिताम्‌। 

जयाविद्रुम लावण्य ललिताधर पल्लवाम्‌॥ 

दाडिमीफल बीजाभ दन्तपंक्ति विभूषिताम्‌। 

कलङ्ककार्श्य निर्मुक्त शरच्चन्द्र निभाननाम्‌॥ 

पुण्डरीक दलाकार नयनत्रय सुन्दरीम्‌। 

भ्रूलताजितकन्दर्प करकार्मुक विश्रमाम्‌॥ 

विलसत्तिलपुष्पश्री विजयोद्यत नासिकाम्‌। 

ललाटकान्तिविभव विजितार्द्ध सुधाकृराम्‌॥ 

सान्द्र सौरभ सम्पन्न कस्तूरी तिलकांकिताम्‌। 

मत्तालिमाला विलसदल काढ्यमुखाम्बुजाम्‌॥ 

पारिजात प्रसूनश्रीवाहि धम्मिल्लबन्धनाम्‌। 

अर्न्ध्यरत्न घटितमुकुटाङ्कित मस्तकाम्‌॥ 

सर्वलावण्य वसतिं भवनं विभ्रमश्रियः। 

तेजसां जन्मभूमिं तां महालक्ष्मी ` मनोहराम्‌॥ 
ध्यानोपरांत सर्वतोभद्र मण्डल में पूर्ववत्‌ पीठ-पूजा कर स्वर्ण निर्मित यंत्र को 
अग्नयत्तारणपूर्वक आसन-मंत्र से आसन देकर पीठ के मध्य स्थापित करे तथा 
पुनः ध्यान कर मूल-मंत्र से मूर्ति को कल्पना करने के पश्चात देवी से आज्ञा लेकर 
आवरण-पूजा करे। ; 


द्वादशाक्षर महालक्ष्मी यंत्र 
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माणिक्य रलवैदूर्य स्वर्णमालावलीयुतैः । 
अन्तरान्तर सम्बद्ध रत्नैदूष्टि मनोहरैः॥ 
विचित्रैश्चित्र वर्णैश्च वितानैरूप शोभितम्‌। 
सर्वर समायुक्तं हेमकुट्िममुज्जवलम्‌॥ 
केतकी मालतीजाती चम्पकोत्पलेकेसंरैः। 
मल्लिका तुलसीजाती नन्द्यावर्तकदम्बकैः॥ 
एतैरन्यैश्च कुसुमैरलंकृत महीतलम्‌। 
अम्बुकाश्मीर कस्तूरी मृगनाभितमालकैः॥ 
चन्दनागुरु कर्पूरैरामोदित दिगन्तरम्‌। 
एवं सञ्चिन्तय मनसा मण्डपं सुमनोहरम्‌॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मंत्री पारिजातं मनोहरम्‌। 
तस्याधस्तात्स्मरेन्मंत्री रज्ञत्नसिंहासनं शुभम्‌॥ 
तस्मिन्सञ्चितयेद्देवी महालक्ष्मी मनोरमाम्‌॥ 


ध्यान 
बालार्कद्युतिमिन्दु खण्डविलस्तकोटीरहारोज्ज्चलां। 
रत्नाकल्प विभूषितां कुचनतां शालैः करैर्मञ्जरीम्‌॥ 
पद्मं कौस्तुभरत्नमप्यविरतं\ सम्बिश्रतीं सस्मितां। 
) फुल्लाम्भोज विलोचनत्रययुतां ध्यायेत्परांदेवताम्‌॥ 
सिञ्जन्मञ्जीर संशोभिपदाम्भोज विराजिताम्‌ । 
नवरत्नगणाकौर्णकाञ्चीदाम विभूषिताम्‌॥ 
मुक्तामाणिक्य वैदूर्य सम्बद्धोदर बन्धनाम्‌। 
विभ्राजमानां मध्येन बलित्रितय शोभिताम्‌॥ 
जाह्नवी सरिदावर्त शोभिनाभि विभूषिताम्‌। 
पाटीरपंक कूर्प कुंकमालंकृतस्तनीम्‌॥ 
वारिवाह विनिर्मुक्त मुक्ताक्षर गरीयसीम्‌। 
वहन्तीमुत्तरासंगं दुकूल परिकल्पिताम्‌॥ 
तप्तकाञ्चन सन्नद्धवैदूर्यागइ भूषणाम्‌। 
पद्मराग स्फुरद्वर्ण कङ्कणाढ्य कराम्बुजाम्‌॥ 
माणिक्य शकलाबद्ध मुद्रिकाभिरलंकृताम्‌। 
तप्तहाटक संक्लृप्त मालग्रैवेय शोभिताम्‌॥ 
विचित्र विविधाकल्पक कम्बुसंकाश कन्धराम्‌। 


उद्यद्िनकराकार मणिताटङ्क मण्डिताम्‌॥ 
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रत्नाङ्कित लसत्स्वर्णकर्णपूरोप शोभिताम्‌। 
जयाविद्टुम लावण्य ललिताधर पल्लवाम्‌॥ 
दाडिमीफल बीजाभ दन्तपंक्ति विभूषिताम्‌। 
कलङ्ककार्श्य निर्मुक्त शरच्चन्द्र निभाननाम्‌॥ 
पुण्डरीक दलाकार नयनत्रय सुन्द्रीम्‌। 
श्रूलताजितकन्दर्प करकार्मुक विभ्रमाम्‌॥ 
विलसत्तिलपुष्पश्री विजयोद्यत नासिकाम्‌। 
ललाटकान्तिविभव विजितार्द्ध सुधाक्रराम्‌॥ 
सान्द्र सौरभ सम्पन्न कस्तूरी तिलकांकिताम्‌। 
मत्तालिमाला विलसदल काढ्यमुखाम्बुजाम्‌॥ 
पारिजात प्रसूनश्रीवाहि धम्मिल्लबन्धनाम्‌। 
अर्न्ध्यरत्न घटितमुकुटाङ्कित मस्तकाम्‌॥ 
सर्वलावण्य वसतिं भवनं विश्रमश्रियः। 
तेजसां जन्मभूमिं तां महालक्ष्मीं - मनोहराम्‌॥ 
ध्यानोपरांत सर्वतोभद्र मण्डल में पूर्ववत्‌ पीठ-पूजा कर स्वर्ण निर्मित यंत्र को 
अग्नयुत्तारणपूर्वक आसन-मंत्र से आसन देकर पीठ के मध्य स्थापित करे तथा 
पुनः ध्यान कर मूल-मंत्र से मूर्ति की कल्पना करने के पश्चात देवी से आज्ञा लेकर 
आवरण-पूजा करे। [ 
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आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 

(द्रेवी के दक्षिण भाग में ) 

ॐ शङ्करनन्दनाय नमः। 

( शडकरनन्दन श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(देवी के वाम भाग में ) 

ॐ पुष्पधन्वने नमः । 

( पुष्पधन्व श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। य 

तदोपरांत अंजुलि में पुष्प ग्रहण कर मूल मंत्र बोलकर ॐ अभीष्ट सिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ का उच्चारण 
कर पुष्पांजलि अर्पित करे तथा पूजितास्तर्पिताः सन्तु कहे। 


( अग्निकोण में ) 


ऐं ज्ञानाय हृदयाय नमः। 
( हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( नैऋत्यकोण में ) 
ॐ हीं ऐश्वर्याय शिरेसे स्वाहा । 
( शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(वायव्य कोण में ) 
ॐ श्रीं शक्तये शिखायै वषट्‌। 
( शिक्षा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(ईशान कोण में) | 
३ क्लीं बलाय कवचाय हुम्‌। 
(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(पूज्य पूजक के मध्य में ) 
३ सौवीर्याय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 

' (नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
(देवी के पश्चिम भाग में ) 

39 जगत्प्रसूत्यै नमस्तेजसे अस्त्राय फट्‌। 
( अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
पूर्ववत षडंगों पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे: 
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| तृतीयावरण 
3४० उमायै नमः। 


( उमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ श्रियै नमः। 

( श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% सरस्वत्यै नम: । 

(सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३» दुर्गायै नमः । 

(दुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» धरण्यै नमः । 

( धरणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ गायत्र्यै नम: । 

( गायत्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
ॐ देव्यै नम: । 

(देवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

३% उषायै नम: । 

(उषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
पूजनोपरांत अष्ट शक्तियों को पुष्पांजलि अर्पित करे। 
(देवी के दाई ओर ) 


३% जह्ृसुतायै नम: । 


( जहृसुता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(देवी के बाई ओर ) 

3» सूर्यसुतायै नम: । 

( सूर्यसुता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(पुनः देवी के दाई ओर ) 

3» शंखनिधये नमः। 

( शंखनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

(पुनः देवी के बाई ओर ) 

3» पद्मनिधये नमः। 

( पद्मनिधि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

अब पश्चिम में छत्रधारी वरुण की पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे। 
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पंचमावरण पूजा करते समय अष्ट दलों के अग्र भाग में प्राची दिशा क्रम 
से निम्नवत पूजा करे। 

ॐ सूर्याय नमः। 

(सूर्य श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ सोमाय नमः। 

(सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ भौमाय नमः | 

( भौम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ बुधाय नमः। । 

( बुध श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% बृहस्पतये नमः। 

( बृहस्पति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ शुक्राय नमः। 

(शुक्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ शनैश्चराय नमः। 

(शनैश्चर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ राहवे केतवे नमः । 

(राहुकेतु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

नवग्रहों की पूजा कर पूर्ववत विधि से पुष्पांजलि अर्पित करे। 


: “आठ दिग्गजों को पूज़ा करे। यथाः 
3३ ऐरावताय नम: । 
(ऐरावत श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३% पुण्डरीकाय नमः । 
(पुण्डरीक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» वामनाय नमः। 
(वामन श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ कुमुदाय नमः। * 
( कुमुद श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ अञ्जनाय नमः। 
( अञ्जन श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» पुष्पदंताय नम: । 
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पुष्पदंत श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
र सार्वभौमाय नमः। 
(सार्वभौम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
2 सुप्रतीकाय काय नम: । 
(ताकि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
आठ दिग्गजों की पूर्ववत पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात भूपुर में 
इंद्रादि देवताओं तथा उनके वज्रादि आयुधों को पूजा करे । 


पुरश्चरण | 

उक्त मंत्र का पुरश्चरण बारह लाख जप है। जप का दशांश घृत, कमल 
(प्रत्येक से) दस-दस हजार होम करे । तत्पश्चात शुद्ध सुगन्धित एवं सुन्दर पुष्पों, 
गन्ध, पाद्य आदि से देवी का पूजन करे! 


काम्य प्रयोग 

% 1008 बार घृतासिक्त दूर्वा या तिलों द्वारा दस रात्रि तक होम करने से 

आयुवृद्धि होती है। 
$ घृतासिक्त मदार की समिधाओं से होम करने पर आरोग्य प्राप्ति होती है । 
& सूर्योदय काल में आकण्ठ जल में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर कर 
देवी का ध्यान करते हुए 1008 आहुति देने से सभी मनोरथ सिद्ध होते 
हैं। 
नित्य अक्षतों से होम करने पर लक्ष्मी की शीघ्र कृपा होती है। 
चमेली के पुष्पों से होम करने पर राजा का, लाल रंग के शुभ पुष्पों से 
होम करके वैश्यों का तथा नीले कमलों से होम करके शूद्रों को साधक 
वश में कर लेता है। 
महुए के पुष्पों से होम करने पर स्त्री वशीकरण होता है। की 
पलाश की समिधाओं तथा पुष्पों से होम करने पर साधक ब्राह्मणों को 
वश में कर लेता है। 


"9, « 
204 ° 


00 9, 
१० *%* 


Qu 
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सिद्धलक्ष्म्यैकादशाक्षर मंत्र साधना 
मंत्र 
_ ॐ श्रीं हीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। 

विनियोग 

३» अस्य श्रीसिद्धिलक्ष्मी मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः, आनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, श्रीं बीजं, हीं शक्तिः, क्लीं 
कीलकं मम सर्वक्लेशपीडा परिहारार्थ सर्वदुःख दारिद्रय नाशनार्थं सर्वकार्यं 
सिद्ध्यर्थं च श्रीसिद्ध लक्ष्मी मंत्र जपे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 
3 हिरण्यगर्भ ऋषये नमः ( शिरसि )। 
अनुष्टुप्छन्दसे नमः ( मुखे )। 
श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः ( हृदि )। 
श्रीं बीजाय नमः ( लिंगे )। 
हीं शक्तये नम: ( पादयोः )। 
क्लीं कोलकाय नमः ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वांगेषु )। 


करन्यास 
3» श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । ३% हीं तर्जनीभ्यां नमः । 
३% क्लीं मध्यमाभ्यां नम: । ३% श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । 
3» सिद्धलक्ष्म्यै कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ३ नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
हृदयादिषडंगन्यास 
3» श्रीं हृदयाय नमः । ३% ह्वीं शिरसे स्वाहा । 
३% क्लीं शिखायै वषट्‌। ३% श्रीं कवचाय हुम्‌। 
3» सिद्धलक्ष्म्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 3३% नमः अस्त्राय फट्‌। 
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त ब्राह्मीं च वैष्णवीं भ्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीम्‌। 
त्रिनेत्रां खंगशूलाभी पदाचक्र गदाधरा॥ 
पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कार भूषिताम्‌। 
तेजपुञ्जधरी श्रेष्ठी ध्यायेद्‌ बाल कुमारिकाम्‌ | 
घ्यानोपरांत पूर्वोक्त विधि से पीठ-पूजा कर, स्वर्णादि से निर्मित यंत्र अथवा 
मूर्ति को ताम्रपात्र में रखकर घृत से उसका अभ्यंग कर दूध तथा जल की धारा 
छोड़कर स्वच्छ वस्त्र से पोंछें तथा ॐ सिद्धलक्ष्मी पदापीछठाय नमः । आसन 
मंत्र से आसन देकर उसे पीठ के मध्य स्थापित कर, मूलमंत्र द्वारा आवाहन से 
पंचोपचारों तक पूजा कर देवी का ध्यान करके मूल-मंत्र का जप करे। 


पुरश्चरण । 
उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। जप का दशांश होम, होम का 
दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण- भोजन | 
मंत्र सिद्धि होने पर चांदी के दीपक में गाय का घी भरकर 11 तन्तुओं वाली 
पुष्पवर्तिका डालकर दीपं समर्पयामि कहते हुए उसे प्रज्ज्वलित करे। फिर पूर्व 
दिशा की ओर मुख करके शक्कर का नैवेद्य स्फटिक माला अर्पित कर प्रातः, 
मध्याह्न तथा सायं तीनों संध्याओं में मूल मंत्र का नित्य 108 बार जप करे तथा 


जपारम्भ एवं अन्त में सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करे । व्य 


किं 
+; 
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ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र साधना 
मंत्र महोदधि में ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र इस प्रकार दिया गया है: 
मंत्र 
एँ हीं श्रीं ज्येष्ठालक्षिम स्वयंभुवे हीं ज्येष्ठायै नमः । 
विनियोग 


अस्य ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अष्टिश्छन्दः, ज्येष्ठा लक्ष्मीर्देवता, 
हीं बीजं श्रीं शक्तिः ममाभीष्टसिद्धयर्थं जपे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यास 
3» ब्रह्मऋषये नमः ( शिरसि)। अष्टिश्छन्दसे नमो ( मुखे )। 
ज्येष्ठालक्ष्मी देवतायै नमः ( हृदि )। ह्वीं बीजाय नमः (लिंगे )। 
श्रीं शक्तये नमः ( पादयोः )। विनियोगाय नमः ( सर्वागेषु )। 


करन्यास 


ऐं हरं श्रीं अंगुष्ठाम्यां नम: । ज्येष्ठा लक्ष्मि तर्जनीभ्यां नमः। 

स्वयंभुवे मध्यमाभ्यां नमः। हीं अनामिकाभ्यां नम: । 

ज्येष्ठायै कनिष्ठिकाभ्यां नम:। नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
हृदयादिषडंगन्यास 

एँ हीं श्रीं हृदयाय नम: । ज्येष्ठा लक्ष्मि शिरसे स्वाहा । 

स्वयंभुवे शिखायै वषट्‌। हीं कवचाय हुम्‌। 

ज्येष्ठायै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नमः अस्त्राय फट्‌। 
मंत्रवर्णन्यास 

३ ऐ नमः ( शिरसि )। ३% हीं नमः ( भ्रूमध्ये )। 

३% श्रीं नमो ( मुखे )। ३» ज्येष्ठालक्ष्म्यै नमः ( हृदि )। 


3» स्वयम्भुवे नमः ( नाभौ )। ३% हीं नमः ( आधारे )। 
३ ज्येष्ठायै नमः ( जानुनि )। ३% नमो नमः ( पादयोः )। 
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ध्यान 
र उद्यद्‌ भास्कर सन्निभा स्मितमुखी रक्ताम्बरा लेपना। 
सत्कुम्भ धनभाजनं सुणिमथो पाशंकरैर्विभ्रती॥ 
पद्ास्था कमलेक्षणा दृढ़कुचा सौन्दर्यवाराग्न्निधि। 
ध्यातव्या सकलाभिलाष फलदा श्री ज्येष्ठालक्ष्मीरियम्‌॥ 
अब पीठादि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ- 
देवताओं को स्थापित कर ३% मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः मंत्र 
से पीठ-देवताओं की पूजा कर नौ पीठ शक्तियों की निम्नानुसार पूजा करे: 


(पूर्व दिशादि क्रम से) 

3» लोहिताक्ष्य नमः । 3 विरूपायै नमः। 

३% कराल्यै नमः। 3» नील लोहितायै नमः। 
3७ समदायै नमः। 3३% वारुण्यै नमः। 

ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ अमोघायै नमः। 
(मध्य में) 

३ विश्वमोहिन्यै नमः । 


उक्त पीठ शक्तियों की पूजा के पश्चात्‌ स्वर्णादि से निर्मित यंत्र अथवा प्रतिमा 
को ताम्रपात्र में रखकर घृत में उसका अभ्यंग करे तथा उस पर दुग्धधारा एवं 
जलधारा छोड़कर, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर निम्नलिखित गायत्री मंत्र द्वारा उसे 
पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य में स्थापित कर प्राण-प्रतिष्ठा करे | तदुपरांत मूलमंत्र 
से प्रतिमा की कल्पना कर पाद्यादिपुष्पान्त उपचारों द्वारा पूजन कर देवी की आज्ञा 
से आवरण पूजा करे। | 


ज्येष्ठालक्ष्मी गायत्री मंत्र 
३ रक्तज्येष्ठायै विदाहे नील ज्येष्ठायै धीमहि । तन्नो लक्ष्मि प्रचोदयात्‌॥ _ 
आवरण पूजा | 


प्रथमतः पुष्पांजलि ग्रहण कर मूलमंत्र का उच्चारण करने के पश्चात ३० 
संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये। अनुत्ञांदेहि ज्येष्ठायै परिवारार्चनाय मे 
बोलकर पुष्पांजलि दे। फिर षट्कोण केसरो में, आग्नेय आदि चारों दिशाओं में 
तथा मध्य दिशा में निम्नानुसार मंत्रों का उच्चारण करते हुए आवरण पूजा करे। 
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ज्येष्ठा लक्ष्मी के पूजन का यंत्र निम्नवत है: 


ज्येष्ठालक्ष्मी पूजन यंत्र 

ऐं हीं श्रीं हृदयाय नमः । 

(हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) | 

ज्येष्ठालक्ष्मि शिरसे स्वाहा । 

(शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

स्वयंभुवे शिखायै वषट्‌। 

(शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

हीं कवचाय हुम्‌। 

(कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

ज्येष्ठायै नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 

(नेत्र त्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । 

नमः अस्त्राय फट्‌। 5 

(अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः) । अ त- 

पूजनोपरांत पुष्पांजलि ग्रहण कर मूलमंत्र का उच्चारण कर अभीष्टसिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ कहकर 
पुष्पांजलि दे तथा पूजितास्तर्षिताः सन्तु कहे। 
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अब पूजा तथा पूजक के अन्तराल को प्राची दिशा मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना करते हुए प्राचीक्रम से अष्टमातृकओं की पूजा करे। 

ॐ ब्राह्मयै नमः । 

( ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ माहेश्वर्य नमः। 

( माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3 कौमार्ये नमः। 

( कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

ॐ वैष्णव्यै नमः । 

( वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ वाराह्वै नम: । 

(वराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

3» इन्द्राण्यै नम: । 

( इन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% चामुण्डायै नमः । 

( चामुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

3» महालक्ष्म्यै नम: । 

( महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 

साधक उक्त विधि से अष्टमातृकाओं का पूजन कर पूर्वोक्त प्रकार से पुष्पांजलि 
अर्पित करे | 

तदोपरांत भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दिक्पाल तथा वज्रादि आयुधो को 
पूजा कर पुष्पांजलि अर्पित करे। आवरण पूजा पूर्ण कर धूपदान से नमस्कारान्त 
उपचारों से पूजा और जप करे । 


पुरश्चरण 
उक्त मंत्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । घृत युक्त पायस से जप का दशांश 
होम, होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण 


भोजन कराए। मंत्र सिद्ध होने पर काम्य प्रयोग करे। 
छ्छ 
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वसुधालक्ष्मी मंत्र साधना 
मंत्र 

ॐ ग्लौं श्रीं अनं मह्ान्नं मे देह्यन्ताधिपतये ममान्नं प्रदापय स्वाहा श्रीं 
ग्लौं ॐ। 
विनियोग 

अस्य श्री वसुधालक्ष्मी मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, निचृद्गायत्री छन्दः, वसुधा 
दैवता लौं बीजं, श्रीं शक्तिः, ममाभीष्ट प्राप्तयै जपे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास 

ॐ ब्रह्म ऋषये नमः ( शिरसि )। निचृदगायत्रीच्छन्दसे नमो ( मुखे )। 

वसुधाश्री देवतायै नमो ( हृदि)! ग्लौं बीजाय नमो ( लिंगे )। 

श्रीं शक्तये नमः ( पादयोः )। विनियोगाय नमः ( सवगिषु )। 
करन्यास 

3३% अन्नं महि ग्लां श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। 

3७ अन्नं देहि ग्लीं श्रीं तर्जनीभ्यां नमः । 

3 अन्नाधिपतये ग्लूं श्रीं मध्यमाभ्यां नम: । 

ॐ ममान्नं प्रदापय रलौं श्रीं अनामिकाभ्यां नमः। 

३ स्वाहा ग्लौं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
पंचांगन्यास 

ॐ अन्नं महि ग्लां श्रीं हृदयाय नमः। 

३» अन्नं मे देहि ग्लीं श्रीं शिरसे स्वाहा। 

ॐ अन्नाधिपतये ग्लू श्रीं शिखायैः वषट्‌। 

ॐ ममान्नं प्रदापय ग्लैं श्रीं कवचाय हुम्‌। 

ॐ स्वाहा ग्लौं श्रीं अस्त्राय फट्‌। 
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ध्यान 


वेदिकायां समास्थिते वस्त्र विभूषणाड्ये। 
भूमिश्रियौ वाञ्छितवामदक्षे संचिन्तयेद्देव मुनीन्द्र वंद्यो ॥ 


पीठशक्ति-पूजा 
(पीठ के मध्य में) 
३४० आधार शक्तये नमः। 
ॐ कूर्माय नमः। 
ॐ पृथिव्यै नमः। 
ॐ श्वेतद्वीपाय नमः। 
ॐ कल्पवृक्षाय नमः। 
३» रत्नसिंहानाय नमः। _ 
( आग्नेय आदि कोणों में ) 
३७ धर्माय नमः ( आग्नेये )। 
ॐ वैराग्याय नमः ( वायव्ये )। 
(पूर्व आदि दिशाओं में ) 
ॐ अधर्माय नमः ( पूर्वे )। 
ॐ अवैराग्याय नमः ( पश्चिम )। 
(पुनः पीठ के मध्य में ) 
3» अनन्ताय नमः। 


ॐ सूर्यमण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः। 
ॐ सोममण्डलाय षोडश कलात्मने नमः। 


ॐ वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः। 
3» रं रजसे नमः। 
३ आं आत्मने नमः। 
३» पं परमात्मने नमः । 
(पूर्वादि केसरों में ) 
३ विमलायै नमः। 
3३» ज्ञानायै नम: | 
3» योगायै नमः । 
ॐ सत्यायै नमः । 
( मध्य में ) 
ॐ अनुग्रहायै नमः । 


ॐ प्रकृतये नम: । 

ॐ अनन्ताय नम: । 

ॐ क्षीर समुद्राय नमः । 
ॐ मणिमण्डपाया नमः | 
३» मणिवेदिकायै नमः। 


3 ज्ञानाय नमः ( नैऋत्ये )। 
ॐ ऐश्वर्याय नमः (ईशान्ये )। 


ॐ अज्ञानाय नमः ( दक्षिणे )। 
ॐ अनैश्वर्याम नमः ( उत्तरे )। 


3» पद्माय नमः। 


ॐ सं सत्त्वाय नमः। 

ॐ तं तमसे नमः। 

ॐ अं अन्तरात्मने नमः। 
ॐ हीं ज्ञानात्मने नमः। 


ॐ उत्कर्षिण्यै नमः। 
ॐ क्रियायै नमः। 
ॐ प्रह्नयै नमः। 

ॐ ईशानयै नमः। 


तत्पश्चात ३० नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्म संयोग योगपदम पीठात्मने 
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नमः मंत्र द्वारा दोनों देवियों को इस पूजित पीठ पर आसन देकर मूल-मंत्र से 
आवाहन कर पाद्यादि उपचारों से पंचपुष्पांजलि देने तक विधिवत्‌ पूजन करे। 
इससे पश्चात्‌ देवी से आज्ञा लेकर आवरण पूजा करे । 


वसुधा लक्ष्मी पूजन यंत्र 


आवरण पूजा 


| प्रथमावरण | 
केसरों में अंगपूजा करे: 
३% अनं महि ग्लां श्रीं हृदयाय नम: । 
( हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ अनं मे देहि ग्लीं श्रीं शिरसे स्वाहा । 
( शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: )। 
३ अन्नाधिपतये ग्लूं श्रीं शिखायै वषट्‌ । 
( शिखां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ मयमानं प्रदापय रलैं श्रीं कवचाय हुम्‌। 
( कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» स्वाहा ग्लौं श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 
( अन्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
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(पूर्व आदि दिशाओं में) 

ॐ पुथिव्यै नेम: । 

(पृथ्वी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3४ अग्नये नमः। 

( अग्नि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3७ जलाय नमः। 

(जल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» मारुताय नमः। 

(मारुत श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
( आग्नेय आदि कोणों में ) 

३» निवृत्यै नमः। 

( निवृत्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
३ प्रतिष्ठायै नमः। 

(प्रतिष्ठा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
ॐ विद्यायै नमः। 

(विद्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
3» शान्त्यै नमः। 

( शान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 


अष्ट्दलों की पूर्व आदि दिशाओं में अष्ट देवियों की पूजा करे: 

३ बलाकायै नमः। 

( बलाका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% विमलायै नमः। 

(विमला श्रीपदुकां तर्पयामि नमः )। 

3० कमलायै नमः। 

( कमला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३ वनमालायै नमः। 

( वनमाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% विभीषायै नमः। 

( विभीषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% मालिकायै नमः | | 

(मालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 
7 


03 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३% शांकर्य नम: । 

( शांकरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

३% वसुमालिकायै नमः। 

- (वसुमालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः )। 

भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दश दिक्पालों को तथा वज्र आदि उनके 
आयुधों को पूजा करके मंत्र-जप करे। 
पुरश्चरण 

उक्त मंत्र पुरश्चरण एक लाख जप है । जप का दशांश घृतसिक्त अन्न से होम 
-कर दशांश तर्पण तथा तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन 
कराए। इस तरह मंत्र सिद्ध होने पर प्रयोग करे। 


काम्य प्रयोग 
एक लाख मंत्रों का जप कर जप का दशांश घृतासिक्त अन्न से होम करके, 
क पर वसुधा लक्ष्मी का पूजन करने से अपार धन-सम्पदा की लब्धि 
ती है। 
न घृतासिक्त तिल तथा बेल की समिधाओ से होम करने पर द्रव्य की प्राप्ति होती 
| 
उक्त मंत्र के जापक को प्रतिदिन घृत सहित खीर, बिल्वपत्र तथा फलों से होम 
करे कुबेर मंत्र 3 वैश्रवणाय स्वाहा से बरगद की समिधाओं द्वारा दस बार होम 
करे एवं होम के समय अग्नि के मध्य कुबेर का ध्यान क़रे। यथा: 
| धनपूर्ण स्वर्णकुम्भं तथा रलकरण्डकम्‌। 
हस्ताभ्यां विप्लुतं खर्वकरपादं च तुन्दिलम्‌॥ 
वटाधस्ताद्रत्नपीठोपविष्टं सुस्मिताननम्‌ । 
एवं कृत हुतो मन्त्री लक्ष्म्या जयति वित्तपम्‌॥ 
उक्त मंत्र प्रयोग से साधक की दरिद्रता दूर होती है तथा अटूट धन लाभ होता 
| 
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लक्ष्मी पूजन की सामान्य विधि 


साधक पवित्रतापूर्वक उत्तराभिमुखी होकर आसन पर बैठे तथा अपने सम्मुख 
लक्ष्मी (कमला) का चित्र या यंत्र चौकी पर वस्त्र (लाल) बिछाकर उस पर 
स्थापित करे। पूजन सामाग्री कलशादि पास हीं रखे। इसके पश्चात दीपक, धूप, 
कपूर आदि प्रजवलित कर प्रथमत: गणेश का ध्यान करे तथा साधना की सफलता 
हेतु प्रार्थना करे | तदोपरांत लक्ष्मी पूजन करे । पूजन क्रम निम्नवत हैः 

गणेश प्रतिमा को लक्ष्मी प्रतिमा के वामांग में रखे। क्योंकि गणेश पार्वती-पुत्र 
होने के कारण लक्ष्मी के भी पुत्र समान हैं । 


गणेश ध्यानम्‌ 
ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ 
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटश्चैव विघ्न तस्य न जायते॥ 
शुक्ला. रम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ 
प्रसन्न वदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये॥ 
ध्यानोपरांतं हाथ के अक्षत, पुष्प तथा जल को पूजा-चौको पर श्री गणेशजी के 
उ अर्पित करे। तदुपरान्त पुनः हाथ में अक्षत लेकर निम्नवत स्वस्तिवाचन 


स्वस्ति वाचन 

३» स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा: विश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यो 
अरिष्ट नेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

३ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वतिः 
प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌॥ 
__ ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्धुवोसि 
वैष्णवमसि विष्णवेत्ता॥ | 
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ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रो देवता वसवो देवता रूद्रो 
देवताऽदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता 
वरुणो देवता॥ 

३» द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष & शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शात्ति्ब्रह्म शान्तिः सर्व ४ शान्तिः शान्तिरेव 
शान्ति सामाशान्ति रेधि॥ 

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव॥ 

३» शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु ॥ 


पवित्रीकरणम्‌ 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
उक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शीश पर तीन बार जल छिड़के तथा 
आचमन कर धोए। 


भूतशुद्धिम्‌ 
३» अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता: । 
ये भूता विष्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
भूत-शुद्धि के उपरान्त दाएं हाथ में जल, अक्षत तथा यज्ञोपवीत लेकर 
निम्नलिखित संकल्प मंत्र का उच्चारण करे: 
संकल्प 
हरिः ३० तत्सत्‌। नमः परमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवते 

महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराद्धे श्री 
श्रेतवाराहकल्ये जंबूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षो आर्यावर्तान्तर्गत देशैक पुण्यक्षेत्रे 
षष्ठि संवत्सराणां मध्ये अमुकं नाम्नि संवत्सरे, अमुक अयने, अमुक ऋतौ, 
अमुक, मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे, अमुक 
वासरे, अमुक राशिस्थे सूर्ये, चन्द्रे, भौमे, बुधे, गुरौ, शुक्रे, शनौ, राहौ, केतौ 
एवं गुण विशिष्टायां तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक नाम्नि ( शर्मा वर्मा 
इत्यादि ) ऽहं धर्मार्थ काम मोक्षहेतवे श्री लक्ष्मी पूजनमहं करिष्ये। 
लक्ष्मी ध्यानम्‌ | 

या श्रीः पद्मासनस्था विपुल कटितटी पदापत्रायताक्षी। 

गंभीरा वर्त्तनाभि तनुभरनमिता शुभ्र ` स्त्रोत्तरीया॥ 

या लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिगण खचितैः स्थापितां हेम कुंभैः। 

सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ताः॥ 
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ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्या वहोरात्रे पाश्वेनक्षत्राणि रूपमश्विनी 
व्याप्ततम । इष्णन्निषाणमुंमऽइषाण सर्वलोकमऽइषाण 6 नमः॥ 
श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते 

जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्षिमि नमोऽस्तुते॥ 

पद्मासन स्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि। 

परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥ 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। 

शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥ 


आवाहनम्‌ 
सर्वलोकस्य जननी वीणा पुस्तक धारिणी। 
सर्वदेवमयीमीशा देव्यामावाहयाम्यह्यं ॥ 


आसनम्‌ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभं मुक्तामणि विराजितम्‌। 
अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
पाद्यम्‌ 
सर्वतीर्थ समुद्भूतं पाद्यं गन्धादिभिर्युतम्‌। 
मयादत्तं गृहाणेदं भगवती भक्त वत्सले॥ 
अर्घ्यम्‌ | 


अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितम्‌। 

अर्ध्य गृहाणामददत्तं महालक्ष्म्यै नमोऽस्तुते॥ 
आचमनम्‌ 

सर्वलोकस्य या शक्ति्बरह्मा विष्णु शिवादिभिः। 

स्तुता ददाम्याचमनं महालक्ष्म्यै मनोहरम्‌॥ 
स्नानम्‌ 

पंचामृत समायुक्तं जाह्नवी सलिलं शुभम्‌। 

गृहाण विश्व जननी स्नानार्थं भक्तवत्सले॥ 
वस्त्र युग्मम्‌ 

दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षौमंत्वति मनोहरम्‌। 

दीयमानं मयोदेवि गृहाण जगदिम्बके॥ 
उपवस्त्रम्‌ 

कञ्चुकी उपवस्त्र च नाना रलैः समन्वितम्‌। 

गृहाणत्वं मयादत्तं मंगला: जगदीश्वरी॥ 
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मधुपर्कम्‌ 

कपिलं दधि कुन्देन्दु धवलं मधु संयुतम्‌। 

स्वर्ण पात्र स्थितं देवि मधुपर्क गृहाण मे॥ - 
आभूषणम्‌ 

रत्नकङ्कणवैदूर्यं॑ मुक्ताहारादिकानि च। 

सुप्रसन्ने नमनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व मे॥ 
श्वेतचन्दनम्‌ 

श्री खण्डागरु कर्पूर मृगनाभि समन्वितम्‌। 

विलेपनं गृहाणत्वं नमोऽस्तु भक्तवत्सले॥ 
रक्त चन्दनम्‌ 

` रक्तचन्दन सम्मिश्रं पारिजात समुद्‌ भवम्‌। 

मयादत्तं गृहाणाशु चन्दनं गन्ध संयुतम्‌॥ 
सिन्दूरम्‌ 

सिन्दूरं रक्तवर्णं च सिन्दूर तिलकं प्रिये। 

भक्त्यादत्तं मयादेवि सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
कुंकुमम्‌ 

कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुम कामरूपिणम्‌॥ 

अखण्ड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
सुगन्धित तैल | 
| तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च। 

मयादत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी ॥ 
अक्षतम्‌ 

अक्षतान्निर्मलां शुद्धाम्‌ मुक्तामणि समन्विताम्‌। 

गृहाण त्वं महादेवि देहि मे निर्मलां धियम्‌॥ 
पुष्पम्‌ 
मन्दार पारिजाताद्यं पाटलं केतकों तथा। 
मेरुवामोगरं चैव गृहणाशु मनोऽस्तु॥ 
पुष्पमालायाम्‌ 

पदमशंख जपापुष्पैः शतपत्रैर्विचित्रताम्‌। 

पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहणत्वं सुरेश्वरि॥ 
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दूर्वा पठत 
विष्ण्वादि सर्वदेवानां प्रियां सर्व सुशोभनाम्‌। 


क्षीरसागर सम्भूतां दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा॥ 
अबीर-गुलालं 

अबीरं च गुलालं च चोबा चन्दनमेव च। 

अबीरेणाचिता देवी ह्यतः शान्ति प्रयच्छ च॥ 
धूपम्‌ 

बनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यः गन्ध उत्तमः। 

आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
दीपकम्‌ 

कर्पूरवत्ति संयुक्तं घृत युक्तं मनोहरम्‌। 

तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी॥ 
नैवेद्यम्‌ 

नैवेद्यं गृह्यतां देवि भक्ष्य भोज्य समन्वितम्‌। 

षड्रसैरन्वितं दिव्यं महालक्ष्म्यैः नमोऽस्तुते॥ 
ऋतुफलम्‌ 

फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। 

तस्मात्‌ फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथा॥ 
आचमनीयम्‌ 

शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितं। 

आचम्यतामिदं देवि प्रसीद त्वं सुरेशवरि॥ 
ताम्बूलम्‌ 

एलालवंग कर्पूर नागपत्रादिभिर्युतम्‌। 

पूंगीफलेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
दक्षिणाम्‌ | 

हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसौः। 

अनन्तपुण्य फलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
नीराजनम्‌ 

चक्षुदं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌। 

आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी ॥ 
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प्रदक्षिणाम्‌ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च। 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे॥ 


नमस्कारम्‌ 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। 
यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
पुष्पांजलिम्‌ 
केतकी जाति कुसुमैर्मलिलिका मालती भवैः। 
पुष्पांजलिर्मयादत्त तावत्प्राप्यै नमो अस्तुते॥ 


प्रार्थनाम्‌ 
सुरा सुरेन्द्रदिकिरीट मौत्तिकैर्युतं सदायस्तव पादपङ्कजम्‌। 
परावर परतु वरं सुमंगलं नमामि भक्त्या तव काम्य सिद्धये॥ 


दीपावली पूजन के मंत्र 


बहीखाता पूजन 
याकुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। 
या वीणा वरदण्डमण्डित करा या श्वेत पदमासना॥ 
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा॥ 


लेखनी पूजन 
लेखनी निर्मितां पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना, 
लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूजयाम्यहम्‌ । 
लेखन्यै ते नमस्तेऽस्तु लाभकत्र्यै नमो नमः॥ 
पुस्तके चिता देवी सर्व विद्यान्नदाभव। 
मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा॥ 
कृष्णानने कृष्णजिह्ले चित्रगुप्तकर स्थिते। 
पुष्पांजलि गृहाणत्वं सदैव वरदाभाव॥ 


कुबेर प्रार्थना 
देविप्रियशच नाथस्य कोषाध्यक्ष महामते। 
ध्यायेऽहं प्रभुं श्रेष्ठ कुबेरे धनदायकम्‌॥ 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं कृपासिन्धो सुरप्रियः। 
धनदोऽसि धनं देहि अपराधांश्च नाशय॥ | 
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महाराज कुबेर त्वं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌। 

दीनोपि च दया यस्य जायतुं वै महाधनः॥ 
तुला पूजन 

त्वं तुले सर्वदेवानां प्रमाणामिह कीर्तिता। 

अतस्त्वां पूजयिष्यामि धर्मार्थ सुख हेतवे॥ 

पदार्थ मानसिद्धयर्थे ब्रह्मणा कल्पिता पुरा। 

तुलनामेति कथितां संख्या रूपामुपास्महे॥ 


तिजोरी पूजन 
धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्मधिपाय च। 
भवन्तु त्वत्प्रदानं मे धन धान्यादि सम्पदा॥ 
कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभाण्डार संस्थिता। 
यत्र लक्ष्मीभवेह्ेवि धनं चिह्न नमोऽस्तुते॥ 
मानदण्ड पूजन 
ब्रह्मदण्डं त्वमेवासि ब्रह्मणा निर्मितं च तत्‌। 
तस्मात्सव तत्पदे तुभ्यं मानदण्ड नमोऽस्तुते॥ 
अन्योन्य पूजन 


त्वमेव सर्वभूतानां साक्षि भूतं च वस्त्वसि। 
तस्मात्‌ तुभ्यं नमःसद्यो ब्रह्माविष्णु शिवात्मकम्‌॥ 
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कमला स्तोत्रम्‌ 


पुरन्दरो वाच 
नमः कमलावासिन्यै नारायण्यै नमो नमः । 
कृष्णप्रियायै सततं 'महालक्ष्म्ये नमो नम: ॥ 
'पदापत्रेक्षणाये च पद्मास्याये नमो नमः। 
पदासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः॥ 
सर्वसम्पत्स्वरूपिण्यै सर्वाराध्यै नमो नमः। 
हरिभक्ति प्रदात्र्ये च हर्षदात््यै नमो नमः॥ 
कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। 
चन्द्रशोभाय स्वरूपायै रलपद्मे च शोभने॥ 
सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। 
नमो वृद्धिस्वरूपायै वृद्धिदायै नमो नमः॥ 
वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्यालक्ष्मी: क्षीरसागरे। 
स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नुपालये॥ 
गृहलक्ष्मीशच गृहिणी गेहे च गृहदेवता। 
सुरभिः सागरे जाता दक्षिणा यज्ञकामिनी॥ 
अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालया। 
स्वाहा त्वं च हविदाने कव्यदाने स्वधा स्मृता॥ 
त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा। 
शुद्धसत्व स्वरूपा त्वं नारायण परायणा॥ 
क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा शारदा शुभा। 
परामार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा॥ 
यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूता सारकम्‌। 
जीवन्मृतं च विश्वं च शाश्वत्सर्व यया विना॥ 
सर्वेषां च परा माता सर्व बांधवरूपिणी। 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी॥ 
यथा माता स्तनांधानां शिशूना शैशवे सदा। 
तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः॥ 
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मातृहीनः स्तनांधस्तु स च जीवति दैवतः। 
त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌॥ 
सुप्रसन्न स्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवांबिके। 
वैरिंग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनि॥ 
अहं यावत्त्वया हीनो बन्धुहीनश्च भिक्षुकः । 
सर्वसंपद्विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये॥ 
ज्ञानं देहि च धर्म च सर्वसौभाग्य मीप्सितम्‌। 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च॥ 
जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्येव च। 


नारायणोवाच 
इत्युक्त्वां च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह॥ 
प्रणमाम साश्रुनेत्रो मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः। 
ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः॥ 
सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थ च पुनः पुनः। 
देवेभ्यश्च वरं दत्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌॥ 
केशवाय ददौ लक्ष्मीः संतुष्टा सुरसंसदि। 
वपुर्देवाश्च संतुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद: ॥ 
देवी ययौ हरेः स्थानं हृष्टा क्षीरोदशायिनः। 
ययतुश्चैव स्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारदः॥ 
दत्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः॥ 
कुबेरतुल्यः स भवेद्राज राजेशवरो महान्‌। 
पंचलक्ष जपेनेव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम्‌ ॥ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं तु सन्ततम्‌। 
महासुखी च राजेंद्रो भविष्यति न संशयः॥ 
॥ इति श्रीकमला स्तोत्रम्‌॥ 
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कमलात्मिका कवचम्‌ 


अथ वक्ष्ये महेशानि कवचं सर्वकामदम्‌। 
यस्य विज्ञानमात्रेण भवेत्साक्षात्सदाशिवः॥ 
नार्चनं तस्य देवेशि मंत्रमात्रं जपेन्नरः। 
स॒ भवेत्पार्वतीपुत्रः सर्वशास्त्रपुरस्कृतः॥ 
विद्यार्थिनां सदा सेव्या धनदात्रीविशेषतः। 
धनार्थिभिः सदा सेव्या कमला विष्णुवल्लभा ॥ 
विनियोग 
अस्याश्चतुरक्षरा विष्णुपत्नयाः कवचस्य श्री भगवान शिव 
ऋषिनुष्टुप्छन्दो, वाग्भवी देवता, वाग्भवं बीजं लज्जा शक्तिः, रमा कीलकं, 
कामबीजात्मकं कवचं मम सुकवित्वपांडित्यसमृद्द्धि सिद्धये पाठे विनियोगः। 


ऐङ्कारो मस्तके पातु वाग्भवी सर्वसिद्धिदा। 
हीं पातु चक्षुषोर्मध्ये चक्षुर्युग्मे च शाङ्करी॥ 
जिह्वायां मुखवृत्ते च कर्णयोर्दन्तयोर्नसि। 
ओष्ठाधरे दन्तपंक्तौ तालुमूले हनौ पुनः॥ 
पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मी: श्रीवर्णरूपिणी॥ 
कर्णयुग्मे भुजद्वन्द्दे स्तनद्वन्द्रे च पार्वती। 
हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वयोः पुनः ॥ 
पृष्ठदेशे तथा गुह्ये वामे च दक्षिणे तथा। 
उपस्थे च नितम्बे च नाभौ जंघाद्वये पुनः ॥ 
जानुचक्रे पदंद्ृद्वे घुटिकेंगुलिमूलके। 
स्वधातु प्राणशक्त्यात्मसीमन्ते मस्तके पुनः ॥ 
विजया पातु भवने जया पातु सदा मम। 
सर्वागे पातु कामेशी महादेवी सरस्वती॥ 
पुष्टिः पातु महामाया उत्कृष्टिः सर्वदावऽतु। 
ऋद्धिः पातु महादेवी सर्वत्र शम्भुवल्लभा॥ 
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वाग्भवी सर्वदा पातु पातु मां हरगेहिनी। 
रमा पातु महादेवी पातु माया स्वराट्‌ स्वयं॥ 
सर्वागे पातु मां लक्ष्मीर्विष्णुमाया सुरेश्वरी। 
शिवदूती सदा पातु सुन्दरी पातु सर्वदा॥ 
भैरवी पातु सर्वत्र भेरुण्डा सर्वदाऽवतु 
त्वरिता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदाऽवतु॥ 
पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रिः सदाऽवतु। 
नवदुर्गा सदा पान्तु कामाक्षी सर्वदाऽवतु॥ 
योगिन्यः सर्वदा पान्तु मुद्राः पान्तु सदा मम। 
मात्राः पान्तु सदा देव्यश्चक्रस्था योगिनीगणाः॥ 
सर्वत्र सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु सर्वदा। 
पातु मां देवदेवी च लक्ष्मीः सर्वसमृद्द्रिदा॥ 
इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वसिद्धये। 
यत्र तत्र न वक्तव्यं यदीच्छेदात्मनो हितम्‌॥ 
शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेशवरी। 
न्यूनांगे ह्यातिरिक्तांगे दर्शयेन्न कदाचन॥ 
न स्तवं दर्शयेद्दिव्यं दर्शनाच्छिवहा भवेत्‌। 
कुलीनाय महेशाय दुर्गाभक्तिपराय च॥ 
वैष्णवाय विशुद्धाय दद्यात्कवचमुत्तम्‌। 
निजशिष्याय शांताय धनिने ज्ञानिने तथा॥ 
दद्यात्‌ कवचमित्युक्तं सर्वतंत्र समन्वितम्‌ 
शनौ मंगलवारे च रक्तचन्दनकैस्तथा॥ 
यावकेन लिखेन्मंत्रं सर्वचक्र समन्वितम्‌। 
विलिख्य कवचं दिव्यं स्वयम्भुकुसुमैः शुभैः॥ 
स्वशुक्रः परशुक्रैर्वां नानागन्ध समन्वितैः। 
गोरोचना कुंकुमेन रक्तचन्दनकेन वा॥ 
स्रुतिथौ शुभयोगे वा श्रवणायां रवेददिने। 
आश्िन्यां कृत्तिकायां वा फाल्गुन्यां वा मघासु च॥ 
पूर्वभाद्रपदायोगे स्वात्यां मंगलवासरे। 
विलखेत्प्रपठेत्स्तोत्रं शुभयोगे सुरालये॥ 
आयुष्मत्प्रीतियोगे च ब्रह्मयोगे विशेषतः। 
इन्द्रयोगे शुभे योगे शुक्लयोगे तथैव च॥ 
कौलके बालके चैव वणिजे चैव सत्तमः। 
शून्यागारे शमशाने च विजने च विशेषतः ॥ 
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कुमारीं पूजयित्वा च यजेद्देवी सनातनीम्‌। 

मत्स्यैर्मासैः शाकमूलैः पूजयेत्परदेवताम्‌॥ 

घृताद्यैः सोमकरणेः पुष्पधूपैर्विशेषतः। 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च पूजयेत्परमेश्वरीं॥ 

अखेटकमुपाख्यानं तत्र कुर्याद्दिन त्रयम्‌। 

तदा कुर्यान्महारक्षां शङ्करेण प्रभाषिताम्‌॥ 

मारणट्वेषणादीनि लभते नात्र संशयः। 

स भवेत्पार्वतीपुत्रः सर्वशास्त्रपुरस्कृतः॥ 

गुरुदर्देवो हरः साक्षात्पत्नी तस्य हरप्रिया। 

अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः॥ 
पठति य इह मत्यों नित्यमार्द्रान्तरात्मा जपफलमनुमेयं लक्ष्यते सद्विशेषम्‌। 
स भवति पदमुच्चैः सम्पदां पादनम्रक्षितिपमुकुटलक्ष्मीर्लक्षणानां चिराय॥ 
॥ इति श्रीविश्वसारतंत्रे कमलात्मिका कवचम्‌ ॥ ज 
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कमला स्तोत्रम्‌ 


ऑङ्काररूपिणी देवि विशुद्ध सत्त्वरूपिणी। 
देवानां जननी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरी॥ 
तन्मात्रञ्चैव भूतानि तव वक्षा स्थलं स्मृतम्‌। 
त्वमेव वेदगम्या तु प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
देवदानव गन्धर्व यक्षराक्षस किन्नरैः। 
स्तूयसे त्वं सदा लक्ष्मि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
लोकातीता द्वैतातीता समस्तभूत वेष्टिता। 
विद्वज्जनकोत्तिता च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
परिपूर्णा सदा लक्ष्मि त्रात्री -तु शरणार्थिषु। 
विश्वाद्या विशवकत्री च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
ब्रह्मरूप च सावित्री त्वहीप्त्या भासते जगत्‌। 
विश्वरूपा वरेण्या च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
क्षित्यप्तेजो मरुद्दयोम पंचभूत स्वरूपिणी। 
बन्धादेः कारणं त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
महेशे त्वं हेमवती कमला केशवेऽपि च। 
ब्रह्मणः प्रेयसी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
चण्डी दुर्गा कालिका च कौशिकी सिद्धिरूपिणी। 
योगिनी योगगम्या च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
बाल्ये च बालिका त्वं हि यौवने युवतीति च। 
स्थविरे वृद्धरूपा च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
गुणमयी गुणातीता आद्या विद्या सनातनी। 
महत्तत्त्वादि संयुक्ता प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
तपस्विनी तपः सिद्धिः स्वर्गसिद्स्तदर्थिषु। 
चिन्मयी प्रकृतिस्त्वं तु प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
त्वमादिर्जगतां देवि त्वमेव स्थिति कारणम्‌। 
त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारा त्वमेव हि॥ 
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चराचराणां भूतानां वहिरन्तस्त्वमेव हि। 
व्याप्यव्यापक रूपेण त्वं भासि भक्तवत्सले॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः। 
गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्य वशात्सदा॥ 
तावन्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा। 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसा नान्वगामिनी॥ 
त्वज्जानात्तु सदा युक्तः पुत्रदार गृहादिषु। 
रमन्ते विषयान्सर्वानन्ते दुःखप्रदान्‌ ध्षुवम्‌॥ 
त्वदाज्ञया तु देवेशि गगने सूर्यमण्डलम्‌। 
चन्द्रश्च भ्रमते नित्यं प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
ब्रह्मेशविष्णुजननी ब्रह्माख्या ब्रह्मसंश्रया। 
व्यक्ताव्यक्ता च देवेशि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
सचला सर्वगा त्वं हि मायातीता महेश्वरि। 
शिवात्मा शाश्वता नित्या प्रसन्न भव सुन्दरि॥ 
सर्वकायनियंत्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी। 
अनन्ता निष्कला त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
सर्वेश्वरी सर्वबन्धा अचिन्त्या परमात्मिका। 
भुक्तमुक्तिप्रदा त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
ब्रह्माणी ब्रह्मलोके त्वं वैकुण्ठे सर्वमंगला। 
इन्द्राणी अमरावत्यामम्बिका वरुणालये॥ 
यमालये कालरूपा कुबेरभवने शुभा। 
महानन्दाग्निकोणे च प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
नैऋत्यां रक्तदन्ता त्वं वायव्यां मृगवाहिनी। 
पाताले वैष्णवीरूपा प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
सुरसा त्वं मणिद्वीपे ऐशान्यां शूलधारिणी। 
भद्रकाली च लंकायां प्रसन्ना भव सुंदरि॥ 
रामेश्वरी सेतुबन्धे सिंहले देवमोहिनी। 
विमला त्वं च श्रीक्षेत्रे प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
कालिका त्वं कालिघट्टे कामाख्या नीलपर्वते। 
विरजा ओड्देशे त्वं प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
वाराणस्यामन्नपूर्णा अयोध्यायां महेश्वरी । 
गयासुरी गयाधाम्नि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
भद्रकाली कुरुक्षेत्रे त्वञ्च कात्यायनी व्रजे। 
महामाया द्वारकायां प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
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क्षुधा त्वं सर्वजीवानां वेला च सागरस्य हि। 
महेश्वरी मथुरायां प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
रामस्य जानकी त्वञ्च शिवस्य मनमोहिनी। 
दक्षस्य दुहिता चैव प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
विष्णुभक्तिप्रदा त्वं च कंसासुर विनाशिनी। 
रावणनाशिनी चैव प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 


माहात्म्यम 
लक्ष्मीस्तोत्रमिदं पुण्यं यः पटठेद्भक्तिसंयुतः। 
सर्वज्वरभयं नश्येत्सर्वव्याधि निवारणम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यमापदुद्धार कारणम्‌। 
त्रिसंध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत्सततः नरः॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो तथा तु सर्वसङ्कटात्‌। 
मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले॥ 
समस्तं च तथा चैकं यः पठेद्धक्तित्परः । 
स सर्वदुष्करं तीर्त्वा लभते परमां गतिम्‌॥ 
सुखदं मोक्षदं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिसंयुतः। 
स तु कोटितीर्थफलं प्राप्नोति नात्र संशयः॥ 
एका देवी तु कमला यस्मिस्तुष्टा भवेत्सदा। 
तस्याऽसाध्यं तु देवेशि नास्ति किंचिज्जरत्रये॥ 
पठनादपि स्तोत्रस्य कि न सिद्धयति भूतले। 
तस्मात्स्तोत्रवरं प्रोक्तं सत्यं सत्यं हि पार्वति॥ 
॥ इति श्रीकमला स्तोत्रम्‌। 
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श्री कमला अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 


शिवोवाच 
शतमष्टोत्तरं नाम्नां कमलाया वरानने। 
प्रवक्ष्याम्यतिगुह्यं हि न कदापि प्रकाशयेत्‌॥ 
महामाया महालक्ष्मीर्महावाणी महेशवरी। 
महादेवी महारात्रिर्महिषासुर मर्दिनी॥ 
कालरात्रिः कुहूः पूर्णानन्दाऽद्या भद्रिका निशा। 
जया रिक्ता महाशकितिर्देवमाता कृशोदरी॥ 
शचीन्द्राणी शक्रनुता शङ्करप्रियवल्लभा। 
महावराहजननी मदनोन्मथिनी मही॥ 
वैकुण्ठनाथरमणी विष्णुवक्षःस्थलस्थिता। 
विश्वेश्वरी विश्वमाता वरदाऽभयदा शिवा॥ 
शूलिनी चक्रिणी मा च पाशिनी शङ्खधारिणी। 
गदिनी मुण्डमाला च कमला करुणालया॥ 
पदमाक्षधारिणी ह्यम्बा महाविष्णु प्रियङ्करी। 
गोलोकनाथरमणी गोलोकेशवर पूजिता॥ 
गया गंगा च यमुना गोमती गरुडासना। 
गण्डकी सरयूस्तापी रेवा चैव पयस्विनी॥ 
नर्मदा चैव कावेरी केदारस्थलवासिनी। 
किशोरी केशवनुता महेन्द्रपरिवन्दिता॥ 
ब्रह्मादिदेव निर्माणकारिणी देवपूजिता। 
कोटिब्रह्मांड मध्यस्था कोटिब्रह्मांडकारिणी॥ 
श्रुतिरूपा श्रुतिकरी श्रुतिस्मृति परायणा। 
इन्दिरा सिन्धुतनया मातंगी लोकमातृका॥ 
त्रिलोकजननी यंत्रा तंत्रमंत्र स्वरूपिणी। 
तरुणी च तमोहन्त्री मंगला मंगलायना॥ 
मधुकैटभ मथनी शुम्भासुर विनाशिनी। 
निशुम्भादिहरा माता हरिशङ्कर पूजिता॥ 
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सर्वदेवमयी सर्वा शरणागतपालिनी। 
शरण्या शम्भुवनिता सिन्धुतीरनिवासिनी॥ 
गन्धर्वगान रसिका गीता गोविन्दवल्लभा। 
त्रैलोक्यपालिनी तत्त्वरूपा तारुण्यपूरिता॥ 
चन्द्रावली चन्द्रमुखी चंद्रिका चंद्रपूजिता। 
चन्द्रा शशाङ्कभगिनी गीतवाद्यपरायणा॥ 
सृष्टिरूपा सृष्टिकरी सृष्टिसंहारकारिणी। 
इति ते कथितं देवि रमानाम शताष्टकम्‌॥ 
त्रिसन्ध्यं प्रयतो भूत्वा पढठेदेतत्समाहितः। 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयः ॥ 
इमं स्तवं यः पठतीह मत्यों वैकुण्ठपत्याः परमादरेण। 
धनाधिपाद्यैः परिवन्दितः स्यात्‌ प्रयास्यति श्रीपदमन्तकाले॥ 
॥ इति श्रीकमलाया अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌॥ 
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लक्ष्मी पञ्जर स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 

ॐ अस्य श्रीलक्ष्मी पञ्जर महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, 
श्रीमहालश्ष्मीर्देवता, श्रीं बीजं, स्वाहा शक्तिः, श्रियै इति कीलकं मम 
सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे लक्ष्मी पञ्जर स्तोत्र जपे विनियोगः । 


करन्यास 

३ॐ श्रीं हीं विष्णुबल्लभायै अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ श्रीं हीं जगज्जनन्यै 
तर्जनीभ्यां नमः। ॐ श्रीं हीं सिद्धिसेवितायै मध्यमाभ्यां नमः। ॐ श्रीं हीं 
सिद्धिदात्र्यै अनामिकाभ्यां नमः । ॐ श्रीं हीं वाञ्छित पूरिकायै कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः। ॐ श्रीं हीं श्रीं श्रियै नमः स्वाहेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 


षडंगन्यास 

ॐ श्रीं हीं विष्णुवल्लभायै हृदयाय नमः । ॐ श्रीं हीं जगज्जनन्यै शिरसे 
स्वाहा। ॐ श्रीं हीं सिद्धिसेवितायै शिखायै वषट्‌। ॐ श्रीं हीं सिद्धिदात्रै 
कवचाय हुम्‌। ॐ श्रीं हीं वाञ्छितपूरिकायै नेत्राभ्यां वौषट्‌। श्रीं हीं श्रीं श्रियै 
नमः स्वाहेत्यस्त्राय फट्‌। 


ध्यान 
ॐ वन्दे लक्ष्मी -परिशिवमयीं शुद्धजांबूनदाभां । 
तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलांगीम्‌॥ 
बीजापुरं कनक कलशः हेमपदाँ दधानामाद्यां। 
शक्ति भुक्तिं सकलजननी विष्शुवामांग संस्थाम्‌॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि महालद्विम हरिप्रिये। 
प्रसादं कुरु देवेशि मयि दुष्टेऽपराधिनि॥ 

` कोटिकन्दर्प लावण्यां सौन्दयैक स्वरूपताम्‌ । 
सर्वमंगल मांगल्यां श्रीरामां शरणं व्रजे॥ 


लक्ष्मी माला मंत्र oT 
ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमो विष्णुवल्लभायै महामायायै कं खं गं घं ङ नम 
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नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष धनं धान्यं श्रियं समृद्धि देहि देहि श्रीं श्रियै नमः 
स्वाहा ॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमो जगज्जनन्यै वात्सल्यत्तिधये चं छं जं झं ञं 
नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष श्रियं प्रतिष्ठां वाक्सिद्धि मे देहि देहि श्रीं 
श्रियै नमः स्वाहा ॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमः सिद्धिसेवितायै सकलाभीष्ट दान 
दीक्षितायै ठं ठं डं ढं णं नमस्ते नमस्ते मा पाहि पाहि रक्ष रक्ष सर्वतोऽभयं देहि 
देहि श्रीं श्रियै नमः स्वाहा॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमः सिद्धिदात्र्यै महा 
अचिन्त्यशक्तिकायै तं थं दं धं नं नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष मे 
सर्वाभीष्ट सिद्दि देहि देहि श्रीं श्रियै नमः स्वाहा॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमो 
वाञ्छितपूरिकायै सर्वसिद्धि मूलभूतायै पं फं बं भं मं नमस्ते नमस्ते मां पाहि 
पाहि रक्ष रक्ष मे मनोवांछितां सर्वार्थभूतां सिद्धि देहि देहि श्रीं श्रियै नमः 
स्वाहा ॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं कमले कमलालये मह्यम्‌ प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मि 
तुभ्यं नमो नमस्ते जगद्द्रितायै यं रं लं वं शं षं सं हं क्षं नमस्ते नमस्ते मां पाहि 
पाहि रक्ष रक्ष मे वश्याकर्षण मोहनस्तंभनोच्याटनताडनाचिन्त्यशक्तिवैभवं 
देहि देहि श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ॥ ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं धात्र्यै नमः स्वाहा । ॐ श्रीं 
हीं ऐं क्लीं श्री बीजरूपायै नमः स्वाहा। ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं विष्णुवल्लभायै 
नमः स्वाहा। ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं सिद्धयै नमः स्वाहा! ३० श्रीं हीं एं क्लीं 
बुद्धयै नमः स्वाहा। ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं धृत्यै नमः स्वाहा । ॐ श्री हीं ऐं क्लीं 
मत्यै नमः स्वाहा । ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं कान्त्यै नमः स्वाहा। 3 श्रीं हीं ऐ क्लां 
शांत्यै नमः स्वाहा। ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं सर्वतोभद्राय रूपायै नमः स्वाहा । 
ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं श्रीं श्रियै नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवति ब्रह्मादि 
वेदमातर्वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्तिशिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्ट पूरय 
पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्व कार्येषु 
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मे सुत शक्ति दीपय दीपय ममाहिंतान्‌ नाशय 
नाशय असाध्य कार्य साधय साधय हीं हीं हीं ग्लौं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्रिये नमः 
स्वाहा। ( इति लक्ष्मीमाला मंत्रः 108 जपं कुर्यात्‌॥ ) 


लक्ष्मी कवचम्‌ 
३% शिरो मे रक्षताद्‌ देवी पद्मा पङ्कजधारिणी। 
भाल पातु जगन्माता लक्ष्मीः पद्मालया च मे॥ 
मुखं पायान्महामाया दृशौ मे भृगुकन्यका। 
घ्राणं सिन्धु सुता पायानेत्रे मे विष्णुवल्लभा॥ 
कण्ठं रक्षतु कौमारी स्कन्धौ पातु हरिप्रिया। 
हृदयं मे सदा रक्षेत्सर्वशक्ति विधायिनी॥ 
नाभि सर्वेश्वरी पायात्सर्वभूतालया च मे। 
कटिञ्च कमला पातु ऊरू ब्रह्मादि देवता॥ 
723 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


जंघे जगन्मयी रध्षेत्पादौ सर्व सुखावहा। 
श्रीं बीज वासनिरता सर्वागे जनकात्मजा॥ 
सर्वतोभद्ररूपा मामव्याद्‌ दिक्षु विदिक्षु च। 
विषमे सङ्कटे दुगे. पातु मां व्योमवासिनी॥ 
इतीदं पञ्जरं लक्ष्म्या गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌॥ 
गोपनीयं प्रयतेन न दद्याद्यस्य कस्य च। 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं फलाहारी जितेन्द्रियः ॥ 
ध्यायेल्लक्ष्सीपदं प्रीत्या तस्य किञ्चिन्न दुर्लभं । 
विष्णोर्नाम्ना सहस्रेण सम्पुटीकृत्य यः पठेत्‌॥ 
पंचायुत प्रयलेन स सिद्धस्सयाद्यथा हरिः। 
विल्वपीठे लिखेद्यन्त्रं षट्कोणं मंत्रसंयुतम्‌॥ 
तत्र सम्पूजयन्देवी तदग्रे पाठमाचरेत्‌। 
हरिद्रा मालया संख्यां कुर्वन्नित्यमतन्द्रितः॥ 
सर्वसिद्ध्रिम वाप्नोति यद्यद्वाञ्छति सत्वरम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीअथर्वणरहस्ये श्रीलक्ष्मीपञ्जरस्तोत्रम्‌॥ 
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श्रीमहालक्ष्मी हृदयम्‌ 


विनियोग 

आद्यादि श्रीमहालक्ष्मी हृदयमालामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, आद्यादि 
श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, अनुष्ठुबादिनानाछन्दासि, श्रीं बीजम्‌, हीं शक्तिः, ऐं 
कीलकम्‌, आद्यादि महालक्ष्मीप्रसाद सिध्यर्थं जपे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास 

3» भार्गव ऋषये नमः ( शिरसि )। ३» अनुष्टबादिनानाछन्देभ्यो नमः 
( मुखे )। ॐ आयद्यादिमहालक्ष्म्यै देवतायै नमो ( हृदये ) । ॐ श्रीं बीजाय नमः 
( गुह्ये )। ३ हीं शक्तये नमः ( पादयोः )। ॐ ऐं कीलकाय नमः ( नाभौ )। 
३% विनियोगाय नमः ( सर्वाड्खु )। 
करन्यास 

ॐ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नम: । ३% ऐं मध्यमाभ्यां 
नमः। ॐ श्रीं अनामिकभ्यां नम: । ॐ हीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ३ एं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
हृदयादिषडंगन्यास 

३ श्रीं हृदयाय नम: । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ३» ऐं शिखायै वषट्‌ । ॐ 
श्रीं कवचाय हुम्‌। ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ ऐं अस्त्राय फट्‌। 3० श्री हीं ऐं 
इति दिग्बन्ध: । र 


ध्यानम्‌ 
हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया। 
हारनूपुर संयुक्तां लक्ष्मी देवीं विचिन्तये॥ 
प्रार्थयेत्‌ 
शंखचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनि। 
मम देहि वरं लक्ष्म सर्वसिद्धि प्रदायिनि॥ 
मंत्र 
ॐ श्रीं हीं ऐं महालक्ष्म्यै कमलाधारिण्ये सिंहवाहिन्यै स्वाहा । 
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वन्दे लक्ष्मी परिशिवमयीं शुद्धजांबूनदाभां। 
तेजोरूपां कनकं वसनां सर्वभूषोज्ज्चलांगरम्‌॥ 
बीजापूरं कनक कलशं हेमपदमं दधाना- 
माद्यां शक्त सकलजननी विष्णुवामांगसंस्थाम्‌॥ 
श्रीमत्सौभाग्यजननीं स्तौमि लक्ष्मीं सनातनीं। 
सर्वकामफलावाप्ति साधनैक सुखावहाम्‌॥ 
स्मरामि नित्यं . देवेशि त्वया प्रेरितमानसः। 
त्वदाज्ञा शिरसा धृत्वा भजामि परमेश्वरीं 
समस्त सम्पत्सुखदां महाश्रिय समस्त सौभाग्यकरीं महाश्रियम्‌। 
समस्त कल्याणकरीं महाश्रियम्‌ भजाम्यहं ज्ञानकरीं महाश्रियम्‌॥ 
विज्ञानसम्पत्सुखदां सनातनी विचित्रवाग्भूतिकरीं मनोहराम्‌ । 
अनन्तसामोद सुखप्रदायिनी नमाम्यहं भूतिकरीं हरिप्रियाम्‌॥ 
समस्तभूतान्तरसंस्थिता त्व समस्तभोक्त्रीशवरि विश्वरूपे। 
तन्नास्ति यत्त्वद्वयतिरिक्तवस्तु त्वत्पादपद्मं प्रणमाम्यहं श्रीः ॥ 
दारिद्र्यदुःखौघ तमोपहन्त्रि त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व । 
दीनार्तिविच्छेदनहेतुभूतैः कृपाकटाक्षेरभिषिञ्च मां श्रीः॥ 
अम्बं प्रसीद करुणासुधयार्द्रदृष्ट्या मां त्वत्कृपा द्रविण गेहमिमं कुरुष्व। 
आलोकय प्रणतहृद्गत शोकहन्त्रि त्वत्पादपद्म युगलं प्रणमाम्यहं श्री: ॥ 
शान्त्यै नमोऽस्तु शरणागत रक्षणायै कान्त्यै नमोऽस्तु कमनीयगुणाश्रयायै। 
्षान्त्यै नमोऽस्तु दुरितक्षयकारणायै धात्र्यै नमोऽस्तु धनधान्य समृद्धदायै॥ 
शक्त्यै नमोऽस्तु शशिशेखर संस्तुतायै रत्यै नमोऽस्तु रजनीकर सोदारायै। 
भक्त्यै नमोऽस्तु भवसागर तारकायै मत्यै नमोऽस्तु मधुसूदनवल्लभायै॥ 
लक्ष्मयै नमोऽस्तु शुभलक्षण लक्षितायै सिद्धयै नमोऽस्तु शिवसिद्ध पूजितायै। 
धृत्यै नमोऽस्त्वमित दुर्गतिभञ्जनायै गत्यै नमोऽस्तु वरसद्गति दायकायै॥ 
देव्यै नमोऽस्तु दिवि देवगणार्चितायै भूत्यै नमोऽस्तु भुवनार्ति विनाशनायै। 
दात्र्यै नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभयै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै॥ 
सुतीब्र दारिद्रय विदुख हन्त्यै नमोऽस्तु ते सर्वभयापहन्त्रयै। 
श्रीविष्णुवक्षःस्थल संस्थातायै नमो नमस्सर्व विभूतिदायै॥ 
जयतु जयतु लक्ष्मीर्लक्षणालं कृतांगी जयतु जयतु पद्मा पद्मसदमाभिवंद्या 
पद्मद्माभिवन्द्या। 
जयतु जयतु विद्या विष्णुवामंगसंस्था जयतु जयतु सम्यर्क्संसम्पत्करी श्रीः ॥ 
जयतु जयतु देवी देवसङ्घाभिपूज्या जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा। 
जयतु जयतु नित्या निर्मलज्ञानवेद्या जयतु जयतु सत्या सर्वभूतान्तरस्था॥ 
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जयतु जयतु रम्या रत्लगर्भान्तरस्था जयतु जयतु शुद्धा शुद्धजाम्बूनदाभा। 
जयतु जयतु कान्ता 'कान्तिमद्‌भासितांगी जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सौम्यै॥ 
यस्याः कलाद्याः कमलोद्भवाद्या रुद्राश्च शक्रप्रमुखाश्च देवा: । 
जीवन्ति सर्वा अपि शक्तयस्ताः प्रभुत्वमाप्ताः परमायुषस्ते॥ 
लिलेख निटिले विधिर्मम लिपिं विसृज्यान्तरं त्वया विलिखिंत व्यमेतदिति 
तत्फलप्राप्तये। 
तदन्तरफले स्फुटं कमलवासिनी श्रीरमा समर्पय समुद्रिकां सकलभाग्य 
संसूचिकाम्‌॥ 

कलया ते यथा देवि जीवंति सचराचराः। 

तथा सम्पत्करे लक्ष्मि सर्वदा सम्प्रसीद मे॥ 

यथा विष्णुर्धुवे नित्यं स्वकलां सन्नयवेशयत्‌। 

तथैव स्वकलां लक्ष्मि मयि सम्यक्‌ समर्पय॥ 

सर्वसौख्यप्रदे देवि भक्तानाम भयप्रदे। 

अचलां कुरु यलेन कलां मयि निवेशिताम्‌॥ 

मुदास्तां मदभाले परमपदलक्ष्मी: स्फुटकला। 

सदा वैकुण्ठश्रीर्निवसतु कला मे नयनयोः॥ 

वसेत्सत्ये लोके मम वचसि लक्ष्मीवरकला। 

श्रियश्श्वेतद्वीपे निवसतु कला मे स्वकरयोः ॥ 

तावन्नित्यं ममांगेषु क्षीराब्धौ श्रीकला वसेत्‌। 

सूर्यचन्द्रमसौ यावद्यावल्लक्ष्मीपतिः श्रियाः ॥ 

सर्वमंगलसम्पूर्णा सर्वैश्वर्यं समन्विता। 

आद्यादि श्रीमहालक्ष्मि त्वत्कला मयि तिष्ठतु॥ 

अज्ञानतिमिरं हन्तुं शुद्धज्ञान प्रकाशिका। 

सर्वेश्वर्य प्रदामेस्तु त्वत्कला मयि संस्थिता॥ 

अलक्ष्मीं हरतुः क्षिप्रं तमः सूर्यप्रभा यथा। 

वितनोतु मम श्रेयस्त्वत्कला मयि संस्थिता॥ 

ऐश्वर्यमंग लोत्पत्तिस्त्वत्कलायां निधीयते। 

मयि तस्मात्कृतार्थाऽस्मि पात्रमस्मि स्थितेस्तव॥ 

भवदावेशभागयाहो भाग्यवानस्मि भार्गवि। 

त्वत्प्रसादात्पवित्रोऽहं लोकमातर्नमोस्तु ते॥ 

पुनासि मां त्वं कलयैव यस्मादतः समागच्छ ममाग्रतस्त्वम्‌। 
परम्पदं श्रीर्भव सुप्रसन्ना मय्यच्युतेन प्रविशादि लक्ष्मि 
श्रीवैकुण्ठस्थिते लक्ष्मि समागच्छ ममाग्रतः। 
नारायणेन सह मां कृपादृष्ट्याऽवलोकय॥ 
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सत्यलोकस्थिते लक्ष्म त्वं ममागच्छ सन्निधिम्‌। 
वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भवः॥ 
श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ सुत्रते। 
विष्णुना सहिते देवि जगन्मातः प्रसीद मे॥ 
क्षीराम्बुधि स्थिते लक्ष्मि समागच्छ समाधवे। 
त्वत्कृपादृष्टि सुधया सततं मां विलोकय॥ 
रत्नगर्भस्थिते लक्ष्मि परिपूर्ण हिरण्मये। 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वाऽऽशु पुरतो मम॥ 
स्थिरा भव महालक्ष्मि निश्चला भव निर्मले। 
प्रसन्ने कमले देवि प्रसन्न हृदया भव॥ 
श्रीधरे श्रीमहाभूते त्वदन्तःस्थं महानिधिम्‌। 
शीघ्रमुदधृत्य परतः प्रदर्शय समर्पय॥ 
वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदोग्धि कृपामयि। 
त्वत्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्रं मे सम्प्रदर्शय॥ 
विष्णुप्रिये रत्नगर्भ समस्तफलदे शिवे। 
त्वद्गर्भगत हेमादीन्‌ सम्प्रदर्शय दर्शय॥ 
'रसातलगते लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ मे पुरः। 
न जानं परमं रूपं मातर्मे संप्रदर्शय॥ 
आविर्भव मनोवेगाच्छीघ्रमागच्छ मे पुरः। 
मा वत्स भैरिहेत्युक्त्वा कामं गौरिव रक्ष माम्‌॥ 
देवि शीघ्रं समागच्छ धरणीगर्भ संस्थिते। 
मातस्त्वदभृत्यभृत्योऽहं मृगये त्वां कुतूहलात्‌॥ 
उत्तिष्ठ जागृहि त्वं मे समुत्तिष्ठ सुजागृहि। 
अक्षयान्‌ हेमकलशान्‌ सुवर्णेन सुपूरितान्‌॥ 
निक्षेपान्‌ मे समाकृष्य समुद्धृत्य ममाग्रतः । 
समुन्नतानना भूत्वा समाधेहि धरान्तरात्‌॥ 
मत्सन्निधि समागच्छ मदाहित कृपारसात्‌। 
प्रसीद श्रेयसान्दोग्धि लक्ष्मि मे नयनाग्रतः॥ 
अत्रोपवशि लक्ष्मि त्वं स्थिरा भव हिरण्मयि। 
सुस्थिरा भव सम्प्रीत्या प्रसीद वरदा भव॥ 
आनीय त्वं तथा देवि निधीन्मे संप्रदर्शय। 
अद्य क्षणेन सहसा दत्वा संरक्ष मां सदा॥ 
मयि तिष्ठ तथा नित्यं यथेन्द्रादिषु तिष्ठसि। 
अभयं कुरु मे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
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समागच्छ महालक्ष्मि शुद्धजाम्बूनदप्रभे। 

प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं मां विलोकय॥ 

भुवंगताभासि लक्ष्मी यत-यत्र हिरण्यमयि। 

तत्र तत्र स्थिता त्वं मे तव रूपं प्रदर्शय॥ 

क्रीडते बहुधा भूमौ परिपूर्णहिरण्मये। 

मम मूर्द्धनि ते हस्तमविलम्बितमर्पय॥ 

फलद्‌ भाग्योदये लक्ष्मि समस्त पुरवासिनि। 

प्रसीद मे महालक्ष्मि परिपूर्ण मनोरथे॥ 

अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते। 

वैभवैर्विधैर्युक्ता समागच्छ बलान्विते॥ 

समागच्छ समागच्छ ममाग्रे भव सुस्थिरा। 

करुणारस निष्पन्द नेत्र्य विलासिनी॥ 

सन्निधत्स्व महालक्ष्मि त्वत्पाणि मम मस्तके। 

करूणा सुधया मां त्वमभिषिञ्च स्थिरी कुरु॥ 

सर्वराजगृहे लक्ष्मि समागच्छ मुदान्विते। 

स्थित्वाशु पुरतो मेऽद्य प्रसादेनाभयं कुरु॥ 

सादरं मस्तके हस्तं मम त्वं कृपयार्पय। 

सर्वराजगृहे लक्ष्मि त्वत्कला मयि तिष्ठतु॥ 

आद्यादि श्रीमहालक्ष्मि विष्णुवामांगसंस्थिते। 

प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम्‌॥ 

प्रसीद मे महालक्ष्मि सुप्रसीद महाशिवे। 

अचला भव सम्प्रीत्या सुस्थिरा भव मदगृहे॥ 

यावत्तिष्ठन्ति देवाश्च यावत्वन्नाम तिष्ठति। 

यावद्विष्णुश्च यावत्वं तावत्कुरु कृपां मयि॥ 

चान्द्रीकला यथा शुक्ले वर्द्धते सा दिने दिने। 

तथा दया ते मय्येव वर्द्धतामभिवर्द्धताम्‌॥ 

यथा वैकुण्ठनगरे यथा वै क्षीरसागरे। 

तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरां श्रीविष्णुना सह॥ 

योगिनां हृदये नित्यं यथा तिष्ठसि विष्णुना। 

तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह॥ 
नारायणस्य हृदये भवती यथास्ते नारायणोपि तव हत्कमले यथाऽऽस्ते। 
नारायणस्त्वमपि नित्यमुभौ तथैव तौ तिष्ठतां हृदि ममापि दयावति श्री: ॥ 
विज्ञानवृद्धि हृदये कुरु श्रीः सौभाग्यवृद्धि कुरु मे गृहे श्रीः। 
दया सुवृद्धिं कुरुतां मयि श्रीः सुवर्णवृद्धि कुरु. मे गृहे श्रीः॥ 
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न मां त्यजेथाः श्रितकल्पवल्लि सद्भक्तचिन्तामणि कामधेनो। 
विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना गृहे कलत्रेषु च पुत्रवर्गे॥ 
आद्यादि माये त्वमजाण्डबीजं त्वमेव साकारनिराकृति त्वम्‌। 
त्वया धृताश्चाब्ज भवाण्डसङ्घान्‌ चित्रं चरित्रं तव देवि विष्णोः॥ 
ब्रह्मरुद्रादयो देवा वेदाश्चापि न शक्नुयुः। 
महिमानं तव स्तोतुं मन्दोऽहं शक्नुयां कथम्‌॥ 
अम्ब त्वद्वत्सवाक्यानि सूक्ता सूक्तानि यानि च। 
तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे दयालुत्वेन सादरम्‌॥ 
भवतीं शरणं गत्वा कृतार्थाः स्युः पुरातनाः। 
इति सञ्चिन्त्य मनसा त्वामहं शरणं ब्रजे॥ 
अनन्ता नित्यसुखिनस्त्वद्भक्तास्त्वत्परायणाः। 
इति वेदप्रमाणाद्धि देवि त्वां शरण ब्रजे॥ 
तव प्रतिज्ञा मद्भक्ता न नश्यन्तीत्यपि क्वचित्‌। 
इति सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य प्राणान्सन्धार याम्यहम्‌॥ 
त्वदधीनस्त्वहं मातस्त्वत्कृपा मयि विद्यते। 
यावत्सम्पूर्णकामः स्यात्तावद्देहे दयानिधे॥ 
क्षणमात्रं न शक्नोमि जीवितुं त्वत्कृपां विना। 
न जीवन्तीह जलजा जलं त्यक्त्वा जलग्रहाः ॥ 
यथा हि पुत्र वात्सल्याज्जननी प्रस्तुतस्तनी। 
वत्सं त्वरितमागत्य समप्रीणयति वत्सला॥ 
यदि स्यान्तव पुत्रोऽहम्‌ माता त्वं यदि मामको। 
दया पयोधरस्तन्य सुधाभिर भिषिञ्च माम्‌॥ 
मृग्यो न गुणलेशोऽपि मयि दोषैकमन्दिरे। 
पांसूनां वृष्टिविन्दूनां दोषाणाञ्च नमेमिति॥ 
पापिनामहमेवान्ग्रयो दयालूनानां त्वमग्रणीः। 
दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये॥ 
विधिनाहं न सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता। 
आमयो वा न सृष्टश्चेदौषाधस्य वृथोदयः॥ 
कृपा मदग्रजा किं ते अहं किं वा तदग्रजः। 
विचार्य देहि मे वित्तं तव देवि दयानिधे॥ 
माता पिता त्वं गुरु सद्गतिः श्रीस्त्वमेव सञ्जीवन हेतुभूता । 
अन्यन्नमन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्व मम देवि सत्ये॥ 
आद्यादि लक्ष्मीर्भव सुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञान सुखैकदोग्ध्री । 
अज्ञानहन्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ता॥ 
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अशेषवाग्‌ जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्ट सुवाक्‌ प्रदायिनी। 
ममेह जिह्वाग्र सुरंग नर्त्तको भव प्रसन्ना वदने च मे श्री: ॥ 
समस्ततेजश्चयभासमाना। 
विष्णुप्रिये त्वम्‌ भव दीप्यमाना वाग्देवता मे नयने प्रसन्ना ॥ 
सर्व प्रदर्श सकलार्थदे त्वं प्रभा सुलावण्यदया प्रदोग्श्री। 
सुवर्णदे त्वं सुमुखी भव श्रीः हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना ॥ 
सर्वार्थदा सर्वजगत्प्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वभयाप हन्त्री। 
सर्वोन्नता त्वं सुमुखी भव श्रीर्हिरण्यमयी मे नयने प्रसन्ना ॥ 
समस्त विघ्नौघ विनाशकारिंणी समस्तभक्तोद्धरणे विचक्षणा। 
अनन्त सौभाग्य सुखप्रदायिनी हिरण्यमयी मे नयने प्रसन्ना ॥ 
देवि प्रसीद दयनीयतमाय मह्यां देवाधिनाथभव देवगणाधिवन्द्ये। 
मातस्तथैव भव सन्निहिता दृशोर्मे पत्या समं मम मुखे भव सुप्रसन्ना॥ 
मा वत्सभैरभयदानकरोऽर्पितस्ते मौलो ममेति मम दीनदयानुकम्पे। 
मातः समर्पय मुदा करुणाकटाक्षं मांगल्यबीजमिह नः सृज जन्ममातः॥ 
कटाक्ष इह कामधुक्त्व मनस्तु चिंतामणि: करः सुरतरुः सदा 
नवनिधिस्त्वमेवेन्दिरे। 
भवेतव दयारसो मम रसायनं चान्वहं मुखं तव कलानिधिर्विविध 
वाञ्छितार्थप्रदम्‌॥ 
यथा रसस्पर्शनतोऽयसोपि सुवर्णता स्यात्कमले तथा ते। 
कटाक्षसंस्पर्शनतो जनानाम मंगलानामपि मंगलं त्वम्‌॥ 
देहीति नास्तीति वचः प्रवेशादभीतो रमे त्वां शरणं प्रपद्ये। 
अतः सदाऽस्मिन्न भयप्रदा त्वं सहैव पत्या मयि सन्निधेहि॥ 
कल्पद्रुमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीस्ते कलामयि रसेन रसायनेन। 
आस्तां यतो मम शिरः करदूष्टि पादस्पृष्टाः सुवर्णवपुः स्थिरजंगमाः स्युः॥ 
आद्यादिविष्णोः स्थिरधर्मपली त्वमेव पत्या मयि सन्निधेहि। 
आद्यादिलक्ष्मि त्वदनुग्रहेण पदे पदे मे निधिदर्शनं स्यात्‌॥ 
आद्यादि लक्ष्मीहृदयं पठेद्यः स राज्यलक्ष्मीमचलां तनोति। 
महादरिद्रोऽपि भवेद्‌ धनाढ्यस्तदन्वये श्रीः स्थिरतां प्रयाति॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण तुष्टा स्याद्‌ विष्णुवल्लभा। 
तस्याभीष्टं ददात्याशु तं पालयति पुत्रवत्‌॥ 
इदं रहस्यं हृदयं सर्वकाम फलप्रदम्‌ 
जपः पंचसहस्त्रं तु पुरश्चरणमुच्यते॥ 
त्रिकालमेककालं वा नरो भक्ति समन्वितः। 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमां श्रिय़म्‌॥ 
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महालक्ष्मी समुद्दिश्य निशि भार्गववसारे। 

इदं श्रीहृदयं जप्त्वा पंचवारं धनी भवेत्‌॥ 

अनेन हृदयेनान्नं गर्भिण्या अभिमन्त्रितम्‌। 

ददाति तत्कुले पुत्रो जायते श्रीपतिः स्वयम्‌॥ 

नरेण वाऽथवा नार्य्या लक्ष्मी हृदयमन्त्रिते। 

जले पीते च तद्वंशे मन्दभाग्यो न जायते॥ 
य आश्विने मासि च शुक्लपक्षे रमोत्सवे सन्निहिते सुभक्त्या। 
पठेत्तथैकोत्तर वारवृद्ध्या लभेत्स सौवर्णमयीं सुवृष्टिम्‌॥ 
य एकभक्तोन्वहमेकवर्ष विशुद्धधीः सप्ततिवापारजापी। 
स मन्दभाग्योपि रमाकटाक्षाद्‌ भवेत्‌ सहस्त्राक्षशाताधिकाश्रीः ॥ 
श्रीशांघ्रिभकिंत हरिदासदास्यं प्रसन्नमन्त्रार्थं दृढैकनिष्ठाम्‌। 
गुरोः स्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः परमं पदं श्रियम्‌ ॥ 
पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थं सिद्धिम्‌। 
सम्पूर्णकीर्ति बहुवर्षभोगं प्रदेहि मे लक्ष्मि पुनः पुनस्त्वम्‌॥ 
वादार्थसिद्धि जनवश्यतांश्च वयः स्थिरत्वं ललनासुभोगं। 
पौत्रादिलब्धि सकलार्थसिद्धि प्रदेहि मे भार्गवि जन्मजन्मनि॥ 

अथ शिरोबीजं ३० यं हं कं लं पं श्रीं॥ 

ध्यायेल्लक्ष्मीं प्रहसितमुखीं कोटिबालार्क भासां । 

विद्युद्र्णाम्बरवरधरां भूषणढ्यां सुशोभाम्‌॥ 

बीजापूरं सरसिजयुगं विभ्रतीं स्वर्णपात्रं। 

भर्त्रायुक्तां मुहुरभयदां मह्यामप्यच्युतश्रीः॥ 

गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मृत्कृतं जपम्‌। 

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा॥ 

॥ इति श्रीअथर्वणरहस्ये श्रीलक्ष्मीहृदयस्तोत्रम्‌॥ 
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महालक्ष््यष्टक स्तव 
इंद्रोकृत 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। 
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करि। 
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयङ्करि। 
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनि। 
मंत्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
आद्यन्तरहित देवि आद्यशक्ति महेश्वरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। 
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि। 
परमेशि जगन्मातर्महालक्षिम नमोऽस्तु ते॥ 
श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते। 
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ 
महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रं यः पठेद्धक्तिमान्नरः । 
सर्वसिद्धिम वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥ 
एककालं पठेनित्यं महापाप विनाशनम्‌। 
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितम्‌॥ 
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रु विनाशनम्‌। 
महालक्ष्मीर्भवेनित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा॥ 
॥ इति श्रीइन्द्रकृतः महालक्ष्म्यष्टक स्तव: ॥ 
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सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 


विनियोग 

ॐ अस्य श्रीसिद्द्रिलक्ष्मीस्तोत्र मंत्रस्य हिरण्यगर्भऋषिः, अनुष्ठप्छन्द 
श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, श्रीं बीजं, हीं शक्तिः, क्लीं 
कीलकं, मम सर्वक्लेश पीडापरिहारार्थ सर्वदुःखदारिद्र्य नाशनार्थं सर्वकार्यं 
सिद्ध्यर्थं च श्रीसिद्िलक्ष्मी स्तोत्रपाठे विनियोगः। 


ऋष्यादिन्यास 

3» हिरण्यगर्भऋषये नमः ( शिरसि )। अनुष्टुप्छन्दसे नमः ( मुखे.)। श्री 
महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती देवताभ्यो नमो ( हदि )। श्रीं बीजाय नमो 
( गुह्ये )। हीं शक्तये नमः ( पादयौः )। क्लीं कीलकाय नमो ( नाभौ )। 
विनियोगाय नमः ( सर्वागे )। 


करन्यास 


श्री सिद्धलक्ष्म्यै अंगुष्ठाभ्यां नम: । ह्वीं विष्णुतेजसे तर्जनीभ्यां नमः । क्लीं 
अमृतानन्दायै मध्यमाभ्यां नमः। श्रीं दैत्यमालिन्यै अनामिकाभ्यां नमः। हीं 
तेजः प्रकाशिन्यै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। क्लीं ब्राह्मयै वैष्णव्यै रूद्राण्यै 
'करतलकरपुष्ठाभ्यां नम: । 


षडंगन्यास 
३» श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै हृदयाय नम: । ॐ हीं विष्णुतेजसे शिरसे स्वाहा । 
3» क्लीं अमृतानन्दायै शिखायै वषट्‌। ॐ श्रीं दैत्यमालिन्ये कवचाय हुं । 
३» हीं तेजः प्रकाशिन्ये नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ॐ क्लीं ब्राह्मयै वैष्णव्यै अस्त्राय फट्‌। 
साधक 32 श्रीं हीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः मंत्र से तालत्रय द्वारा दिग्बन्धन 


करे। 


ध्यानम्‌ 
ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीम्‌। 
त्रिनेत्रां खंगत्रिशूल पदाचक्र गदाधराम्‌॥ 
` पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कार भूषिताम्‌। 
तेजपुञ्जधरीं श्रेष्ठां ध्यायेद्‌ बालकुमारिकाम्‌॥ 
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अथ स्तोत्रम्‌ 


ॐकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम्‌। 
विष्णुमाननन्दमव्यक्तं हींकारं बीजरूपिणीहम्‌॥ 
क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्द दायिनीम्‌। 
श्रीं दैत्यशमनीं शक्ति मालिनीं शत्रुमर्दिनीम्‌॥ 
तेजःप्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीम्‌। 
ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपं शोभिनीम्‌॥ 
अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं। 
मकारः पुरुषोऽव्यक्तो देवीप्रणव उच्यते॥ 
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि समप्रभं। 
तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्‌॥ 
ॐकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं। 
सिद्धलक्ष्मि मोक्षलक्ष्मि आद्यलक्ष्म नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। 
प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा॥ 
तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थ सुन्दरी तथा। 
पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा॥ 
वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा। 
नवमी खद्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका॥ 
एकादशं सिद्धलक्ष्मीद्रादशं हंसवाहिनी। 
एतत्स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः॥ 
सर्वापदभ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। 
एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं॥ 
पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत्‌। 
ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्रयामयपीडितः॥ 
जन्मान्तर सहतस्त्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। 
दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान्‌ भवेत्‌॥ 
धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्निचौरभयेषु च। 
शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने॥ 
राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। 
ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं ॥ 
स्तुवन्तु ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। 
सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धि प्रदायनी॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मपुराणे श्रीसिद्धलक््मी स्तोत्रम्‌ ॥ 
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प्रसन्नवरदा लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 


जय पद्मपलाशाक्ष जय त्वं श्रीपतिप्रिये। 
जय मातर्महालक्ष्मि संसारार्णवतारिणि॥ 
महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि। 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे॥ 
पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे। 
सर्वभूतहितार्थाय वसुवृष्टि सदा कुरु॥ 
जगन्मातर्नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। 
दयावति नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमोस्तु ते॥ 
नमः क्षीरार्णवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणि। 
वसुदृष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम्‌॥ 
रक्ष॒ त्वं देवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे। 
दरिद्रात्राहि मां लक्ष्मि कृपां कुरु ममोपरि॥ 
नमस्त्रैलोक्यजन॑नि नमस्त्रैलो क्यपावनि। 
ब्रह्मादयो नमन्ते त्वां जगदानन्ददायिनि॥ 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते। 
आतिहन्त्रि नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा॥ 
अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नमः। 
चञ्चलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः॥ 
नमः प्रद्युम्नजननि मातस्तुभ्यं नमो नमः। 
परिपालय भो मातर्मा तुभ्यं शरणागतम्‌॥ 
शरण्ये त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये। 
त्राहि-त्राहि महालक्ष्मि परित्राण परायणे॥ 
पाण्डात्यं शोभते नैव न शोभन्ति गुणा नरे। 
शीलत्वं नैव शोभेत महालक्ष्मि त्वया विना॥ 
तावद्विराजते रूपं तावच्छील विराजते। 
तावद्गुणा नराणाञ्च यावल्लक्ष्मी प्रसीदति॥ 
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लक्ष्मि त्वयालंकृतमानवा ये पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्या: | 
गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः ॥ 
लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलम्‌। 
लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वाल्लक्ष्मीर्विशिष्यते ॥ 
लक्ष्मि त्वद्गुणकीर्तनेन कमला भूयात्यलं जिह्यातां। 
रुद्राद्या रविचन्द्र देवपतयो वक्तुञ्च नैव क्षमा॥ 
अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणा वक्तुं कथं शक्यते। 
मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं धुवम्‌॥ 
दीनातिभीतं भवतापपीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतम्‌। 
कृपानिधित्वान्मम लक्ष्मि सत्वरं धनप्रदानाद्धननायकं कुरु ॥ 
मां विलोक्य जननि हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतम्‌। 
देहि मे झटिति लक्षिम काराग्रं वस्त्रकाञ्चन वराऱ्नमदभुतम्‌॥ 
त्वमेव जननी लक्ष्मि: पिता लक्ष्मि त्वमेव च। 
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मि विद्या लक्ष्मि त्वमेव च॥ 
त्राहि त्राहि महालक्ष्मि त्राहि त्राहि सुरेश्वरि। 
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दरिद्रात्त्राहि वेगतः॥ 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं नमो नमः। 
धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनी॥ 
दरिद्रार्णवमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले। 
मज्जन्तं मां करे धृत्वा सूद्धर त्वं रमे द्रुतम्‌॥ 
किं लक्ष्मि बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः। 
अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये॥ 
एतच्छुत्वाऽगस्तिवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिया। 
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाहं तव सर्वदा॥ 
यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठष्यति मानवः। 
श्रृणोति च महाभागस्तस्याहं वशवर्तिनी॥ 
नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य नश्यति। 
ऋणञ्च नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति॥ 


माहात्म्यम्‌ 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय श्रद्धाभक्ति समन्वित: । 
गृहे तस्य सदा स्थास्ये नित्यं श्रीपतिना सह ॥ 
-सुखसौभाग्य सम्पन्नो मनस्वी बुद्धिमान्‌ भवेत्‌। 
पुत्रवान्‌ गुणवान्‌ श्रेष्ठो भोग भोक्ता च मानवः ॥ 
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इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्यगस्ति प्रकीर्तितम्‌। 
विष्णुप्रसाद जननं चतुर्वर्ग फलप्रदम्‌ 
राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चैव पराजयः। 
भूतप्रेत पिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा॥ 
न शस्त्रनालतोयौघाद्‌भयं तस्य प्रजायते। 
दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम्‌॥ 
मन्दुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः। 
पठेत्तदह्दोष शान्त्यर्थं महापातक नाशनम्‌॥ 
सर्वसौख्यकरं नृणामायुरारोग्यदं तथा। 
अगस्तिमुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यया॥ 
॥ इत्यगस्तिविरचितं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ॥ 
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_सद्यःफलदा लक्ष्मीस्तव हृदयम्‌ 


श्रीमत्सौभाग्य जननीं स्तौमि लक्ष्मी सनातनीम्‌। 
सर्वकाम फलवाप्ति साधनैक सुखावहाम्‌॥ 
श्रीबैकुण्ठस्थिते लक्ष्मि समागच्छ ममाग्रतः । 
नारायणेन सह मां कृपादृष्ट्यावलोकाय॥ 
सत्यलोकस्थिते लक्ष्मि त्वं समागच्छ सन्नधिम्‌। 
वासुदेवेन सहिता श्रसीद वरदा भव॥ 
श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ सुव्रते। 
विष्णुना सहित देवि जगन्मातः प्रसीद मे।॥ 
क्षीराब्धि संस्थिते लक्ष्मि समागच्छ समाधवे। 
त्वत्कृपादृष्टि सुधया सततं मां विलोकय॥ 
रत्नगर्भस्थिते लक्ष्मि परिपूर्ण हिरण्यामयि। 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वा सुपूरतो मम॥ 
स्थिरा भव महालक्ष्मि निश्चला भव निर्मले। 
प्रसन्ने कमले देवि प्रसन्ना वरदा भव॥ 
श्रीधरे श्रीमहाभूमे त्वदन्तस्थ महानिधिम्‌। 
शीघ्रमुदधृत्य पुरतः प्रदर्शय समर्पय॥ 
वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदोग्थे कृपामयि। 
त्वत्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्र मे तु प्रदर्शय॥ 
विष्णुप्रिये रलगर्भे समस्तफलदे शिव। 
त्वदगर्भगत हेमादीन्‌ सम्प्रदर्शय दर्शय॥ 
अत्रोपविश्य लक्ष्मि त्वं स्थिरा भव हिरण्यमयि। 
सुस्थिरा भव सप्रीत्या प्रसनवरदा भव॥ 
सादरे मस्तके हस्तं मम तव कृपयार्पय। 
सर्वराजग्रहे लक्ष्म त्वत्कला मयि तिष्ठतु ॥ 
यथा वैकुण्ठनगरे यथैव क्षीरसागरे 
तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह॥ 
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आद्यालक्षिम महालक्ष्मि विष्णुवामांगसंस्थिते। 
प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम्‌॥ - 
समागच्छ महालक्ष्मि धनधान्य समन्विते। 
प्रंसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं मां विलोकाय॥ 
दया सुदृष्टि कुरुतां मयि श्रीः। 
सुवर्णवृष्टि कुरु मे गृहे श्रीः॥ 
महालक्ष्मी: समुद्दिश्य: निशि भार्गववासरे। 
इदं श्रीहृदयं जप्त्वा शतवारं धनी भवेत्‌॥ 
॥ इति श्रीसद्यःफलदा लक्ष्मो स्तव हृदयं॥ 


लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
क्षमस्व भगवत्याम्ब क्षमाशीले परात्परे। 
शुद्धसत्त्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते॥ 
उपमे सर्वसाध्वीनां . देवीना देवपूजिते। 
त्वा विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च निष्फलं। 
सर्वसम्पत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी। 
रासेश्वर्यधिदेवी त्वं तत्त्वत्कलाः सर्वयोषितः॥ 
कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका। 
स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीएच भूतले॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती। 
गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः॥ 
कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं। 
रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावन वने वने॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दन कानने। 
विरजा चम्पकवने शतश्ृंगे च सुन्दरी॥ 
पद्मावती पद्मवने मालती मालती वने। 
कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकी वने॥ 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्ब काननेऽपि च। 
राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मीर्गृहे गृहे॥ 
इत्युक्त्वा देवताः सर्वे मुनयो मनवस्तथा। 
रुरुदुर्नम्र वदनाः शुष्ककण्ठोष्ठ तालुकाः ॥ 
माहात्म्यम्‌ 
इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभं। 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय स वै सर्व लभेद्‌ धुवं॥ 
740 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अभार्यो लभते भार्या विनीतां च सुतां सतीं। 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामति सुप्रियवादिनीं॥ 
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वरां। 
अपुत्रो लभते पुत्रं .वैष्णवं चिरजीवनम्‌॥ 
“परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनम्‌। 
भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियं॥ 
हतबन्धुरलभेदबन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत्‌। 
कीर्तिहीनो लभेत्कीर्ति प्रतिष्ठां च लभेद्‌ ध्रुवं 
सर्वमंगलदं स्तोत्रं शोकसन्ताप नाशनम्‌। 
हर्षानन्दकरं शश्वद्धर्म मोक्षसुहत्प्रदम्‌॥ 


॥ इति लक्ष्मी स्तोत्रम्‌॥ 
ou 
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लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


ॐ तामाह्वयामि सुभगां लक्ष्मी त्रैलोक्य पूजिताम्‌। 
एह्योहि देवि पद्माक्षि पद्माकर कृतालये॥ 
आगच्छागच्छ वरदे पश्य मां स्वेन चक्षुषा। 
आयाह्यायाहि धर्मार्थकाममोक्षमये शुभे॥ 
एवं विधैः स्तुतिपदैः सत्यैस्सत्यार्थ संस्तुता। 
कनीयसी महाभागा चन्द्रेण परमात्मना॥ 
नशाकरश्च सा देवी भ्रातरौ द्वौ पयोनिधेः। 
उत्पन्नमात्रौ तावास्तां शिवकेशव संश्रितो॥ 
सनत्कुमारस्तमृषि समाभाष्य पुरातनम्‌। 
प्रोक्तवानितिहासं तु लक्ष्म्याः स्तोत्रमनुत्तमम्‌॥ 

अथेदूशान्महाघोराद्दारिद्र्यान्नरकात्कथम्‌ । 
मुक्तिर्भवति लोकेऽस्मिन्‌ दारिद्रयं याति भस्मताम्‌॥ 

सनत्कुमारोवाच 

पूर्वं कृतयुगे ब्रह्मा भगवान्‌ सर्वलोककृत्‌। 
सृष्टि नानाविधां कृत्वा पश्चाच्चिन्तामुपेयिवान्‌॥ 
किमाहाराः प्रजास्त्वेता: सम्भविष्यन्ति भूतले। 
तथैव चासान्दारिद्र्यात्कथमुत्तरणं भिवेत्‌॥ 
दारिद्रयान्मरणं श्रेयस्त्विति सञ्चिन्त्य चेतसि। 
क्षीरोदस्योत्तरे कूले जगाम कमलोद्भवः॥ 
तत्र' तीव्रं तपस्तप्त्वा कदाचित्परमेश्वरम्‌। 
ददर्श पुण्डरीकाक्षं वासुदेवं जगदगुरुम्‌॥ 
सर्वज्ञं सर्वशक्तिनां सर्वावासं सनातनम्‌। 
सर्वेश्वरं वासुदेवं विष्णुं लक्ष्मीपतिं प्रभुम्‌॥ 
सोमकोटि प्रतीकाशं क्षीरोद विमले जले। 
अनन्तभोगशयनं विश्रान्तं श्रीनिकेतनम्‌॥ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशं महायोगेश्वरेश्वरम्‌। 
योगनिद्रारतं श्रीशं सर्वावासं सुरेश्वरम्‌॥ 
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जगदुत्पत्ति संहारस्थिति कारणकारणम्‌। 
लक्ष्म्यादि शक्तिकरणं जातमण्डलमण्डितम्‌॥ 
आयुधैर्दहवद्धिशच चक्राद्यैः परिवारितम्‌। 
दुर्निरीक्ष्यं सुरैः सिद्धर्महायोनि शतैरपि॥ 
आधारं सर्वशक्तीनां परं तेजः सुदुस्सहम्‌। 
प्रबुद्धं देवमीशानं दृष्टा कमलसम्भवः॥ 
शिरस्यञ्जलि माधाय स्तोत्रं पूर्वमुवाच ह। 
मनोवांछित सिद्धिं त्वं पूरयस्य महेश्वर॥ 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वज॥ 
सर्वेश्वर जयानन्द सर्वावास परात्पर। 
प्रसीद मम भक्तस्य छिंधि सन्देहजं तमः॥ 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ ब्राह्मणाऽव्यक्तजन्मना। 
प्रसादाभिमुखः प्राह हरिविंश्रान्तलोचन॥ 
भगवा्ञोवाच 
हिरण्यगर्भ तुष्टोऽस्मि ब्रूहि यत्तेऽभिवांछितम्‌। 
तद्वक्ष्यामि न सन्देहो भक्तोसि मम सुत्रतः॥ 
केशवाद्वचनं श्रुत्वा करुणाविष्टचेतनः। 
प्रत्युवाच महाबुद्धिर्भगवन्तं जनार्दनम्‌॥ 
चतुर्विधं भवस्यास्य भूतसर्गस्य केशव। 
परित्राणाय मे ब्रूहि रहस्यं परमाद्भुतम्‌॥ 
दारिद्र्यशमनं धन्यं मनोज्ञ पावनं परम्‌। 
सर्वेश्वर महाबुद्धे स्वरूपं भैरवं महत्‌॥ 
श्रियः सर्वातिशायिन्यास्तथा ज्ञानं च शाश्वतम्‌। 
नामानि चैव मुख्यानि यानि गौणानि चाच्युतः ॥ 
त्वद्वक्त्र कमलोत्थानि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। 
इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्यमुवाच सः॥ 
महाविभूतिसंयुक्ता षाड्गुएय वपुषः प्रभोः। 
भगवद्वासुदेवस्य नित्यं चैषाऽनपायिनी ॥ 
एकैव वर्त्ततेऽभिन्ना ज्योत्नेव हिमदीधितेः! 
सर्वशकत्यात्मिका चैव विश्वं व्याप्य व्यवस्थिता ॥ 
सवैश्वर्यगुणोपेता नित्यशुद्धं स्वरूपिणी। 
प्राणशक्तिः परा ह्येषा सर्वेषां प्राणिनां भुवि॥ 
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शक्तीनां चैव सर्वासां योनिभूता परा कला। 
अहं तस्याः परं नाम्नां सहस्त्रमिदमुत्तमम्‌॥ 
शृणुष्वावहितो भूत्वा परमैश्वर्यं भूतिदम्‌। 
देव्याख्यास्मृति मात्रेण दारिद्र्यं याति भस्मताम्‌ ॥ 
श्री: पद्या प्रकृतिः सत्वा शान्ता चिच्छक्तिरव्यया । 
केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनो व्योमविग्रहा॥ 
व्योमपद्मकृतारा धारा परा व्योमा मतोद्भवा। 
निर्व्योमा व्योम मध्यस्था पंचव्योमपदाश्भरिता॥ 
अच्युता व्योमनिलया परमानन्दरूपिणी। 
नित्यशुद्धा नित्यतृप्ता निर्विकारा निरीक्षणा॥ 
ज्ञानशक्तिः कर्तृशक्तिभोक्तृशक्तिः शिखावहा। 
स्नेहाभासा निरानन्दा विभूर्तिविमला चला॥ 
अनन्ता वैष्णवी व्यक्ता विश्वानन्दा विकाशिनी । 
शक्तिर्विभिन्न सर्वार्तिः समुद्रपरितोषिणी॥ 
मूर्तिः सनातनी हाही निस्तरंगा निरामया। 
ज्ञानज्ञेया ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेय विकासिनी॥ 
स्वच्छन्द शक्तिर्गहना निष्कम्पाऽचिः सुनिर्मला। 
स्वरूपा सर्वगाऽपारा बहिणी सुगुणोर्जिता॥ 
अकलङ्का निराधारा निस्सङ्कल्पा निराश्रया। 
असङ्कीर्णा सुशान्ता च शाश्वती भासुरी स्थिरा॥ 
अनौपम्या निर्विकल्पा निर्यन्त्रा यन्त्रवाहिनी। 
अभेद्या भेदिनी भिन्ना भारती वैखरी खगा॥ 
अग्राह्या ग्राहिका गूढा गम्भीरा विश्वगोपिनी। 
अनिर्देश्याऽप्रतिहता निर्बीजा पावनी परा॥ 
अप्रतर्क्याऽपरिमिता भवश्रान्ति विनाशिनी। 
एका द्विरूपा त्रिविधा असंख्याता सुरेश्वरी ॥ 
सुप्रतिष्ठा महाधात्री स्थितिवृद्द्वर्धुवा गतिः। 
ईश्वरी महिमा ऋद्धिः प्रमोदा उज्ज्वलोद्यमा॥ 
अक्षया वर्द्धमाना च सुप्रकाशा विहंगमा। 
नीरजा जननी नित्या जया रोचिष्मती शुभा॥ 
तपोनुदा च ज्वाला च सुदीप्तिश्चांशुमालिनी। 
अप्रमेया त्रिधा सूक्ष्मा परा 'निर्वाणदायिनी॥ 
. . अवदाता सुशुद्धा च अमोघाख्य़ा परम्परा। 
` “४. सन्धानकी ` शुद्धविद्या सर्वभूत महेश्वरी ॥ 
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लक्ष्मीस्तुष्टिर्महाधीरा शान्तिरपूरणेन वा। 
अनुग्रहा शक्तिराद्या जगज्ज्येष्ठा जगद्विधिः ॥ 
सत्या प्रह्वाक्रियायोग्या ह्यपर्णाह्णादिनी शिवा। 
सम्पूर्णाह्णादिनी शुद्धा ज्योतिष्मत्यमतावहा॥ 
रजोवत्यर्क प्रतिभाऽकर्षिणी कर्षिणी रसा। 
परा वसुमती देवी कान्तिः शान्तिर्मतिः कला॥ 
कला कलंकरहिता विशालोद्दीपनी रतिः। 
सम्बोधिनी हारिणी च प्रभावा भवभूतिदा॥ 
अमृतस्यन्दिनी जीवा जननी खण्डिका स्थिरा। 
धूमा कलावती पूर्णा भासुरा सुमती रसा॥ 
शुद्धा ध्वनिः सृतिः सृष्टिर्विकृतिः कृष्टिरेव च। 
प्रापणी प्राणदा प्रह्वा विश्वा पाण्डुरवासिनी॥ 
अवनिर्वज्रनलिका चित्रा ब्रह्माण्डवासिनी। 

अनन्तरूपाऽनन्तात्माऽनन्तस्थाऽनन्तसम्भवा॥ 
महाशक्तिः प्राणशक्तिः प्राणदात्री रतिम्भरा। 
महासमूहा निखिला इच्छाधारा सुखावहा॥ 
प्रत्यक्ष लक्ष्मीर्निष्कम्पा प्ररोहाबुद्धि गोचरा। 
नानादेहा महावर्ता बहुदेह विकासिनी॥ 
सहस्त्राणी प्रधाना च न्यायतस्तु प्रकाशिका! 
सर्वाभिलाषपूर्णेच्छा सर्वा सर्वार्थभाषिणी॥ 
नानास्वरूपचिद्धात्री शब्दपूर्वां पुरातना। 
व्यक्ताऽव्यक्ता जीवकेशा सर्वेच्छा परिपूरिता॥ 
सङ्कल्पसिद्धा सांख्येया तत्त्वगर्भा धरावहा। 
भूतरूपा चित्स्वरूपा त्रिगुणा गुणगर्विता॥ 
प्रजापतीशवरी रौद्री सर्वाधारा सुखावहा। 
'कल्याणवाहिका कल्या कलिकंल्मषनाशिनी॥ 
निरूपोद्भिन्नसन्ताना सुयन्त्रा त्रिगुणालया। 
महामाया योगमाया महायोगेशवरी प्रिया॥ 
महास्त्री विमला कीर्तिर्जया लक्ष्मीर्निरञ्जना। 
प्रकृतिर्भगवन्माया -शक्तिमिद्रा यशस्करी॥ 
चिन्ता बुद्धिर्यशः प्रज्ञा शान्तिराप्ताति वर्द्धिनी। 
प्रद्यम्ममाता साध्वी च सुखासौभाग्य सिद्ध्धिदा॥ 
काष्ठा निष्ठा प्रतिष्ठा च ज्येष्ठा श्रेष्ठा जयावहा। 
सर्वातिशायिनी प्रीतिर्विश्व शक्तिर्महाबला॥ 
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वरिष्ठा विजया वीरा जयन्ती विजयप्रदा। 
हृदगृहा गोपिनी गुह्या गणगन्धर्वसेविता॥ 
योगीश्वरी योगमाया योगिनी योगसिद्द्धिदा। 
महायोगेश्वरवृता योगा योगेशवरप्रिया॥ 
ब्रहमन्द्ररुद्र नमिता सुरासुर वरप्रदा। 
त्रिवर्त्मगा त्रिलोकस्था त्रिविक्रम पदोद्‌ भवा॥ 
सुतारा तारिणी तारा दुर्गा सन्तारिणी परा। 
सुतारिणी तारयन्ती भूरितारेश्वरप्रभा॥ 
गुह्याविद्या यज्ञविद्या महाविद्या सुशोभिता। 
अध्यात्मविद्या विघ्नेशी पदास्था परमेष्ठिनी॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिर्नयात्मिका। 
गौरी वागीश्वरी गोप्त्री गायत्री कमलोद्भवा ॥ 
विश्वम्भरा विश्वरूपा विश्वमाता वसुप्रदा। 
सिद्दिः स्वाहा स्वधा स्वस्ति सुधा सर्वार्थसाधिनी॥ 
इच्छा सृष्टिद्युतिर्भूतिः कीर्तिः श्रद्धा दया मतिः। 
श्रुतिमेंधा धृतिह्णीः श्रीर्विद्या विबुधवन्दिता॥ 
अनसूया घृणा नीति्निर्वृतिः कामधुक्करा। 
प्रतिज्ञा सन्ततिर्भूतिद्योः प्रज्ञा विश्वमानिनी॥ 
स्मृतिर्वाग्विश्वजननी पश्यन्ती मध्यमा समा। 
सन्ध्या मेधा प्रभा भीमा सर्वकारा सरस्वती॥ 
कांक्षा माया महामाया मोहिनी माधवप्रिया। 
सौम्याभोगा महाभोगा भोगिनी भोगदायिनी॥ 
सुधौत कनकप्रख्या सुवर्णकमलासना। 
हिरण्यगर्भा सुश्रोणी हारिणी रमणी रमा॥ 
चन्द्रा हिरण्मयी ज्योत्स्ना रम्या शोभा शुभावहा। 
त्रैलोक्यमण्डना नारी नरेशवराचिता॥ 
त्रैलोक्यसुन्दरी रामा महाविभववाहिनी। 
'पदास्था पद्मनिलया पदामाला विभूषित॥ 
पदायुग्मधरा कान्ता ' .दिव्याभरणभूषिता। 
विचित्ररत्ल मुकुटा विचित्रांम्बर भूषणा 
विचित्रमाल्यगन्धाढ्या विचित्रायुधवाहना। 
महानारायणी देवी वैष्णवी वीरवन्दिता॥ 
कालसङ्कर्षिणी घोरा तत्त्वसङ्कर्षिणी कला। 
जगत्सम्पूरणी विश्वा महा विभवभूषणा।॥ 
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वारुणी वरदास व्याख्या घण्टाकर्ण विराजिता। 
नृसिंह भैरवी ब्राह्मी भास्करी व्योमचारिणी॥ 
ऐन्द्री कामधेनुः सृष्टिः कामयोनिर्महाप्रभा। 
दुष्टा काम्या विश्वशक्तिबीज गत्यात्मदर्शना॥ 
गरुडारूढ हृदया चान्द्री श्रीर्मधुरानना। 
महोग्ररूपा वाराही नारसिंही हतासुरा॥ 
युगान्तहुतभुग््चाला कराला पिंगला कला। 
त्रैलोक्यभूषणा भीमा श्यामा त्रैलोक्यमोहिनी 
महोत्कटा महारक्ता महाचण्डा महासना। 
शङ्किनी लेखिनी स्वस्था लिखिता खेचरेशवरी॥ 
भद्रकाली चैव वीरा कौमारी भवमालिनी। 
कल्याणी कामधुग्ज्वालामुखी चोत्पलमालिका॥ 
बालिका धनदा सूर्या हृदयोत्पलमालिका। 
अजिता वर्षिणी रीतिर्भरुण्डा गरुडासना॥ 
वैश्वानरी महामाया महाकाली विभीषणा। 
महामन्दारविभवा शिवानन्दा रतिप्रिया॥ 
उद्रीतिः पदमाला च धर्मवेगा विभावनी। 
सत्क्रिया देवसेना च हिरण्यरजताश्रया॥ 
सहसावर्तमाना च हस्तिनाद प्रबोधिनी। 
हिरण्यपदावर्णा च हरिभद्रा सुदुर्द्धरा॥ 
सूर्या हिरण्यप्रकट सदृशी हेममालिनी। 
पद्मानना नित्यपुष्टा देवमाताऽमृतोद्भवा॥ 
महाधना च या शृंगी काईमी कम्बुकन्धरा। 
आदित्यवर्णा चन्द्राभा गन्धद्वारा दुरासदा॥ 
वरा्चिता वरारोहा वरेण्या विष्णुवल्लभा। 
कल्याणी वरदा वामा वामेशी विन्ध्यवासिनी ॥ 
योगनिद्रा योगरता देवकी कामरूपिणी। 
कंसंविंद्रावणी दुर्गा कौमारी कोशिकी क्षमा॥ 
कात्यायनीं ' कालरात्रिर्निशितृप्ता *सुदुर्जया। 
विरूपाक्षी विशालाक्षी भक्तानां. परिरक्षिणी ॥. 
बहुरूपा स्वरूपा च विरूपा सूपवर्जिता। 
घण्टानिनाद बहुला जीमूतध्वनि निःस्वना॥ 
महादेवेन्द्र मथिनी भ्रुकुटी कुटिलानना। 
सत्योपयाचिता चैका कौबेरी ब्रह्मचारिणी ॥ 
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आर्या यशोदासुतदा धर्मकामार्थ मोक्षदा। 
दारिद्र्यदुःखशमनी घोरदुर्गा्ति नाशिनी॥ 
भक्तार्तिशमनी भव्या भवभर्गापहारिणी। 
क्षीराब्धि तनया पदा कमला धरणीधरा॥ 
रुक्मिणी रोहिणी सीता सत्यभामा यशस्विनी । 
प्रज्ञाधाराऽमिता बुद्दिः वेदमाता यशोवती॥ 
समाधिर्भावना मैत्री करुणा भ्रक्तवत्सला। 
अंतर्वेदी दक्षिणा च ब्रह्मचर्य परागतिः॥ 
दीक्षा वीक्षा परीक्षा च समीक्षा वीरवत्सला। 
अम्बिका सुरभिः सिद्धा सिद्धविद्या धराचिता॥ 
सुदीप्ता लेलिहाना च कराला विश्वपूरका। 
विश्वसंहारिणी दीप्तिस्तापनी ताण्डवप्रिया॥ 
उद्भवा विरजा राज्ञी तापनी विन्दुमालिनी। 
क्षीरधारा सुप्रभावा लोकमाता ' सुवर्चसा॥ 
हव्यगर्भा चाज्यगर्भा जुह्ृतो यज्ञसम्भवा। 
आप्यायनी पावनी च दहनी दहनाश्रया॥ 
मातृका माधवी मुच्या मोक्षलक्ष्मीर्महब्द्िदा। 
सर्वकामप्रदा भद्रा सुभद्रा सर्वमंगला॥ 
श्वेता सुशुक्लवसना शुक्लमाल्यानुलेपना। 
हंसा हीनकरी हंसी हद्या हत्कमलालया॥ 
सितातपत्रा सुश्रोणी पद्मपत्रायते क्षणा। 
सावित्री सत्यङ्कल्पा कामदा कामकामिनी॥ 
दर्शनीया दूशा स्पृश्या सेव्या वरांगना। 
भोगप्रिया भोगवती भोगीन्द्र ' शयनासना॥ 
आर्द्रा पुष्करिणी पुण्या पावनी पापसूदनी। 
श्रीमती च शुभाकारा परमैश्वर्यं भूतिदा॥ 
अचिन्त्यानन्तविभवा भवभाव विभावनी।.. 
निश्रेणिः सर्वदेहस्था ` सुर्वभूत,. नमस्कृता॥ ` ` 
बला बलाधिका देवी गौमती गोकुलालया। 
तोषणी पूर्णचन्द्राभा एकानन्दा शतानना॥ 
उद्यान नगर द्वार हर्म्योपवन वासिनी। 
कूष्माण्डीदारुणा चण्डा किराती नंदनालया॥ 
कालायना कालगम्या भयदा भयनाशिनी। 
सौदामिनी मेघरवा दैत्यदानव मर्दिनी॥ 
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जगन्माता भयकरी भूतधात्री सुदुर्लभा। 
काश्यपी शुभदाना च वनमाला शुभा वरा॥ 
धन्या धन्येशवरी धन्या रलदा वसुवर्द्धिनी। 
गान्धर्वी रेवती गंगा शकुनी विमलानना॥ 
इडा शान्तिकरी चैव तामसी कमलालंया। 
आज्यपा वज्रकौमारी सोमपा कुसुमाश्रया॥ 
जगत्प्रिया च सरथा दुर्जया खगवाहना। 
मनोभवा कामचारा सिद्धचारण सेविता॥ 
व्योमलक्ष्मीर्महालक्ष्मीस्तेजोलक्ष्मीः सुजाज्चला। 

रसलक्ष्मीर्जगद्योनिर्गन्धलक्ष्मीर्वनाश्रया॥ 
श्रवणा श्रावणा नेत्रा रसना प्राणचारिणी। 
विरिञ्चिमाता विभवा वरवारिज वाहना॥ 
वीर्या वीरेशवरी वन्द्या विशोका वसुवर्द्धिनी। 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी वनवासिनी॥ 
गान्धारिणीन्द्र नमिता सुरेन्द्रनमिता सती। 
सर्वमंगला मांगल्या सर्वकासिद्द्रिदा॥ 
सर्वानन्दा महानन्दा सत्कीर्तिः सिद्धसेविता। 
सिनीवाली कुहू राका अमा चानुमतिर्द्युतिः ॥ 
अरुन्धती वसुमती भार्गवी वास्तु देवता। 
मायूरी वञ्रवेताली वज्रहस्ता वरानना॥ 
अनघा धरणिर्धीरा धमनी मणिभूषणा। 
राजश्रीरूपसहिता ब्रह्मश्रीर्ब्रह्मवन्दिता ॥ 
जयश्रीर्जयदा ज्ञेया सर्गश्री: स्वर्गतिः सताम्‌। 
सुपुष्पा पुष्पनिलया 'फलश्रीर्निष्कलप्रिया॥ 
धनुर्लक्ष्मीस्त्वमिलिता परक्रोध निवारिंणी। 
कद्रूर्दनायुः कपिला सुरसा सुरमोहिनी॥ 
महाश्वेता महानीला महामूर्तिविषापहा। 
सुप्रभा ज्वालिनी दीप्तिस्तृप्तिव्याप्ति: प्रभाकरी ॥ 
तेजोवती पद्मबोधा मदलेखारुणावती। 
रत्ना रत्नावलीभूता शतधामा शतापहा॥ 
त्रिगुणा घोषिणी रक्ष्या जर्दिनी घोषवर्जिता। 
सांध्याऽदितिर्दितिहवी मृगवाहा मृगाङ्कगा ||| 
चित्रनीलोत्पलगता वृषरलाकराश्रया | 
हिरण्यरजतद्वद्वा शङ्खभद्रासनस्थिता॥ 
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गोमूत्र गोमयक्षीर दधिसर्पिर्जलाश्रया। 
मरीचिश्चीरवसना पूर्णा चन्द्रार्कविष्टरा॥ 
सुसूक्ष्मा निर्वृतिस्थूला निवृत्तारातिरिव च। 
मरीचिज्वालिनी धूम्रा हव्याहा हिरण्यदा॥ 
दायिनी कालिनी सिद्धिः शोषिणी सम्प्रबोधिनी । 
भास्वरा संहतिस्तीक्ष्णा प्रचण्ड ज्वलनोज्ज्वला ॥ 
सांगा प्रचण्डा दीप्ता च वैद्युतिः सुमहाद्युतिः । 
कपिला नीररक्ता च सुषुम्ना विस्फुलिगिनी॥ 
अर्चिष्मती रिपुहरा दीर्घा धूमावलीजरा। 
सम्पूर्णमण्डला पूषा स्रंसिनी सुमनोहरा॥ 
जया पुष्टिकरीच्छाया मानसा हृदयोज्ज्वला। 
सुवर्णकारिणी श्रेष्ठा मृतञ्जीवनी रणे॥ 
विशल्यकरणी शुभ्रा सन्धिनी परमौषधिः। 
ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मसहिता ऐन्दवी रत्नसम्भवा॥ 
विद्युत्प्रभा बिन्दुमती त्रिस्वभाव गुणाम्बिका। 
नित्योदिता नित्यदुष्टा नित्यकामकरीषिणी॥ 
पद्याङ्का वज्रचिह्ला च वक्रदण्डा विभासिनी। 
विदेहपूजिता कन्या माया विजयवाहिनी॥ 
मानिनी मंगला मान्या मानिनी मानदायिनी। 
विश्वेश्वरी गणवती मण्डला मण्डलेशवरी॥ 
हरिप्रिया भौमसुता मनोज्ञा मतिदायनी। 
प्रत्यंगिरा सोमगुप्ता मनोभिज्ञा वदन्मतिः॥ 
यशोधरा रत्नमाला कृष्णा त्रैलोक्यबन्धिनी। 
अमृताधारिणी हर्षा विनता वल्लकी शची॥ 
संकल्पा भामिनी मिश्रा कादम्बर्यामृता प्रभा। 
आगता निर्गता वज्रा सुहिता सहिताऽक्षता॥ 
सर्वार्थसाधनकरी धातुर्द्धारणि कामला। 
करुणाधारसम्भूता कमलाक्षी शशिप्रिया॥ 
सौम्यरूपा महादीप्ता महाज्वाला विकासिनी। 
माला काञ्चनमाला च सद्दजा कनकप्रभा॥ 
प्रक्रिया परमा भोक्त्री क्षोभिका च सुखोदया। 
विजुम्भणा च वज्राख्या शृङ्खला कमलेक्षणा॥ 
जयंकरी मधुमती हरिता शशिनी शिवा। 
मूलप्रकृतिरीशानी योगमाता मनोजवा॥ 
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धर्मोंदया भानुमती सर्वाभासा सुखावहा। 
धुरन्धरा च बाला च धर्मसेव्या तथागता॥ 
सुकुमारा सौम्यमुखी सौम्यसम्बोधनोत्तमा। 
सुमुखी सर्वतोभद्रा गुह्य शक्तिर्गुहालया॥ 
हलायुधा च कावीरा सर्वशास्त्र सुधारिणी। 
व्यौमशक््तिर्महादेहा व्योमगा . मग्रमन्मयी॥ 
गंगा वितस्ता यमुना चन्द्रभागा सरस्वती। 
तिलोत्तमोर्वशी रम्भा स्वामिनी सुरसुंदरी॥ 
बाणप्रहरणा बाला बिम्बोष्ठी चारुहासिनी। 
ककुदिनी चारुपृष्ठा द्रष्टादृष्ट फलप्रदा॥ 
'काम्यचरी च काम्या च कामाचार विहारिणी। 
हिमशैलेन्द्र संकाशा गजेन्द्रवरवाहना॥ 
अशेष सुखसौभाग्य सम्पदां योनिरुत्तमा। 
सर्वोत्कृष्टा सर्वमयी सर्वा सर्वेश्वरप्रिया॥ 
सर्वांगयोनिः साऽव्यक्ता सम्प्रधानेश्वरेश्वरी। 
विष्णुवक्षःस्थलगता किमतः परमुच्यते॥ 
परा निर्महिमा देवी हरिवक्षःस्थला श्रया। 
सा देवी पापहन्त्री च सान्निध्यं कुरुतान्मम॥ 
इति नाम्नां सहस्त्रं तु लक्ष्म्याः प्रोक्तं शुभावहम्‌। 
परावरेण भेदेन मुख्यगौणेन भागतः॥ 
'यश्चैतत्कीर्तयेन्नित्यं श्रृणुयाद्वापि पद्यज। 
शुचिः समाहितो भूत्वा भक्तिश्रद्धा समन्वितः ॥ 
श्रीनिवासं समभ्यर्च्य पुष्पधूपानुलेपनैः। 
भोगैश्च मधुपर्काद्यैर्यथाशक्ति जगदगुरुम्‌॥ 
तत्पार्श्वस्थां श्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधर प्रियाम्‌। 
ततो नांमसहस्रैण तोषयेत्परमेश्वरीम्‌॥ 
नानारलावली स्तोत्रमिदं यः सततं पठेत्‌। 
प्रसादाभिमुखी लक्ष्मीः सर्व तस्मै प्रयच्छति॥ 
यस्या लक्ष्याशच सम्भूताः शक्तयो विश्वगाः सदा। 
कारणत्वं न तिष्ठन्ति जगत्यस्मिश्चराचरे॥ 
तस्मात्प्रीता जगन्माता श्रीर्यस्याच्युत वल्लभा । 
सुप्रीता शक्तयस्तस्य सिद्धिमिष्टां दिशन्ति हि॥ 
एक एव जगत्स्वामी शक्तिमानच्युतः प्रभुः। 
तदंश शक्र्तिमन्तोऽन्ये ब्रह्मेशानादयो यथा ॥ 
751 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तथैवैका परा शक्तिः श्रीस्तस्य करुणाश्रया। 
ज्ञानादि षड्गुण्यमयी या प्रोक्ता प्रकृतिः परा॥ 
एकैक शक्तिः श्रीस्तस्या द्वितीयात्मनि वर्त्तते। 
परा परेशी सर्वेशी सर्वाकारा सनातनी॥ 
अनन्तनामधेया च शक्तिचक्रस्य नायिका। 
जगच्चराचरमिदं सर्व व्याप्य व्यस्थिता॥ 
तस्मादेकैव परमा श्रीरज्ञेया विश्वरूपिणी। 
सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता नटजीववत्‌॥ 
यो यो जगति पुंभावः स विष्णुरिति निश्चयः। 
या या तु नारीभावस्था तत्र लक्ष्मीर्व्यवस्थिता॥ 
प्रकृतेः पुरुषाच्चान्यस्तृतीयो नैव विद्यते। 
अथ किं बहुनोक्तेन नरनारीमयो हरिः॥ 
अनेकभेद भिन्नस्तु क्रियते परमेश्वरः। 
महाविभूतिं दयितां ये स्तुवन्त्यच्युत प्रियाम्‌॥ 
ते प्राप्नुवन्ति परमां लक्ष्मी संशुद्ध चेतसः। 
पद्मयोनिरिदं प्राप्य पठं स्तोत्रमिदं क्रमात्‌॥ 
दिव्यमष्टगुणैश्वर्यं तत्प्रसादाच्च लब्धवान्‌। 
सकामानाञ्च फलदामकामानाञ्च मोक्षदाम्‌॥ 
पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्त्रां त्रिलोचनाम्‌। 
महापद्मनिषष्णां तां लक्ष्मीमजरतां नमः॥ 
करयुगलगृहीतं पूर्णकुम्भं दधाना क्वचिद्मलगतस्था शङ्खपद्याक्षपाणिः। 
क्वचिदपि दयातांगे चामर व्यग्रस्ता क्वचिदपि सृणिपाशं विभ्रती हेमकान्तिः ॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मपुराणे काश्मीर वर्णने हिरण्व्यगर्भ हृदये सर्वकामप्रदायकं पुरुषोत्तम 
प्रोक्तं लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌॥ 


इति श्रीदशमहाविद्या संपूर्णम्‌ “जज 
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देवाधिदेव शिव की शक्ति सती, ट्या: कं 
की सूत्रधार हैं। इन्हीं के द्वारा/क 
बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुरसुन्दरी, 


आदि विभिन्‍न शक्तियों ( महाविद्या 

एक बार सती अपने पिता प्रजापति द व को 
निमंत्रण न मिलने पर इतनी क्षुब्ध पर भी 
प्रजापति के यहां जाकर यज्ञ को: शिव 
ने उन्हे रोका तो उनके नेत्र लाल हो का 
ऐसा उग्र रूप देखकर शिव भयवशः 


शिव जिधर भागते, उधर ही सती का [ एक ५ 
इस प्रकार दशों दिशाओं में सती ने अपने दश स्वरूपो 
सती के यह दश स्वरूप ही दश महाविद्या हे) : 


शिव के पूछने पर सती ने दश महाविद्याओ का परिचय कुछ इस प्रकार 
दिया: शिव के सम्मुख कृष्णवर्णी , भयावह नेत्रो वाली काली हैं; अर्ध 
भाग में श्यामलवर्णी महाकाल स्वरूपिणी तारा; दाएं भाग में शीशविहीन 
छिन्नमस्ता; बाएं भाग में भुवनेश्वरी; पृष्ठभाग में शत्रनाशिनी बगला 

आग्नेय कोण में विधवास्वरूपिणी धूमावती; नेऋत्य कोण में त्रिपुरसुन्दरी 
वायव्य कोण में मातंगी; ईशान कोण में षोडशी हे तथा भीषणस्वरूपा 
भैरवी वाला रूप मेरा हे। ८ प 


